ह - इस शैली पर सम्पादित 
रतिराम शास्त्री लेखक की अन्य पुस्तवेः 


अध्यक्ष : १, 'रत्नावली-नाटिक 
साहित्य भण्डार, २. भोज-प्रवन्ध 


सुभाष बाजार, सेरठ | - .. .... ३. नैषधीय-चरित सर्ग 


प्रकाशक : 


संशोधित पञुचम संस्करण १६७६ 
मूल्य : सात रुपये मात्र (७:००) | 


ते 
सर्वोदिय प्रेस, 
जत्तीचाड़ा, मेरठ । 


स्श्भाप ७९- 
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' बेणीसंहार-वाटक- भारतीय विश्वविद्यालयों में संस्कृत में पाठ्यक्रम में प्राय 
स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षाओं में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाया 
जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसके कई उत्तम संस्क्ररण उपलब्ध हैं। इधर स्वा- 
धीनतोत्तर काल में राष्ट्र-भाषा हिन्दी के माध्यम से पठन-पाठन की प्रवृत्ति: हो 
गई है । प्रस्तुत संस्करण के संपादक के देखने में वेणीसंहार का कोई ऐसा हिन्दी 
संस्करण नहीं आया, जो उच्च कक्षाओं के छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण 
- करता हो ॥ 

वेणीसंहार का वर्तमान हिन्दी-संस्करण विश्वविद्यालयों के छात्रों की आव- 
श्यकताओं को हृष्टि में रखकर तैयार किया गया है । इस संस्करण में मूलं-पाठ 
के सामने हिन्दी-अनुवाद दिया गया है, जिससे पाठक अनायास संस्कृत और हिन्दी 
का मिलान कर सकें । हिन्दी अनुवाद में शब्दश: अनुवाद पर बल दिया गया है 
जिससे हिन्दी की सहायता से मूल को हृदयहुगम किया जा सके । भूमिका में 
कवि और उनकी कृति का विशद विवेचन किया गया है । 

मूल-पाठ को सुबोध बनाने के लिये सहायता के रूप में जगद्धरक्त संस्कृत 
टीका भी आवश्यकतानुसार परिवर्धित अथवा संक्षिप्त करके दी गई है। कितने 
ही स्थलों पर संपादक की जगद्धर की व्याख्या से सहमति नहीं है । ऐसे स्थलों 
पर जगद्धर की टीका में परिवतेंन न करके साथ में अपना अभीष्ट मत भी दे 
दिया है ऐसे स्थलों का व्याख्यात्मक टिप्पणी में विशेषतया निर्देश कर दिया गया 
है | पाठ-भेंद और उनकी व्याख्या भी टिप्पणी में ही दी गई है । 

पाठकों की सहायता के लिये मूल-पाठ और अनुवाद (प० २ से २६१ तक) 
के बाद शलोकों की वर्णानुक्रम-सूची (पू० २६२ ) वेणीसंहार के सुभाषितों का 
संग्रह (प० २६६) तथा नाटक में प्रयुक्त छन्दों के लक्षण स्थल-निर्देश सहित 
(पूृ० २६८) दिये गये हैं । 
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इस संस्करण को तैयार करने में संपादक ने वेणीसंहार के अंग्रेजी और हिन्दी 
के सभी उपलब्ध संस्करणों से सहायता ली है, इसलिये वह. उन सब संस्करणों 
के विद्वान्‌ संपादकों के प्रति क्ृतज्ञ है 

यथाक्षक्ति प्रयत्न करने पर भी मुद्रण में कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं । इसके 
लिये हमें खेद है | पाठकों से नम्न प्रार्थना है कि पढ़ना आरम्भ करने से पूर्व 
अन्त में दिये गये शुद्धि-पत्र में देखकर पाठ शुद्ध कन लेने की कृपा करें। 

यदि यह संस्करण अपने पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सका तो 
सम्पादक अपने प्रयत्न को सार्थक समझेगा । संपादक को विद्वान्‌ अध्यापकों.तथा 
छात्रों से अग्रिम संस्करण में अभीष्ट सुधारों से लिये ' सुझाव पाकर .अत्यधिक 
प्रसन्‍्तता होगी । | " 


१८ सितस्वर १६६० रे 


शिवराज शास्त्री 
३०१, उमिला शास्त्री रोड, मेरठ । * 


युधिष्ठिर-- , 
भीस, अर्जुत-- 
नकुल, सहदेव--- 
कृष्ण -..- की 
धुतराष्ट्र--- 
दुर्योधन-- 
कर्ण न्न्नल 

कृप-- 
अश्वत्थासा--- 
संजय-- 

सुन्द रक--- 
जयन्ध र-- 
विनयन्धर --- 
चार्वाक--- 
अश्वसेन--- 
रुधि रप्रियप--- 
सूत -- 


नाइक के पात्र 
पुरुष-पात्र 

ज्येष्ठ पाण्डव, मुख्य नायक । 
युधिष्ठिर के अनुज, कृन्ती-पुत्र । 
युधिष्ठिर के दूसरे अनुज, माद्री-पुत्र । 
अर्जुन का सारधि और सखा, विष्णु कां अवतार । 
कौरव राजक्‌मारों का पिता, पाण्डबों का चाचा । 
कौरवों में ज्येष्ठ, कौरव-राज । 
दुर्योधन का मित्र, अज्भ देश का राजा। 
दुर्योधन आदि का गुरु, अश्वत्थामा का मामा । 
द्रोणाचार्य का पुत्र, कप का भानजा। 
धुतराष्ट्र का सारथि । 
अद्भराज कर्ण का सेवक । 
युधिष्ठिर का कझुचुकी ।. 
दुर्योधन का कज्चुकी । 
मुनिवेषधारी राक्षस, दुर्योधन का मित्र । 
द्रोणाचार्य का सारथि । 
पाण्डवों का पक्षपाती एक राक्षस ।. - 
दुर्योधन का सारथि । 


बुधक, पाझचालक-- युधिष्ठिर के सन्देशहर । 


द्रौपंदी-- 
बुद्धिततिका--- 
चेटी--- 
.  भानुमती-- 

. सुबदना--- 


स्त्री-पात्र 
(कृष्ण, याज्ञसेती )--पाण्डववधू, नायिका । 
द्रोपदी की सखी । 
द्रौपदी की दासी । 
दुर्योधन की पत्नी । 
भानुमती की सखी । 


तरलिका-- 
गाग्धारी -- 
माता-- 
दुःशला--- 
वसागन्धा--- 
विहृड्धिका-- 


भानुमती की दासी | 

दुर्योधन की माता । 

जयद्रथ की माता । 

जयद्रथ की पत्नी, दुर्योधन आदि की बहिन । 
राक्षसी, रुधिरप्रिय की पत्नी । 

कौरव पक्ष की दासी । 


कुछ श्रन्य संकेतित पात्र 


भीष्म, द्रोण, अभिमन्‍्य, बलराम, - धष्ट्यूस्न, दुःशासन, जयद्रथ, विदुर, शल्य, 


आादि। 


मूमिका 


मूल-पाठ तथा हिन्दी अनुब 
एलोकों की वर्णा]नुक्रमसू ची 


॒णीसंहारस्थ गृुभापित 


- 'टक में प्रयुक्त 
« व्यात्मक्न विप्पणियाँ 


विषय-सूची 
७-५२ 
२-२६१ 
.. र६२ 
लि र्श्द्‌ 
छन्‍्रों के लक्षण स्थल-निर्देश सहित रह 


भमिका 
- भाग १-कवि 
(१) भट्दनारायण का जीवन 


.. संस्कृत कवियों के विषय सें विश्वसनीय जानकारी का अभाव--संस्क्ृत के 
कवियों के सम्बन्ध में बहुधा जैसा होता है, वेणीसंहर नाटक के रचयिता भट्ट- 
नारायण के विषय में भी वही बात है। भट्टनारायण के जीवन, _ समय तथा 
अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियों के सम्बन्ध में कोई निश्चित तथा विश्वस्त जान- 
'कारी उपलब्ध नहीं है। संस्कृत के प्राचीत कवियों ने अपने विषय में प्रायः मौन 
खखा है । 


भटूनारायण .के विषय में वेणीसंहार की प्रस्तावना से प्राप्त ज़ानकारी-- 
संस्कृत नाटककारों की प्राय: यह पद्धति रही है -कि उन्होंने अपने :नाठटक की' 
प्रस्तावना, में पूर्ववर्ती कवियों और अपने कुल तथा विद्वत्ता. आदि का , कथन 
किया है । परल्तु भट्टनारायण ने अपने नाटक .की प्रस्तावना में भ्री.अपना कोई 
विशिष्ट परिचय नहीं .दिया;है । वेणीसंहार की प्रस्तावता से लेखक के ,विषथ में 
केवल यही सूचना मिलती है कि यह नाटक किसी. 'मृगराजलक्ष्मा' कवि भट्टू- 
नाराग्रण की कृति है । यह भट्टनारायण कौन था, कहाँ का रहते वाला था, 
उसने ;किस कुल में जन्म लिया,था आदि प्रश्नों का हमें उसकी रचना .में कोई 
उत्तर नहीं:मिलता ॥ 


भट्टनारायण, के सम्बन्ध में वंशानुवर्णनों में उपलब्ध (०॥०४४/263) जांन- 
 कारी-न्परव्तु यह कुछ सोभाग्य की बात हैं कि बंगाल के राजाओं के सम्बन्ध . 
में संस्क्ृतः भाषा में निबद्ध कतिपय-ऐतिहासिक लेख .(०४०070०७७) मिंलते हैं 
जिनसे किसी भट्टनारायण के विषय -में. कुछ प्रकाश पड़ता है। यद्यपि यह्‌ वेशानु< 


है गा.) 

वर्णन ऐतिहासिक हृष्टि से बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं है, और न ही उनके 
आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि उसमें जिस भट्टनारायण का 
उल्लेख हुआ हैः वह वेणीसंहार का रचयिता भट्टनारायण ही है, किर भी 
भट्ननारायण के समय के विषय में अन्य प्रमाणों से जिस परिणाम पर पहुंचते हैं, 
उनका इन ग्रन्थों से समर्थन होता है। इसलिये यह विश्वास किया जा सकता 
है कि इन लेखों का भट्टननारायण वेणीसंहार कां रचयिता हो सकता है 
स्मरणीय हैं कि इन ऐतिहासिक लेखों में भट्टनारायणं को कहीं भी कवि अथवा 
किसी नाटक का रचयिता नहीं कहा गया है । | 

'क्षितीशवंशावलीचरितमु” के अनुसार भट्टनारायण मूल रूप में कान्य-कुब्ज 
का सिवासी शांण्डिल्यग्रोत्नोत्पन्न सारस्वत ब्राह्मण था । वह बंगाल में. सेन-वंश 
के प्रवर्तक 'आदिसूर' के निमनन्‍्त्रण पर अन्य चार ब्राह्मणों के साथ कन्नौज से 
जाकर बंगाल में वस गया था, जहाँ आदिसूर ने उसे कोई वदिक अनुष्ठान कराने 
के लिये दक्षिणा में पाँच गाँव दिये थे । धीरे-धीरे यह सम्पत्ति इतनी बड़ी हो 
गई थी कि भट्टनारायण को एक राजवंश का प्रवर्तक माना जाने लगा था । 

परम्परा के अनुसार भट्टनार यण कलकत्ता के वर्तमान 'टैगोर' वंश का आदि 
पुरुष माना जाता है, परन्तु इसमें लिये कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है 

'क्षितीशवंशोवलीचरित' वंगराजघटक', “राजावली” तथा “दक्षिणराधीय- 
घटककारिका' आदि वंशानुवर्णन करने वाले ग्रन्थ इस वात में तो एकमत हैं 
कि भट्टनारायण अन्य चार ब्राह्मणों के साथ कान्यकुब्ज से गौडदेश बंगाल) 
आया था । लेकिन भट्टनारायण के कान्यकुब्ज से गांड देश जाने के कारणों के 
विपय में उनकी अपनी-अपनी अलग कथा है । 

ल्षितीशवंशावलीचरित के अनुसार आदिसूर शुद्र राजा था, इसलिये बंगवासी 

बंदिक विद्वानों द्वारा उसके लिये यज्ञ करने से निपेध कर देने का आदिसूर ने 
कान्यकूव्ज के राजा से योग्य वेंदिक ब्राह्मण भेजने की प्रार्थना की थी। दसरी 
कथा के अनुसार कभी बंगदेश में अनाइृष्टि हुई तो यज्ञ द्वारा वर्षा प्राप्त" करने 
के लिये कान्यकूब्ज- से पाँच ब्राह्मण निमन्त्रित किये गये थे । बद्धराजघटक के 
अनुमाद 'आदिसूर' ऐसा यज्ञ करना चाहता था जिससे भगवान्‌ प्रसन्‍्तन हो जाये । 
उसे राज्य म रहने वाले ब्राह्मण कोई उपाय न बता सके तो उसने कान्यकव्ज 


हप 


पे । 
से पाँच ब्राह्मण बुलाये । एक अन्य कथा के अनुसार बंगदेश पर आने वालौ 
विपत्तियों के लक्षण देखकर 'आदिसूर' ने उनके निवारण के लिये कान्यकुब्ज से 
पाँच ब्राह्मण बुलवाये । एक अन्य कथा के अनुसार इन ब्राह्मणों ने धामिक 
उत्पीडन के कारण कान्यकुब्ज का त्याग किया था। 3220 
.._भट्टनारायण की जाति -कुछ विद्वानों ने भट्टनारायण की जांधि के विषय 
में सन्देह किया है। कुछ लोगों ने वेणीसंहार की प्रस्तावना में भट्टनारायण 
द्वारा अपने लिये प्रयुक्त 'मृगराजलक्ष्मण:' शब्द से निर्दिष्ट 'मृगराज' उपाधि में 
सिह का संकेत देखकर उसे क्षत्रिय माना है। दूसरे लोग उसके नाम के 'भट्ट' 
अंश से उसे ब्राह्मण बंतलाते हैं: । कुछ विद्वानों ने वेणीसंहारगत आन्तरिक 
प्रमाणों--जैसे, -विदृषक पात्र का अभाव, कर्ण तथा अश्वत्थामा के कलह में 
अश्वत्थामा के प्रति कबि की सहानुभूति और तृतीय अद्धू में राक्षस-राक्षसी के 
संवाद में ब्राह्मणशो णित॑ खल्वेत॒द्‌ । गल॑ बहहृहत्मविशति' इस संदर्भ द्वारा ब्राह्मण 
जाति की श्रेष्ठता के प्रति कवि की आस्था आदि--से वेणीसंहार के कवि को 
ब्राह्मण सिद्ध किया है। रा 
परन्तु तथ्य यह है कि न तो 'मृूगराज” उपाधि से भट्टना रायण को क्षत्रिय 
सिद्ध किया जा सकता है और न ही अन्य दिये गये प्रमाणों से उसे ब्राह्मण सिद्ध 
किया जा सकता है । “कवेमृ गराजलक्ष्मण:” इत्यादि प्रसद्भ से यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि कवि.स्वयं को 'कविसिह' (कवियों में सिंह के समान) बतलाना 
चाहता है | दूसरे यदि हम भट्टनारांयण के समय में अथवा उसके पूर्वकाल में 
क्षत्रियों के प्रचलित नामों पर हृष्टि डालें तो वता चलेगा कि उस काल में 
क्षत्रियों के नाम के अच्त में पसह' प्राय: नहीं आता था | भट्टना रायण के ब्राह्मण 
होने के पक्ष में वेणीसंहार से दिये गये आन्तरिक प्रमाणों में भी कोई बल नहीं 
है, क्योंकि उस काल में ब्राह्मण की श्रेष्ठा और अवध्यता आदि के ब्रति 
ब्राह्मण-धर्मावलम्बी प्रत्येक मनुष्य का, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ण का 
था, समान विश्वास था। 
किसी विशेष प्रमाण के अभाव में भी, केवल 'क्षितीशवंशावलीचरित' आदि 
की परम्परा के आधार पर यह विश्वास किया जा सकता है कि भट्ठनारायण 
जाति से ब्राह्मण था । ० 


( १० ) 
क्षूंनारायण के धासिक विश्वास--वेणीसंहार की भ्रस्तावना में नान्‍दी 
* घलोकों में भटद्दनारायण ने हरि' 'कंसद्विप्‌' (कृष्ण) भर धूर्जटि (शिव) तीन 
देवों की स्तुति की है। इसलिये यह्‌ निश्चयपूर्वक नहीं कहा.जा सकता है कि 
वह शैव था या वैष्णव । वेणीसंहार के प्रथम अड्धु के-शलोक २३ और पष्ठ 
अडू: के श्लोक ४३, ४५ और ४६ के आधार पर भट्टनारायण को वैष्णव कहा 
जाता है। कुछ विद्वान उसे वैष्णवों में भी पाञ्चरात्र सम्प्रदाय का अनुयायी 
मानते हैं | परन्तु वेणीसंहार में भीम और युधिष्ठिर के मुख से क्ृष्ण 'की 
दिव्यता के प्रति प्रकट किये गये विश्वास को कवि का अपना विश्वास नहीं 
माता जा सकता है, क्योंकि महाभारत में भी, जहाँ से नाटक की कथा ली 
गई है, कृष्ण पाण्डवों की मति में भगवान्‌ ही हैं। दूसरे .इलोक १.२३ और 
६.४३, ४५, ४६ में ऐसे किसी सिद्धान्त का उल्लेख नहीं हुआ है, जो एकमात्र 
पाञ्चरात्र सम्प्रदार्य का सिद्धान्त हो । श्लोक ६.४३ से प्रतीत होता है कि वह 
दाशनिक सम्प्रदायों में से किसी एक सम्प्रदाय का अनुग्रायी नहीं था, क्योंकि 
इस इलोक में कवि ने सांख्य ओर वेदान्त के सिद्धान्तों को मिला दिया है । 
भट्टनारापण का पाण्डित्य--न्नट्टगा रायण का केवल एक ग्रन्थ वेणीसंहार 
ही उपलब्ध है। इसलिये उसके पाण्डित्य के सम्बन्ध में केवल इसके ही आधार 
पर विचार बनाया जा सकता हैं । वेगीसंहार के अध्ययन से पता चलता है 
कि भट्टनारायण सांख्य, योग और बेदान्त के मन्तव्यों से परिचित थे । 
भट्टनारायण का महाभारत से अच्छा परिचय -था, यह तो इसी से सिद्ध है 
उसने अपने नाटक को कथावस्तु महाभारत से ली है | नाटक सें आये शिव, 
विष्णु तथा कृष्ण और - राधा सम्बन्धी उल्लेखों से प्रतीत होता है कि 
भट्टनारायण को इतिहास, पुराण तथा भागवत आदि शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञान 
था। नाठक में प्रयुक्त विविध छन्दों तथा अलक्लारों का प्रयोग उसके काव्य- 


शास्त्र के ज्ञान को प्रकट करता है । नाट्यशास्त्र का तो उसने गहन अध्ययन 


किया प्रतीत होता है । परवर्ती नाट्य-शास्त्रकारों ने नाट्याज्ों के उदाहरण 


अधिकतर वेणीसंहार और रत्नावली से ही दिये हैं । .भट्टनारायण वैदिक 


कमकाण्ड से भली-भाँति परिचित था । प्रचलित परम्परा के अनुसार वह चार 


| न * 
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अन्य बाह्यणों के साथ यज्ञ कराने के लिये गौड देश गया था । इसकी .पुष्ठि 
इस बात से भी होती है कि उसने युद्ध को यज्ञ का रूपक दिया है ।* छठे अज्धू 
में युधिष्ठिर द्वारा गुप्तचरों को दिये गये निर्देशों से कवि का अर्थशास्त्र तथा 
राजतीति सम्बन्धी ज्ञान परिलक्षित होता है। भट्टनारायण का कदाचितु भाषा 
पर पूर्ण अधिकार नहीं स्वीकार किया जा सकता है | उसकी भाषा अनेक 
स्थलों पर पाणिनीयव्याकरण से असम्मत है। स्वयं काव्यालद्टारसृत्रवृत्ति के 
रचयिता वामन ने वेणीसंहार के तीद स्थलों पर भट्ठटनारायण के प्रयोगों को 
व्याकरणसम्मत सिद्ध करने का प्रयत्त किया है।' यह निश्चय से नहीं कहा 
जा सकता है कि वेणीसंहार में व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ भट्दनारायण के 
असामथ्यं॑ के कारण हुई है अथवा प्रचलित प्रयोग-पद्धति (2०॥०१णंथांशा) 
अपनाने के कारण अथवा महाभारत के प्रभाव से । 


(२) भट्टनारायण का ससय 

भट्टनारायण का .ससमय निश्चित करने में आन्तरिक साक्ष्य का अभाव--- 
जब कोई लेखक अपने समय के विषय में कोई साक्षात्‌ उल्लेख नहीं करता है 
तो उसका समय निश्चित करने के लिये दो उपाय अपनाये जाते हैं--प्रथम' 
यह देखा जाता है कि क्या लेखक ने किसी पूर्ववर्ती लेखक अथवा घटना.का 
उल्लेख किया है जिससे उसके काल की पूर्व-सीमा निर्धारित की जा 'सके। 
दुर्भाग्य से भट्टनारायण ने वेणीसंहार में कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है जिससे 
निश्चित रूप से यह जाना जा सके कि उसके समय की पूर्व सीमा वक्‍्या - हो 
सकती है । है 

भद्दवारायण का समय निश्चित करने में बाह्य साक्ष्य--दूसरा उप्राय 
यह है कि यह देखा जाय कि उस लेखक या उनकी कृति का किन -परवर्ती 





१ वेणीसंहार १/२५ 

२ सुश्न कि संभ्रमेण' २:१६.(इस संस्करण -ें “भीरु कि 'संभ्रमेण” पाठ 
अपनाया गया है); 'संयमयितुसारव्ध:' (इस संस्करण में 'सयस्तुमा रब्ध:? 
पृ० ३४); पतितं वेत्स्यसि क्षिती' (इस संस्करण में “पतितं द्रक्ष्यसि 
क्षितो' ३/४१)। 
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लजैखकों ने उल्लेख किया है अथवा उसकी कृति में वणित किसी घटना विशेष॑ 
का कथन किया है अथवा उसके किसी अंश को उद्धृत किया है। इस प्रकार 
किसी लेखक या कृति का समय निर्धारित करने. के उपाय का वाह्य साक्ष्य 
कहते हैं । इस प्रकार के साक्ष्य से क्रिसी लेखक अथवा कृति के समय की 
उत्तर सीमा निर्धारित हो जाती है | सौभाग्य से भट्टनारायण के समग्र की 
उत्तर सीमा निर्धारित करने के लिये पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। काव्यालडू। र- 
सूत्रदतत्ततिकार वामत ने अपने ग्रन्थ में कितने ही उदाहरण वेणीसंहार से लिये 
हैं और वेणीसंहार के कुछ प्रयोगों को व्याकरणसम्मत सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है | ध्वन्यालोककार आनन्दव्धत, दशरूपक के टीकाक[र धनिक, काब्य- 
प्रकाश के रचयिता मम्मट, सरस्वती-कण्ठाभरण के लेखक भोजदेव तथा दूसरे 
अलद्धारशास्त्रियों ने अपने ग्रन्थों में गुण दोष, अलद्धार तथा सन्ध्यद्धा आदि 
के अनेक उदाहरण वेणीसंहार से लिये है । जिन लेखकों ने वेणीसंहार को 
उद्धृत किया है, उनमें सबसे प्राचीन काव्यसूत्रालड्भारवृत्ति का रचयिता वामन 
है । वामन का समय ईसा की आठवीं शताब्दी का मध्य भाग कहा जाता है। 
काश्मीरी पण्डितों में प्रचलित परम्परा के अनुसार यह वामन काश्मीर के राजा 
जयापीड (७७६-८१३ ई०) का मन्त्री था । वामन ने अपने ग्रस्थ में भवभूति 
कवि को भी उद्धृत किया है । भवभूति कान्यकुब्ण के राजा यशीोवर्मा के 
आश्वित था जिसे ७४० ई० के लगभग काश्मीर नरेंश मुक्तापीड ललितादित्य 
ने परासुत किया था। इसलिये काव्यालद्डारसूत्रदृत्ति का लेखक वामन आठवीं 
शताब्दी के प्रथम भाग के पश्चात्‌ ही रहा होगा । काव्यालद्धारसूत्रवृत्ति और 
काशिकादत्ति के लेखक वामन एक नहीं हो सकते, क्योंकि काशिका का समय 


६५० ई० से वाद नहीं हो सकता हैं इसलिये भद्दनारायण का समय 


ईसा की आठवीं शताब्दी के मध्य भाग से पूर्व होगा । लेकिन वह वामत 
से कितने पहले हुआ है, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है। 


प्रिल सहोदय ने भट्टनारायण का समय ईसा की छठी या सातवीं शताब्दी 
माना हू। कुछ लोग प्राचीन परम्परा पर विश्वास करके भट्टनारायण को 
सेतवेश के प्रवतक आदिसूर का समकालीन मानते हैं और आदिसूर का 
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समय ईसा से पूर्व ३०० वर्ष मानते हैं। प्रो० बिलसन ने वेणीसंहार का समय 
ईसा की प८वीं या €वीं शताब्दी माना है। उनके मत का आधार यह है कि 
अवुलफजल के अनुसार आदिसूर ईसा की १३वीं शताब्दी में वर्तमान राजा 
वलालसेन से पूर्व २३ वाँ राजा था, यदि मध्यवर्ती राजाओं के राज्यकाल की 
अवधि ३०० वर्ष मान ली जाय तो आदिसूर का समय ८वीं या (वीं शत्ताब्दी 
मानना उचित ही होगा । कनिघम महोदय ने सेनवंश का शासन-काल ६५०-- 
११०८ ई० माना है। एक अन्य श्रोतत के अनुसार भी आदिसूर का समय, यदि 
आदिसूर और शूरसेन एक ही व्यक्ति हो तो, ६५० ई० के आसपास सिद्ध होता 
है । द्वान्त्सांग के वर्णन के अनुसार शूरसेत नेपाल के राजा अंशुवर्मनू (६४४-- 
६५२ ई०) की वहिन भोगंवतती का पति था । इसलिये आदिसूर और परिणाम- 
स्वरूप, भट्टनारायण का समय ७वीं शताब्दी का उत्तर भाग मानता जा सकता 
है ।. भट्टनारायण सम्भवतः भवभूति का समकालीन रहा हो । 

भट्टनारायण बाण का परवर्ती प्रतीत होता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित 
की प्रस्तावना में पूव॑वर्ती कवियों के उल्लेख में भट्टनारायण और भवभूति का 
कथन नहीं किया है । इसलिये सम्भव है कि भट्टनारायण बाण के पश्चात्‌ हुआ 
हो । दूसरे, भट्टनारायण की भाषा और शैली से भी यही प्रतीत होता है कि 
वह बाण का परवर्ती था । 


इस. प्रकार भट्टनारायंण का समय कहीं ६५० ई० और ७५० ई० के मध्य 
मानना बिल्कुल उचित और सम्भव प्रतीत होता है.। 


(३) भट्टनारायण की रचनायें 


 भट्दतारायण की इस समय केवल एक कृति वेणीसंहार उपलब्ध -है-। 
परन्तु सुभाषित-संग्रहों में भट्टनारायण के नाम से उद्धत कुछ ऐसे श्लोक मिलते 

जो वेणीसंहार में नहीं पाये जाते । इसलिये यह सम्भव है कि भट्टनारायण 
"की कोई अन्य रचनायें. भी रही हों । प्रो० गजेन्द्रगडकर ने-किसी हरिशर्मा 
द्वारा प्रतिलिपि की गई द्रशकुमारचरित की एक पाण्डुलिपि के:आधार पर 
भट्टनारायण को दशकुमारचरित की पूर्वपीठिका का रचयिता माना है। 





६ .ए. बी. गजेन्द्रगड़कर, दी वेणीसंहार : ए क्रिटिकल स्टडी, पृ० २१, २२। 


( १४ ) 
. पाप्डुलिपियों की एक सूची में 'जानकीहरण” नाम के एक नाटक को 
भट्टनारायण की रचना वतलाया गया है ।' 


परन्तु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि सुभाषित-सं ग्रहों में 
जिस भट्टनारायण के नाम से इलोक उद्धुत किये गये हैं, पाण्डुलिपियों की सूची 
में जिस भटटूनारायण को जानकीहरण नाटक का रचयिता कहा गया है और 
हरिशर्मा ने जिस भट्टनारायण को दशकुमारचरित की 'पूर्वपीठिका का रचयिता 
कहा है, वह सव भट्दनारायण वही हैं, जो वेणीसंहार का लेखक भट्टनाराबण 
है। इंसलिये भट्टनारायण सम्बन्धी ज्ञान की वर्तमान दशा में हमें केवल 
भट्टनांरायण की एकमात्र कृति वेणीसंहार से ही सन्तुष्ट रहना चाहिये । 


(४) संस्कृत-साहित्य में भट्टतारायण का स्थास 


. भट्टनारायण प्रांचीन आलोचकों की हृष्ठि में--जैसां की पहले संकेत किया 
जा चुका है, प्रांचीन अलझ्भार-शास्त्रियों ने युण, दोष, अलंड्भार तथा नाट्चज्जों 
के सिद्धान्तों के उदाहरण के लिये प्राय: भट्टनारायण के वेणीसंहार को आश्रय 
लिया है। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीत आलोचक उसकी कंति से अत्यधिक 
'प्रभावित थे | सांथ ही यह भी सत्य है कि प्राचीन आलोचकों ने जैसे भास, 
कालिदास आदि प्राचीन कवियों की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है, उस प्रकार 
भट्टनारायण की प्रशंसा में किसी का मुख नहीं खुला है, प्रत्युत मम्मठ आदि 
काव्यालोचकों ने उटकी कृति में दोये प्रदंशित करके उप्तकी निन्‍दा वे है:।. 
भट्टनारायण अपनी दृष्टि में--भट्टनारायण ने अपने विपय में कोई विशिष्ट 
सूचना नहीं दी है | लेकिन वेणीसंहार की भूमिका से जो सूचना मिलती है, 
' उससे प्रतीत होता है कि उसें अपने काव्य पर गे था। उसने स्वयं को 
'कवेमूं गराजलक्ष्मण:' कहा है । यदि वेणीसंहार के कुछ संस्करणों में छठे-अद्धू 
के अंन्‍्त में पाया जाने वाला इलोक, जिसमें कवि ने कालचेक्र को उपालम्भ दिया 
है भट्टनारायण की ही रचना हो तो प्रकट है कि 'उसे-विपरीत परिस्थितियों 
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“६ ए. वी, गजेन्द्रगडकर, दी. वेणीसंहार; .ए.क्रिटिकुल .स्टडी, पृ०..२३॥। 


( १५ ) 


में भी अपने इस 'महान्‌ प्रवेन्ध' की अमरता की कामना थी ।*' 

'भट्टनारायण कवि के रूप में--भट्टतारायण ने अपने नाटक वेणीसंहार में 
किसी एक रीति का अनुसरण न करके भाव और परिस्थिति के अनुसार गोंडी 
और वैदर्भी दोनों रीतियों का उपयोग किया है। यद्यपि अनेक आलोचकों ने 
कथावस्तु की शिथिल्रता और संवादों की नीरसता तथा उनकी भाषा की 
विलष्टता के कारण वेणीसंहार की कटु आलोचना की है, परलन्‍्तु उसके कवि- 
पक्ष की श्लाध्यता के विषय में सभी एकमत हैं । भट्टनारायण के काव्य में 
ओज, शक्ति, गति तथा प्रभावोत्पादकता है। उसकी भाषा में वॉकापन है 
जिससे वह भाव और रस के अनुरूप ढल जाती है । भट्टनारायण वीर, वीभत्स, 
करुण और छज्भार रस की अभिव्यक्ति में पूर्ण रूप से सफल रहा है। वीरूरस 
में उसकी पदयोजना समासबहुल और ओजपूर्ण है । 

भट्दनारायण की एक अन्य विशेषता यह है कि वह ध्वनि और अर्थ की 
योजना की कला में निपुण था । उसकी अक्षरयोजना भाव के अनुरूप होती 
हैं। 'चज्चद्भुजश्नमितचण्डगदाभिघात*'*” इत्यादि श्लोक में. संयुक्त अक्षरों की 
योजना भीम के क्रोध और उत्साह को प्रकट करते में सवंथा सफल रही है.। 
इसी प्रकार “मन्थायस्तार्णवाम्भ:'*' इत्यादि श्लोक में अक्षरों की योजना ऐसी 
है कि पाठक को दुन्दुभि के बजने की अनुभूति होते लगती है । ५ 
... भट्टनारायण ने छन्‍्दों का भी समुचित प्रयोग किया है। “कुरु घनोरु 
पंदानि शर्नें: शर्नेंः २/२० में द्रुतविलम्बित, अद्यैवावाँ रणसुपगतों इत्यादि 
.४/|१४ में मन्दाक्रान्‍्ता तथा 'ममहिवयतसा दुरेणाल्प: इत्यादि ६/२४ में हरिणी 
'छुल्द का प्रयोग परिस्थिति और भावों की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति में अत्यधिक 
सहायक हुआ है 
: “ भट्टतारायण ने अनेकंविध अलझ्छारों का भी समुचित प्रयोग किया है। 
सामिंत्राय पदों और काकु के प्रयोग के लिये भट्टनारायण विशेष रूप से 
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१. काव्यालापसुभाषितव्यसनिनस्ते राजहंसा गता--- 
सता ग्रोष्ठय: क्षयमागता ग्रुणलवश्लाष्यास्तु वाच: सताम्‌ । 
सालडुगररसप्र॑ंसन्तमधुराकारा: कवीनां गिर 
प्रोप्ता 'चाशमयं तु ' भूमिवलये जीयात्प्रबन्धो महान्‌ ॥ 


३ * हे 


उल्लेखनीय है। भट्टवारायण ने अर्वान्तरन्यास अलजझ्भ्गार का भी अच्छा प्रयोग 
किया है । उसके कुछ अर्थान्तरन्यास तो कालिदास के अर्थान्तरन्यासों के समान 


संग्रहणीय हैं। उसने संस्कृत साहित्य को अनेक सूक्तियाँ भी दी हैं, जो अवसर 


पर उद्धुत किये जाने पर वक्ता के वचन को गौरव प्रदान कर सकती हैं। 
(देखिये, पृ० २६६) 


शटनारायण नाटककार के रूप सें--लाटककार के रूप में भट्टनारायण को 
सफल नहीं कहा जा सकता है। भट्टनारायण का सबसे वड़ा दोप यह है कि 
उसने अपने नाटक की कथावस्तु का आधार महाभारत की विस्तृत तथा प्रसिद्ध 

कथा को बनाया | महाभारत की कथा को नाटक के कलेवर में सीमित करने 
केलिये उसे वर्णनात्मक शैली का आश्रय लेता पड़ा । जिससे उसमें गतिहीनता 
तथा शिथिलता आ गई | दूसरे अपने युग के प्रभाव के कारण उसने दीघे- 
'समासयुक्त शैली का आश्रय लिया विशेषकर गद्यमय संवादात्मक भाग में, 
“जिसके कारण उसकी भाषा नाटक के उपंयुक्त नहीं रही । भट्टनारायण' का 


एक अन्य: दोष वर्णनों तथा पात्रों के चित्रण में अनुपात का अभाव है, जिससे 
नाटकीय प्रभाव नष्ट हो गया है। 


इन दोपों के रहते हुए भी वेणीसंहार-को एकदम असकल कृति नहीं कहा 
जा सकता। भट्टनारायण चरित्र-चित्रण करने में, जो नाटक का एक आवश्यक 
गुण माना जाता है, पूर्ण सफल रहा है। उसके पात्र महाभारत की जनप्रिय . 
कथा के लोक विरुप्रात व्यक्ति हैं। इसलिये भट्टवारायण की यह सीमायें थी 
कि वह अपने पात्रों को अपने नाटक की कथावस्तु के अनुरूप यथेच्छ चित्रित 
* भहीं कर सकता थां। फिर भी उसके चरित्र-चित्रण में विशदता, सजीवता है। 
वेणीसंहार के तीसरे अछ्छू: में भट्टनारायण को नाठकीय व्यापार की हृष्टि 
से सर्वाधिक सफलता मिली है। अश्वत्यामा और कर्ण का वाक्कलह नाटकीय 
व्यापार के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करता है ॥ (आगे 'वेणीसंहार की समीक्षा 
देखिये) 


भट्टनारायण पर पु्न॑वर्ती कवियों का प्रभाव--भट्टनारायण अवश्य ही 
अपने पृ्॑वर्ती कवियों के काव्य से , परिचित रहा होगा और उनका भट्टू- 


( 3७ ) 


तारायण पर प्रभाव उड़ा होगा । लेकिन भट्दनारायण की रचना पर पू्व॑वर्ती 
कवियों का कोई प्रभाव लक्षित नहीं होता । ह 
भट्टनारायण की अन्य क्दियों से तुलना--यह स्पष्ट है कि भद्दनारायण में 
कालिदास जैसी स्वाभाविकता तथा सरसता, बाण जैसा परिष्कार और भवशभूति 
जैसी उदात्तता नहीं है । भट्टनारायण को कना की हृष्टि से हषेवर्धत का समंकक्ष 
भी नहीं कहा जा सकता । भट्टनारायण को द्वितीय श्रेणी का ही कवि तथा 
नाटककार कहा जा सकता है । भट्टतारायण की तुलना मुद्राराक्षस के रचयिता 
विशाखदत्त से की जा सकती है । इन दोनों की भाषा में ओज तथा गति है । 
' समय की हृष्टि से भट्टनारायण भवश्षति के समीप है। शैली की क्ृत्रिमता के 
विचार से भी भट्टनारामथण और भवशभूति में समानता है, लेकिन काव्यकला की 
-हृष्टि से भट्टनारायण की भवशूति से कोई तुलना नहीं हो सकती | प्रकृति को 
' भव्यता और मानव-हृदय के चित्रण में भट्टनारायण में भवभूति ज॑सी सिद्धहस्तता 
' नहीं पाई जाती 


नानी अगओ च धयाण:+- 


भाग २-वेणीसंहार 
(१) वेणीसहार की कथावस्तु ; 
पूर्व॑कपरथा--कौ रव और पाण्डव हस्तिनापुर के राजवंश से सम्बद्ध राजकुमार 
थे। पाण्डु की अकाल मृत्यु के पश्चात्‌ उसका नेत्रहीव भाई धुतराष्ट्र 
हस्तिनापुर के राजसिहासन पर. आसीन हुआ था। इसलिये उत्तराधिकार के 
विवादास्पद होने के कारण उभयपक्षी राजकुमारों में शैशवकाल से ही स्पर्धा और 
ईर्ष्या प्रारम्भ हो गई थी । कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन छल-वल से किसी भी 
प्रकार पाण्डव राजकुमारों को राजच्युत करना चाहता था। पाण्डवों ने इन्द्र- 
प्रस्थ में अपना नया राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन दुर्योधन ने अपने 
मामा शकुनी की सहायता से पाण्डवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर को यूत-क्रीडा में 
पराजित करके अन्य पाण्डवों को और उसकी पत्नी द्रौपदी को अपना दास 
वना लिया था । भरी राजसभा में द्रीपदी के वस्त्र तथा केश खींचकर उसे 
अपमानित किया गया और पाण्डवों को १३ वर्ष तक वन में अज्ञातवास में 
रहने के लिये विवश किया गया । 
वनवास को जाते समय पाण्डवों ने कौरव राजकुमारों से प्रतिशोध लेने की 
प्रतिज्ञा की । पाण्डव राजकुमारों में बलिप्ठ पवन-पुत्र भीम ने प्रतिज्ञा की थी 
कि वह दुःशासन के वक्षस्थल से रुधिर का पान करेगा और दुर्योधन की जंघाओं 
को तोड़कर उसके रुधिर से द्रौपदी की खुली वेणी को बाँधेगा। यह नाटक 
जैसाकि इसके शीर्षक 'वेणीसंहार' से स्पष्ट है, द्रौपदी की खुली वेणी के संहार 
(वाँधने) की घटना से सम्बद्ध है । 
वनवास की शर्तें पुरी कर लेने के वाद युधिष्ठिर कृष्ण को दूत बनाकर 
सन्धि के लिये दुर्योधन के पास भेजता है। इस समाचार को सुनकर भीम तथा 
द्रौपदी दोनों ही रुष्ट होते हैं, क्योंकि वे दोनों कौरवों को पराजित करके अपने 
अपमान का वदला लेना चाहते हैं । यहीं से नाटक आरम्भ होता है। 
प्रथम अद्धा--मज्भलाचरण के पश्चात्‌ सूत्रधार श्लिष्ट पद्य द्वारा इस बात 
की सूचना देता है कि पाण्डव तथा कौरवों में सन्धि कराने के लिये भगवान्‌ कृष्ण 
स्वयं दूत वनकर गये हैं । सूत्रधार के इस वचन को लेकर ही क्रुद्ध भीमसेन का 
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प्रवेश कराया गया है, जो पाण्डवों को लाक्षागृह में जंलाने वाले; विब- देने वाले 
तथा द्रौपदी के वस्त्र एवं केशों को खींचने वाले: कौरवों. के -साथ सन्धिःनहीं 
करना चाहता । भला उसके जीवित रहते अप्रकारी कौरव स्वस्थ कैसे रह 
सकते हैं ? 
प्रस्तावना के बाद नेपथ्य से इस उक्ति को दोहराता हुआ भीम सहदेव के 
साथ क्रोध की मुद्रा के मञ्च पर प्रविंष्ट होता है। सहदेव सूत्रधार के वचन 
का भीम का अनुकूल अर्थ बतलाकर उसे शान्त करना चाहते हैं, परन्तु भीम को 
इस बात पर विश्वास नहीं होता कि धर्मराज और उसके भाई कौरवों का अहित 
चाहेंगे । उसे अपने बड़े भाई को सहनशीलता और निस्तेजस्विता पर दुःख 
होता है और वह बड़े भाई की आज्ञा के उललद्भन का पाप स्वीकार करके भी 
'कौरंवों का विनाश करने के लिये एक दिन के लिये उन सबसे पृथक हो- जाना 
'चांहता है। वह आयुध ध।रण करने के लिये शस्त्रागार की ओर जाना- चाहता 
हैं परन्तु क्रोध के आवेश में द्रोपदी की चतु:शालां में पहुँच जाता है। 
द्रोपदी को उसी दिन॑ दुर्योधन की पत्नी भानुमति के हाथों नये अपमान का 
“घूंट पीना पड़ा था | द्रौपदी, सुभद्रा आंदि सपत्नियों के साथ माता गान्धारी 
की पांदे-वल्दना करने के लिये गई थी। वहाँ भानुमति ने हंसंकर द्रौपदी से कहा _ 
था कि 'उसने सुना है पाण्डव लोग पाँच गाँव लेकर संन्धि कर रहे हैं इसलिये 
द्रौपदी को अपने केश ल्वाँध लेने चाहियें ।' द्रौपदी की सखी के मुख से द्रौपदी के 
इस नये अपंमान को जानकर भीमसेन का क्रोध और भी भड़क उठता है। भीम 
और द्रौपी दोनों ही सन्ध्रि के प्रस्ताव से रुष्ट हैं । भीम 
द्रौपदी को सान्त्वना देता है कि वह अवश्य ही अपनी फड़कती हुई भुजाभों से 
घुमाई गई भारी गदा के आघात से दुर्योधन की जाँघों को चूर्ण करके उसके . 
गढ़ि और चिकने रुधिर से लाल हुए हाथों से उसके केशों को संवारेगा । 


- इस बीच नेपथ्य में नगाड़े की ध्वनि होती -है और घबराया हुंआ कऊझचुकी 
मीमसन.को,सूर्चित करता है कि दुरात्मा दुर्योधन-ने भगवान्‌ वासुदेव को बाँध॑नें - 
को प्रंयत्व किया, पंस्‍न्‍तु भगवान्‌ अपने विंश्वरूप से परामूंत करके औरं-संन्धि के 
प्रैयेत्न में असंफल होकर शिविर में वापिस लौट आये हैं।. 
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इस घटना से असन्तृष्ट होकर युधिष्ठिर ने कौरवों के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी है। रणदुन्दुभि का शब्द सुनकर भीम प्रसन्न होता है । भीम तथा 
सहदेव युद्धभूमि में जाने के लिये द्रौपदी से विदा लेते हैं । द्रोपदी उनके म््धल 
की कामना करती है और प्रार्थना करती है कि वह युद्धभूमि से लौटकर उसे 
पुनः सान्त्वना दें और क्रोधावेश के कारण युद्धभुूमि में अपने शरीर की उपेक्षा 


से करें। इस पर भीमसेंन पाण्डवों की युद्ध-निपुणता से द्रीपदी को आंश्वस्त 
करता है । 


द्वितीय अड्भ--युद्ध आरम्भ हो चुका है । भीष्म तथा अभिमन्यु आदि कुछ 


प्रमुख योद्धा मारे जा चुके हैं। भानुमती अपने पति की विजय-मज्जुल कामना से 


ब्रत करता चाहती है । उसने रात्रि में दुःस्वप्त देखा है, जिससे वह आशद्धित 
है । सखी के आग्रह पर वह दुःस्वप्त को सुनाती है, जिससे देवता .प्रशंशन आदि 
“उपायों द्वारा उनका शमन किया जा सके । स्वप्न में उसने देखा कि नकुल ने 
सौ सर्पों को सार डाला है| इसके द्वारा नाटककार ने भावी घटना. की सचना 
दी है। रांजा छिपकर भानुमति के स्वप्न के विषय में सुनता है । पहले तो वह 
भी 'शद्धित होता है, पर बाद में शंका हट जाती है | सूर्य की पूजा करती हुई 
भानुमति की दासी ज्यों की किसी दूसरी परिचर्या में व्यस्त है, वह अर्ध्यपात्र 
लेकर रानी के संम्मुख उपस्थित हो जाता है। सूर्य-पूजा के वाद ही झंझावात 
जाता है, और दुर्योधन तथा भानुमति. राजमहल में चले जाते हैं। यहाँ उनमें 
प्रेमलाप होता है । इसी वीच जयद्रथ की माता आकर 'यह खबर देती है कि 
अभिमन्यु के वध से दुःखी अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा की है | 
राजा को जयद्रथ की रक्षा का उपाय करना चाहिये । दुर्योधन उसके भय को 
दूर करने तथा युद्ध के लिये प्रस्थान करता है । 
तृत्तीष अड्भा--इंस अच्छू के प्रवेशक में राक्षस-राक्षसी के द्वारा युद्ध-भूमि 
की भीषणता और द्रोण के वध की सचना दी जाती है । इसी अंक में पितृ-वध 
के शोक से संतप्त क्रुद्ध अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। कंपाचाय अश्वत्थामा 
को साल्त्वना देते हैं। इधर कर्ण दुर्योधन को यह समझा देता है कि द्रोण ने 
स्वयं लड़ना छोड़ दिया था, और इसीलिये वे मारे गये। द्रोण अश्वत्थामा 
को समस्त पृथ्वी का राजा बनाना चाहते थे और अब अश्वत्थामा के मात्े 


चुत 
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जाने से वृद्ध ब्राह्मण द्रोण का शस्त्रग्रहण करना थ्यर्थ है। यह सोचकर हौ द्रोणं 
ते दुखी होकर शस्त्र-त्याग किया था। इसी बीच कृप और अश्व॑त्थामा दुर्योधन 
के पास आते हैं और अश्वत्थामा दुर्योधन से उसे सेनापति बना देने को कहता 
है, जिससे वह पिता की मृत्यु का बदला ले सके । पर दुर्योधन ने कर्ण को सेना- 
पति बनाने का वचन दिया है। अश्वत्थामा और अधिक क्रुद्ध होता है, कर्ण , 
और अश्वत्थामा में वाग्युद्ध होता है। अश्वत्थामा तब तक के लिये शस्त्र न 
उठाने की प्रतिज्ञा करता है जब तक कर्ण जीवित रहेगा | इसी बीच नेपथ्य - 
से भीम की गर्वोक्ति सुनाई देती है कि दुःशासन उनके भुजपञ्जर में आबद्ध हो 
गयां है, और वह उसका खुन पीने जा रहा है, यदि कोई कौरव रक्षा कर सके: 
तो करे। दुःशासन की विपत्तिगत अवस्था को सुनकर अश्वत्थामा शस्त्र ग्रहण 
करना चाहता है, पर आकाशवाणी के द्वारा अश्वत्थामा को यह चेतावनी दी 
जाती हैं कि उसे अपनी प्रतिज्ञा को खण्डित नहीं करना चाहिये | अश्वत्थामा 
को इस बात का दःख है कि वह दुःशासन की रक्षा नहीं कर पाता और देबता 
भी पाण्डवों के पक्षपाती है । । 
चतुर्थ अड्.--दुर्वोधन का सारथि युद्ध में आहत और मूच्छित दुर्योधन को 
युद्धस्थल, से दर ले जाकर उसके रथ को एक वट-बृक्ष की छाया में खड़ी कंर 
देता है। चेतना प्राप्त होने पर दुर्योधन को दुःशासन के वध का पता चलता है। 
कर्ण का सेवक सुन्दरक दुर्योधन को खोजता हुआ वहाँ पहुँचता है और 
उसे कर्ण के पुत्र वृषसेत के वध की सूचना देता है और युद्धस्थल की गतिविधि 
से अवगत कराता है। सुन्दरक उसे पुत्र-वध से निराश और क्रुद्ध होकर प्राषों 
कां मोह त्याग कर युद्धश्नुमि को जाते हुये कर्ण का सन्देश देता है ।.दुर्योधन भी 
अपने मित्र अद्भराज कर्ण की सहायता के लिये पुनः युद्धभूमि के लिये. प्रस्थान 
करना चाहता है किन्तु इसी बीच धुतराष्ट्र-और गान्धारी वहाँ आ पहुंचते 
पञ्चस अडूः--पुत्रों के. विनाश से व्याकुल हुए धृत्तराष्ट्र- और गान्धारी 
दुर्योधन को पाण्डवों से सन्धि कर लेने के लिये. समझूाते हैं, .. परन्तु दुर्योधन: 
इसके लिये तैयार 'नहीं होता ।-वह पाण्डवों से अपने भाई दुःशासन का प्रति- ' 
शोध लेना चाहता है । इस पर धुृत्राष्ट्र - ग्रुप्त .उपाय द्वारा पॉण्डवों का वध 


पक 
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करने का सुझाव देता है, परन्तु अभिमानी दुर्योधन इसे भी स्वीकार नही 
करता है। 


इसी बीच कंण के निधन. की सूचना मिलती है और. दुर्योधन लड़ने को- 

जाते की तैयारी करता है। तभी भीम और अर्जुन रणभूमि में दुर्योधन को 
न पाकर ढूंढ़ते हुये वहाँ पहुंच जाते हैं । भीम धृतराष्ट्र और गान्धारी को प्रणाम- 
करते समय करुक्तियों का प्रयोग करता है। दुर्योधन. भीम. को फ़टका रता -है' 
ओर दोतों में वाग्युद्ध होता है । दुर्योधन भीम को द्वन्द-युद्ध के लिये ललकारता 
है, किन्तु अर्जुन भीम को रोकता है। इसी बीच नेपथ्य से भीम ओर अर्जुन-के 
लिये: युधिष्ठिर की आज्ञा सुनाई पड़ती है कि अब युद्ध समाप्ति का समय हो . 
गया है इसलिये सेनायें वापिस लौटा ली जायें । अत: 
पालन करने के लिये वह वापिस लौट पड़ते हैं । 

भीम और अर्जुन के वापिस लौटते-लौटते उस स्थान पर अश्वत्थामा भी पहुंच 
जाता है। धृतराष्ट्र दुर्योधन को अश्वत्थामा का उठकर स्वागत करने का सुझाव 
देता है। अश्वत्थामा आते ही- दुर्योधन के मित्र कर्ण की निन्‍्दा करने लगता है 
जिस पर दुर्योधन उससे रूष्ट. होकर उपालम्भ करता है कि अश्वत्थामा ने 
कर्ण के वध की ही प्रतीक्षा क्‍यों की : उसके वध की भी प्रतीक्षा कर लेवे, 
क्योंकि दुर्योधत॒ और कर्ं में. कोई अन्तर नहीं. है.। इस पर अश्वत्यामा 
अपमानित होकर चला जाता है 


: & परन्तु धृतराष्ट्र उसके प्रति.अपने और गान्धारी 
के वात्सल्य. की तथा उसके पिता के 


अपमान की याद: दिलाक़र शअ्रातृशोक से 
विक्षिप्त चित्त दुर्योधत की बात का बुरा ने मानने: का संजय- हारा- सन्देश 
भेजता है । 


. पष्ठ अज्भू--बच्ू के प्रारम्भ में युधिष्ठिर को चिन्तित अवस्था में दिखलाया 
गया है। भीम ने भ्रतिज्ञा की है कि वह आज दुर्योधन का वध, करके अपनी 
प्रतिज्ञा पूर्ण करेगा अन्यथा स्वयं आत्मघात कर लेगा। -यह समाचार जानकर 
दुर्योधन चुपचाप एक- जलाशय में जाकर छिप गया । बहुत खोज़ पर भी उसका 
पता. न: लगने से युधिष्ठिर अत्यधिक चिसम्तित- है । इसी समय एक पुरुंप आकर 
सूचना. देता है कि. दुरात्मा दुर्योधन. का पता लगे गया है, दुर्योधन और भीम. 
का गदा युद्ध हो रहा है । इस बुद्ध, में भीम की विजय निश्चित है । इसलिये 
कृष्ण भगवान्‌ ने संदेश भेजा है. कि 


युधिष्ठिर राज्याभिषेकः की  तैयारी-करें 
और, द्रीपदी .अपत्ते वेणी-संहारः का उत्सव मनाये.। | 


युधिष्ठिर की भाज्ञा का 


] 


( २३ ) 


शज्याभिपेक की तैयारी के लिये पुरोहितों तथा अन्य कर्मचारियों को. 
भाज्ञा दे दी जाती है, परन्तु इसी समय घटनायें एक नया मोड़ ले लेती हैं.। 
दुर्योधन का एक मित्र चार्वाक नाम का राक्षस मुनि का वेश धारण करके 
युधिष्ठिर के पास आता है । वह इस बात का ढोंग रचाता है कि वह भीम 
और दुर्योधन का गदायुद्ध देखकर समनन्‍्तपञ्चक से आ रहा है, उसे इस वात 
का दुःख है कि' शरद्‌ ऋतु की प्रचण्ड घूप के कारण वह अर्जुन और दुर्योधन के 
गदायुद्ध को पूरा नहीं देख सका है । युधिष्ठिर, अर्जून. और दुर्योधन के गदा- 
युद्ध की वात सुनकर चौंकता है । अधिक पूछने पर पता चलता है कि कृष्ण के 
भाई बलराम द्वारा दुर्वोधन को गुप्त संकेत कर देने पर गदायुद्ध में भीम मारा 
गया है। युधिष्ठिर और द्रीपदी शोकाभिभूत हो जाते हैं और मरने को तैयार 
होते हैं। चार्वाक चुपके से चिता तैयार करके उसे प्रज्वलित करने के लिये 
वहाँ से चला जाता है । 


इसी बीच नेपथ्य में कोलाहल सुनाई पड़ता है । युधिष्ठिर इसे दुर्योधन 
का आगमन समझता है। द्रौपदी छिपने की चेष्टा करती है । रुधिर से लथपथ 
शरीर वाला भीम मञूच पर आता है और द्रौपदी के केशों को बाँधने: के लिये 
उसे पकड़ लेता है | युधिष्ठिर उसे दुर्योधन समझकर लड़ना चाहता है । अन्त 
में वास्तविकता का पता चलता है। द्रौपदी प्रसनन्‍्तता से वेणी बाँधती है। 
वासुदेव और अर्जून मञ्च पर आते हैं । चार्वाक नकुल द्वारा पकड़ लिया जाता 
है । युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का आलिज्धन करके हपित होते .हैं भौर 
भगवान्‌ कृष्ण के प्रति अपनी कतज्ञता प्रकट करते हैं । अन्त में भरतवाक्य के 
साथ नाटक समाप्त हो जाता है । 


(२) कयावस्तु का ्रोत--महाभारत 


रामायण और महाभारत ये दोनों वीरगाथा-काव्य संस्क्ृत के अनेक काव्यों 
तथा नाठकों के उपजीव्य रहे हैं । भट्टनारायण के वेणीसंहार नाटक की कथा- 
वस्तु भी महाभारत से ली गई है। भट्टनारायण ने अन्य कवियों की. भाँति महा- 
भारत के किसी आख्यान को न लेकर महाभारत की मुख्य कथा को अपने 


(१४ ) 


भीटेक॑ की आधार बनाया है।' वेणीसंहार का प्रारम्भ भगवांत्‌ श्रीकृष्ण के 

सन्धि प्रयत्व से होता है, जो महाभारत के उद्योगपर्व में आया है | नाटक की 

समाप्ति युधिष्ठिर के राज्याभिषेक पर होती है, जो महाभारत के शान्तिपर्व में 

आया है। इस प्रकार वेणीसंहार में महाभारत के उद्योगपर्व से लेकर शान्तिपवं 

तक की घटनाओं को नाटक की आवश्यकतानुसार भाग-त्याग-पूर्वेक संक्षिप्त, . 
परिवर्तित तथा संशोधित करके अपनाया गया है। 


(३) वेणीसंहार की कथावस्तु पर रोत का प्रचाव-- 
परिवर्तत और उनका नाटकीय प्रभाव 

मुल स्रोत का प्रभाव--वेणीधवहा र के प्राय सभी प्रधान पात्र केवल दुर्योधन 
की पत्नी भानुमति को छोड़कर, महाभारत से लिये गये हैं। मोटे तौर पर, 
घटनाओं के सूक्ष्म विस्तारों और छोटी घटनाओं को छोड़कर वेणीसंहार की 
सव घटनायें महाभारत से ली गई है । 

महाभारत के मुख्य कथानक को चुनकर भट्टनारायण ने उसे अपनी कवि- 
प्रतिभा द्वारा रोचक नाटक का रूप दे दिया। परन्तु महाभारत की प्रसिद्ध 
कथा क्री नाटक का विषय वनाने में कुछ असुविधायें भी थीं। महाभारत की 
कथा लोक-प्रसिद्ध थी इसलिये भट्टनारायण इच्छानुसार नाटक की भावश्यकता- 
नुसार कथा में आमूल परिवर्तेन नहीं कर सकता था और न ही महाभारत के 
प्रसिद्ध पात्रों के चरित्र-चित्रण में कोई क्रान्तिकारी परिवतंव कर सकता 
था। इसलिये महाभारत की कथा चुनने से जहाँ 'उदात्तकथा' के कारण नाटक 








२. संस्छत के महाकाव्य और नाटक, जिनकी कथावस्तू महाभारत से ली ; 
गई है, निम्नलिखित हैं-- 
हाकाव्य--कुमारसम्भव, क्रिराताजु नीय, शिशुपालवध और नैषधीयचरित । 
चाटक--मध्यमध्यायाग, पणञ्चरात्र, दूतवाक्य' दूतघटोत्कच, कर्णभार, उसुभद्ध, 
वालचरित (भास के नाटक) 


अभिन्नानशाकुन्तल और राजशेखर का 
वालभारत । ह 


४ अप ड़ 


( ३२५ ) | 


के लोकप्रिय होने की आशा की जा सकती थी', वहाँ दूसरी ओर यह हानि 
भी हुई है कि कवि को उपयुक्त कारणों से परिवर्तत और परिवर्धंन की पूरी: 
छूट न होने से अनेक आवश्यक कथाओं को भी स्थान देना पड़ा है, जिससे . 
नाटक वस्तु योजना में शिथ्विलता के दोप से ग्रस्त हो गया है । | 


आख्यान में किये गये परिवर्तन--वेणीसंहार के कथानक की, महाभारत 
की कथा से तुलना करने पर भट्टनारायण द्वारा मूल कथा में किये गये परि- 
वर्तनों तथा परिवर्धनों का आसानी से पता लग सकता है | महाभारत की कथा ; 
में किये गये कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तत निम्नलिखित । 
नाटक के प्रथम अड्छ में पाँच गाँवों की शर्त पर सन्धि का प्रस्ताव लेकर 
भगवान्‌ कृष्ण गये हैं। दर्योधन भगवान्‌ कृष्ण को पकड़न का अयत्त करता 
परन्तु वह अपना विश्वरूप प्रकट करके उसे अभिभूत कर देते हैं। महाभारत 
की कथा में पाँच गाँवों की शर्त पर सन्धि का प्रस्ताव प्रथम संजय के माध्यम . 
से किया गया सक्के असफल होने पर स्वयं भगवान्‌ कृष्ण सन्धि कराने 
'का प्रयत्न करते हैं ) दर्योधन श्रीकृष्ण को पकड़ने का पड्यन्त्र रचता है, परन्तु , 
पता लगने पर धतराष्ट उप्ते डपटते हैं । महाभारत में भगवान्‌ ने अपने विश्व- 
रूप का प्रदर्शन दर्योधन पर अपनी शक्ति का प्रभाव जमाने के लिये किया है, 
कि उसके उन्हें पकड़ने के प्रयत्त को विफल करने के लिये। सम्भवतः भट्ट- 
नारायण को यह परिवर्तत करने की प्रेरणा भास के दृतवाक्य से मिली हे । 
भारत में अश्वत्थामा ओर कर्ण का कलह, जो इस नाटक के तृतीय - 
अच्छ में दिखाया गया है । कर्ण और कृप के मध्य प्रारम्भ होता है, परच्तु , 
भश्वत्यामा उसे अपने ऊपर ले लेता है। महाभारत में कर्ण और अश्वत्थामा 
का कलह द्रोगाचार्य के वध से पूर्व होता हैं नाटक में अश्वत्थामा और कर्ण 
के कलह का कारण कर्ण द्वारा द्रोणाचार्य की निन्‍दा हैं तथा यह घटना , 
द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात्‌ दिखलाई गई है । नाटक में महाभारत के कथा- 


क्रम में एक अन्य परिवतन यह किया गया है कि महाभारत में चावाक राक्षस 
5 व कट के सह सो शक (लग डी व लल36/ कह कल लक कलह हक 


१,  तदत्र कविपरिश्रमानुरोधाद्वा उदात्तकथावस्तुगी रवाद्य नवनाटकदशनकुतूह- 
लाह्ाा भवद्धिस्वधानं दीयमानमभ्यर्थये | वेणीसंहार,,पृ० ८ ॥ 


( २६ ) 
का युधिष्ठिर की सभा में प्रवेश उसके हस्तिनानुर में प्रवेश करने के परचार्त्‌ 
चणित किया गया है और वहाँ चार्वाक का उद्देश्य युधिप्ठिर की निन्‍दा करना 
हैं । परन्तु नाटक में मुनिवेषधारी की चार्वाक के साथ युधिष्ठिर की भेंट पहले 
दिखलाई गई है | नाटक में चार्वाक की अवतारणा नाटक के घटना-क्रम को 
एक नया मोड़ देने के लिये की गई है। 


महाभारत में जलाशय में छिपे हुये दुर्योधन का पता लग जाने पर युधिष्ठिर 
आदि सब वहाँ पहुँच गये हैं और दुर्यंधित को युद्ध के लिये युधिष्ठिर द्वारा 
ललकारा गया हैं तथा युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन को यह छूट दी गई है कि वह 
हन्द्द में कोई से भी पाण्डव से लड़ सकता है। नाटक में दुर्वोधन को युद्ध 
के लिये ललकारना तथा कोई से भी पाण्डव से दन्द्र युद्ध का प्रस्ताव भीम द्वारा 
किया गया है, जब कि युधिप्ठिर अन्य स्थल पर है। 

कथावस्तु में नृतन्‌ उद्धावनायें--भट्टनारायण के नाटक की आवश्यकताओं 
के अनुसार केवल आख्यान के घटना-क्रमों में ही हेर-फेर नहीं किया गय्रा है, 
अपितु कई सर्वथा नूतन उड्भावनायें भी की हैं। सर्वप्रथम द्रौपदी के वेणी- 
संहार की घटना, जिस पर नाटक का नाम पड़ा है, कबि की सर्वथा मौलिक 
कल्पना है । महाभारत में भीम द्वारा दुर्योधन के उरुभद्भ की प्रतिज्ञा का तो 
कथन किया गया है, लेकिन उसके रुधिर से द्रौपदी के केश संवारने का नहीं । 
प्रथम अद्ू में भानुमति द्वारा द्रोपदी से केश-सवरण सम्बन्धी प्रश्त की घटना 
भी कवि-कल्पित है । दुर्योधन की पत्नी भानुमति, पाञ्चालक, सुन्दरक, रुधिर 
प्रिय राक्षस तथा उसकी पत्नी और कज्चुकी, चेटी एवं सखी आदि अन्य छोटे 
पात्र कवि की उद्धावनायें हैं । * 

नाटक का सम्पूर्ण द्वितीय अद्छू, तृतीय अच्छू का प्रवेशक, सम्पूर्ण पञ्चम 

अद्भू, पप्ठ अट्टू में भीम की प्रतिन्ना, चार्वाक द्वारा युधिष्ठिर की वज्चना और 

युध्रिष्ठिर तथा द्रीपदी ढारा चितारोहण की तत्परता तथा बिलाप कवि की 
स्वयं की 2004 हैँ, जिनका महाभारत में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 
हि परिवंतनों का नाटकीय प्रभाव -जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि 
वेभीसंहार की हक महाभारत की प्रसिद्ध कथा है | नाटककार की 
मोलिकता और निपुणता इस बातमें है कि उसने महाभारत- की विस्तृत 


( ३७ ), 


केंथा को नींटेक के केवलमात्र ६ अड्भों के कलेवर में चतुरता से सीमित करके 
उसे प्रभावपूर्ण और रोचक बना दिया है। महाभारत कीं कंथा को रोचक 
: नाठक में प्रस्तुत करने में भट्टनारायण ने जो प्रतिभा दिखाई है, वह सर्वथा, 
प्रशंसनीय है। उसने महाभारत की कथा में घटनाओं के क्रम और संयोग में 
जो 'परिवर्तन किये हैं तथा नाटक को प्रभावपूर्ण बनाने के लिये जो नई 
उद्धावनायें की हैं, उनसे नाटकीय व्यापार को गति तथा पात्रों के चरिंत्र को 
अभिव्यक्ति का अवसर मिला है। ु 
संजय और ऋ्रृष्ण के सन्धि-प्रयत्नों को एक में मिलाकर न केवल कवि ने 
मितव्ययिता की है, अपितु इससे व्युत्पक्ति' के लिये पृष्ठभूमि भी प्रदान की है 
तथा इससे युधिष्ठिर, भीम तथा दुर्योधन के चरित्रों की अभिव्यक्ति के लिये भी 
अवसर. मिला-है । भानुमति द्वारा द्रौपदी से उपालम्भपूर्वक प्रश्त किये जाने की 
घटना ने, जो कवि की अपनी कल्पना है, भीम के क्रोध को और भी भड़का 
दिया है; जो शंत्र-संहार द्वारा वेणी-संहार' रूप फल का बीज सिद्ध हुआ है। 
... द्वितीय अद्धू में भानुमती के स्वप्रदर्शन तया वात्या द्वारा रथ ध्वज के 
भद्भ से भावी घटनाओ की सूचना मिलती है। इस अद्धू में बालोद्यान का 
हश्य पूव॑वर्ती और उत्तरवर्ती अचद्धों में निबद्ध उत्तेजनापूर्ण परिस्थितियों से 
भिन्न.प्रक्रार-की: कोमल परिस्थिति. करा सर्जन करके दर्शकों के सामने 'सुखद 
परिवतंत्त: उपस्थित: करत्ता. है । इस-अच्भू से दुर्योधन के चरित्र के दूसरे पक्ष पर: 
भी-प्रकाश पड़ता है] इस अच्ू में कलचुकी की 'भग्न भगमू” आदि उक्ति द्वारा 
पताकास्थानक' की. योजना ने. नाटकीय स्थिति उत्पन्न कर दी है । 
तृतीय अद्धू के प्रवेशक में रूुधिरप्रिय क्षौर उसकी पत्नी की अवतारणा 
करके कंवि ने द्रोणाचाये, भूरिश्रवा और घटोत्कच आदि वीरों के वध की 
सूचना दे दी है और साथ ही दुःशासन के रुधिर-पान के जघन्य कृत्य को 
. अन्त:प्रविष्ट: राक्षस द्वाराः किया गया सूचित करके भीम के चरित्र की रक्षा कर 
लीः हैः। 
द्रोणाचार्य' के-बधः कोः जानकर पाठक को- यह जिज्ञासा -होती. है कि 
अश्वत्थामा- जैसे. पराक्रमी वीर ने. अपने पिता के अनुचित मरण का बदला: क्यों 








१, देखिये, वेणीसंहार पृ० २६ । 


( रेप ) 
ने लिया ? उसने भीम से दुःशासन की रक्षा क्‍यों नहीं की ? कवि ने अश्वँ- - 
त्थामा और कर्ण के कलह और दुर्योधन द्वारा कर्ण के पक्षपातपूर्ण व्यवहार - 
के कारण कर्ण के जीवित रहते शस्त्र-त्याग का चित्रण करके तथा आकाश- . 
संचारिणी वाक्‌ की योजना करके अश्वत्थामा के ब्रह्मतेज तधा स्वामिभक्ति की 
रक्षा की है। 

चतुर्थ अड्जू लम्बे वर्णनात्मों संवादों तथा भाषा की क्लिष्टता के कारण 
यद्यपि नीरस हो गया है; तथापि यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सुन्दरक की 
अवतारणा करके कवि ने महाभारत की लम्ब्री कथा को एक छोटे अछ्छ में 
चतुरता से समेट दिया हैं । युद्धभूमि से भेजा गया कर्ण का सन्देश और उस 
पर दुर्योधन की प्रतिक्रिया, दुर्योधन के चरित्र का उद्घाटन करती है। अद्धू के 
अन्त में धतराष्ट्र और गान्धारी का मज्च पर प्रवेश दर्योधन को कर्ण की 
'यता करने से रोक देता है, जिससे पाण्डवों के लिये कर्ण के वध का मार्ग 
प्रशस्त हो जाता है। 


पाँचचाँ अद्धू जेसा कि पहले कहा जा चुका है, कवि की अपनी उद्धावना 
है। इस अद्भू से न तो कथा आगे बढ़ती है और न ही नाटकीय व्यापर को 
गति मिलती है, प्रत्युत इससे नचाटकीय व्यापार में गतिरोध उत्पन्न हो गया- 
है। परन्तु इसे धृतराष्ट्र और गान्धारी की वात्सल्य भावना, दुर्योधन के स्वाधि- _ 
मान तथा अपने दिवंगत मित्र कर्ण के प्रति अनुपम प्रेम एवं अश्वत्थामा के 
आत्माभिमात की अभिव्यक्ति की हृष्ठि से महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता है । 

कृवि ने षष्ठ अद्धू में दुर्योधन का सर्जन और इन्द्ययुद्ध का प्रस्ताव भीम के 
मुद्द से करा।कर सववंथा उचित किया है, क्योंकि नाटक में व्यापार का: केन्द्र 
मुख्य रूप से भीम ही हैं । भीम की अनन्यदिनगामिनी दुर्योधन-वध की प्रतिज्ञा - 
और चार्वाक की अवतारणा ने युधिष्ठर श्रातृप्रेम की अभिव्यक्ति का अवसर 
प्रदान किया है । चार्वाक के हृश्य की योजना से नाटकीय व्यापार को एक 


नया मोड़ मिला है और कवि ने करुण रस की अभिव्यक्ति के लिये इसका 
अच्छा उपयोग किया है । 


( २६ ) 


[४] वेणीसंहार की घटनाओं का स्थान 
समय तथा अवधि 


वेणीसंहार की घटनाओं का स्थान--वेणीसंहार नाटक की घटनाओं का 
स्थान प्रसिद्ध करुषेत्र है, जिसे नाटक में समन्तपञचक कहा गया है। लेकिन 
प्रत्येक अद्डू के व्यापार का स्थल अलग-अलग है । कभी-कभी एक अछ्ूू में 
निवद्ध व्यापार के भो स्थलों में परिवर्तन हुआ है। प्रथम अच्डू का व्यापार 
पाण्डवों के शिविर के किसी एक भाग में प्रारम्भ होता है, जो द्रोपदी की 
चतु:शाला से बहुत दूर नहीं है | वाद में व्यापार का केन्द्र द्रौपदी की चतु:शाला 
हो जाती है | द्वितीय अज्जू के व्यापार का केन्द्र दुर्योधन के प्रासाद का अन्तःपुर 
उससे संलग्न वालोद्यान तथा दारुप्रासाद है | तृतीय अच्डू का व्यापार युद्धक्षेत् 
के किसी भाग में प्रारम्भ हुआ हैं और बाद में एक वटव॒ृक्ष के अधोभाग में 
स्थानान्तरित हो गया है। चतुर्थ भ्द्धू में वस्तुत: कोई नाट्य व्यापार नहीं है, 
लेकिन प्रारम्भ में अद्धू का दृश्य-स्थल युउक्षेत्र है और बाद में दृश्य-स्थल वहाँ 
से कुछ दूर स्थित कोई सघन छाया वाला वटवृक्ष हो गया है जो सम्भवतः 
तृतीय अद्धू में उल्लिखित बटव्‌क्ष ही है। पञ्चम अच्छू के व्यापार का स्थान 
भी यही बटव॒क्ष है । छठे अड्ू: के व्यापार का केन्द्रस्थान युद्ध-भूमि से कुछ दूरी 
पर स्थित युधिष्ठिर का शिविर है । इस प्रकार नाटक के व्यापार का दृश्य-स्थल 
युद्धभूमि, दुर्पोधन का राजमहल और उनके ही समीपवर्ती अन्य स्थान हैं। नाटक 
के व्यापार के दृश्य-स्थलों में ऐसी दूरी अथवा विषमता नहीं है जिसके कारण 
न्ाटकीय व्यायार में या उसके प्रभाव में व्याघात हो | 
वेणीसंहार नाटक की घटनाओं का समय और अवधि--जैसाकि पहले 
कहा जा चुका है, नाटक की कथावस्तु में १८ दिन चलने वाले महाभारत-युद्ध 
की घटनाओं का समावेश हुआ है। नाटक के प्रारम्भ में कृष्ण हारा सनि 
कराने के प्रयत्त का उल्लेख हुआ है । सन्धि कराने के प्रयत्न की घटना वास्तविक 
युद्ध प्रारम्भ होने से एक या दो मास पूर्व हुई होगी । महाभारत के अनुसार युद्ध 
अट्टारह दिन चला था। इस प्रकार नाटक में संकेतित अथवा वर्णित घटनाओं 
का समय लगभग डेढ़ या दो मास हैं, लेकिन नाटककार ने इन, घटनाओं को 
चार दिन की अवधि में सीमित कर दिया है । 


( ३० ) 


प्रथम अड्धू पाँच गाँवों की शर्तं पर सन्धि कराने के लिये दृत बनकर गये 
हुए कृष्ण के समाचार तथा दुर्योधन द्वारा किये गये अनेक अपमानों के स्मरण 
से क्रोधाविष्ट भीमसेन के रज्भुमञ्च पर प्रवेश से प्रारम्भ होता है तथा युधिष्ठिर 
द्वारा की गई युद्ध-घोषणा पर समाप्त होता है। इस प्रकार प्रथम अड्ू में 
'भहाभारत युद्ध के प्रथम दिन की घटनाओं का सन्निवेश है । 
द्वितीय अड्धू का व्यापार भीष्म तथा अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चांत्‌ 
'प्रारम्भ होता है। महाभारत के अनुसार भीष्म और अभिमन्यु का वध क्रमशः 
'युद्ध के १० वें और १३ वें. दिन हुआ था इस प्रकार द्वितीय अड्डू में महाभारत 
युद्ध के १४ वें दिन की घटनाओं का समावेश हुआ है । ह 
तृतीय अड्डू का व्यापार घटोत्कच की मृत्यु के पश्चात्‌ उस दिन प्रारम्भ 
हुआ है जिस दिन द्रोण का वध हुआ था। महाभारत के अनुसार यह घंटना 
'युद्धं के १५ वें दिन हुई थी | इस प्रक्राइ द्वितीय और तृतीय अड्ू की घटनाएँ 
लगातार दिनों की घटनायें है | चतुर्थ और पंञज्चम अंद्ूू में भी उसी दिन की 
घटनायें हैं । 
पष्ठ अड्डू में उल्लिखित शल्य, शक्रुनि और दुर्योधंन के वंध की घंटंना 
महाभारत युद्ध के १८ वें दिन हुई थी । इसलिये पांचवें और छठे अद्धू को 
घटनाओं में दो दिन का मध्यान्तर संमझना चाहिये । 
इस प्रकार नांटक में महाभारत युद्ध की पहले, चौदह॒वें, पन्द्रवें और 
अठारहवें दित की घटनाओं का समावेश किया गया हैं। प्रथम अड्जू की घटना 
का समय युद्ध के प्रथम दिन का पूर्वाह्न हैं और व्यांपार की अवधि लगंभग 
प्रात: ८ बजे से ११ वजे तक रही होगी । द्वितीय अद्भू की घटना का समय युद्ध 
के १४ वें दिन का पूर्वाह्न है और अवधि लगभग प्रात: ८ बजे से ११ बजे तक 
तृतीय अद्भू की घटना का समय युद्ध के १५ वें दिन कां मध्याक्न है चतुर्थ 
की घटना का समय उसी दिन का अपराक्त भाग है और पज्चम अडेँं: 
समय उसी दिन की सन्ध्या है। पष्ठ अद्धू की घटना का समय: युद्ध के १८वें 
दिन का उत्तरार्ध है । ; 
कवि ने एकं अच्ूू में एक दिन से अधिक की 'घटंनाओं का समावेश तन्त 
करके 'कालगत अन्विति' (07॥/ ० भंणा८) दाग पूरा-पूरा पालन किया है। 


( ३१ ) 


[५] वेणीसंहार का नाट्यशास्त्र फी दृष्टि से विश्लेषण 

संस्कृत नादयों के प्रकार--संस्कृत काव्यों का प्रयोग की दृष्टि से हश्य और 
श्रव्य दो श्रेणियों में विभाजन किया गया है ।' हृश्य-काव्यों को नाट्य, रूप 
या रूपक भी कहा गया हैं ।' हृश्य-काव्यों के लिये आजकल हिन्दी-भाषा में 
नाटक शब्द प्रचलित है, परन्तु संस्कृत के नाट्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों में नांटके 
शब्द दृश्य-काव्य के एक विशेष प्रकार के लिये प्रयुक्त हुआ है। दृश्य-काव्यों के 
फिर रूपक और उपरूपक दो भेद किये गये हैं। संस्कृत के नाट्यों का आश्रय 
रस माना गया हैं और उनके वस्तु (कथानक), नेता (नायक) और रस के 
आधार पर आगे उप-भेद किये गये हैं। रूपक के १० और उपरूपक के १८ 
प्रकार होते हैं ।* 

संस्कृत नाटकों का रचना-विधान (500००76 ० $श्याओ:त६ ता88) 
संस्कृत नाटकों की वाह्य रचना लगभग एक ही प्रकार की है। 

संस्कृत नाटकों का प्रारम्भ नन्‍दी (मद्भलाचरण) से होता है नाटक को 
रज़ुभज्त्र पर प्रस्तुत करते समय नटों को रु में आने वाले विध्नों की शान्ति 
के लिये पूजा का विधान किया गया है। इसे पूर्वरज्भ कहा जाता है।* चान्दी 





१ हमयश्नव्यत्वभेदेन पुनः काव्य द्विधा मतम्‌ । साहित्यदर्पण, ६/१ 
२ अवस्थानुक्ृतिर्नाट्य' रूप दृश्यतोच्यते । 
'रूपक॑ तत्समारोपाद दशध्ैव रसाश्रयम्‌॥| दशरूपक १/७ 
हे -नाठकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमा:। ह रो 
 ईंहामृगाद्लुवीथ्य: प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥ 
ताटिका ज्ोटक॑ गोष्ठी सट्टक॑ नाट्यरासकर्म्‌ । 
प्रस्थानोल्‍लप्यकाब्यानि प्रेद्धणं रासकं तथा ॥ 
संलापक॑ श्रीगदितं शिल्पक॑ च विलासिका। 
दुर्मल्लिका प्रकरणी हल्लीशो भाणिके “ति च ॥ 
अष्टाइशश प्राहुंरुपरूपकाणि: । 
“ विना- विशेष सर्वेषां लक्ष्म नाटकवन्मतम्‌ ।। साहित्यदंपंण ६/२-६- - 
४ साहित्यद्पण ६/२२; दशरूपक ३/२ 


( ३२ ) 


के पश्चात सूत्रधार अथवा तत्सम स्थापक कवि तथा कृति का परिचय देता है 
और प्रायः नाटक के प्रयोग के समय की सूचना देता है ।' वह नटी अथवा 
पारिपाश्विक या मार्ष या विदृूषक के साथ वार्तालाप में चित्रोक्ति द्वारा अभिनय 
वस्तु अथवा किसी प्रमुख पात्र की सूचना दे देता है । सूत्रधार के इस वार्तालाप 
- को नाट्यशास्त्र के शब्दों में आमुख या प्रस्तावना कहते हैं । 
वस्तुत: नाट्य-व्यापार प्रस्तावना के पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है। मुख्य 
व्यापार से सम्बद्ध घटनाओं को दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है जो घटना 
सरस और मुख्य पात्र (नायक) से सम्बद्ध होती है और जिसका वस्तुत: रज्मज्च 
पर अभिनय किया जाता है, उसका समावेश अद्धू में किया जाता है । एक अद्भू 
में प्रायः नायक सम्बद्ध एक दिन की घटना रक्‍्खी जाती है ।' परच्तु जो 
घटना नीरस, अद्भू में आदर्शनीय तथा अधिक समय तक घटने वाली होती है 
अथवा जब दो अड्डों में निवद्ध की गई घटनाओं के मध्य अधिक लम्बी अवधि 
. का अन्तर होता है तो उनकी केवलमात्र सूचना दे दी जाती है। इस प्रकार 
घटनाओं की सचना नाटक के जिस भाग में दी जाती उसे “अर्थोपक्षेपक' 
'कहते हैं ।' यदि मूल से ही सरस कथा प्रारम्भ हो जाती है तो प्रस्तावना 
के तुरन्त वाद अड्भू रकखा जाता है। लेकिन यदि अभिनय घटना की : 
परिस्थितियों. को सुबोध बनाने के लिये कुछ पू्ववर्ती घटनाओं की सूचना 
देना अपेक्षित होता है तो प्रस्तावतर्‌ और प्रथम अच्धू के मध्य में विष्कम्भक 





१ केवल भास के नाटक और दक्षिणी भारत में प्र.प्त कुछ अन्य त्ञाटकों की 
पाण्डुलिपियाँ इसके अपवाद हैं । ह 

दशरूपक ३/३-५, साहित्यदर्पण ६/२, ७/२, ८५; ३१, ३२। 

दशरूपक ३/३६, ३७ । 

साहित्यदपण ६५१, ५२। 

अर्थापक्षेपक ५ श्रकार के होते हैं---विष्कम्भक; प्रवेशक, चूलिका, अड्डु- 

वतार और अद्भूमुख (अद्धास्य) । अर्थापक्षेयक के ये भेद पात्नों की कोटि, 


नाट्मशास्त्र में स्थिति और अद्डू से सम्बन्ध के आथार पर किये गये हैं । 
देखिये, साहित्यदर्पण ६|/५४-६० | 


#द «& >> >णे 


( रेरे ) 


की बोजना की जाती है । प्रथम अद्भू के आदि में आवश्यकतानुसार केवल _ 
विष्कम्भक का ही प्रयोग किया जाता है । दो अज्डझों के मध्य में विष्कम्भक 
तथा अन्य अर्थोपक्षेपकों---अधिकतर प्रवेशक--का प्रयोग किया जाता है । 
: वेणीसंहार में प्रस्तावना के तुरन्त वाद प्रथम अड्ूः आरम्भ हो जाता है । 
यहाँ विष्कम्भक के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है । प्रथम और द्वितीय 
अद्धू के मध्य में विष्कस्भक का प्रयोग किया गया है और द्वितीय तथा तृतीय 
अड्डछू के बीच में प्रवेशक का । शेप अद्धीों के मध्य कोई अर्थोपक्षेपक नहीं रकक्‍्खा 
'भया है । | 
संस्कृत के कुछ नाटकों में अद्धू के मध्य में पात्र के चरित्र से सम्बन्धित 
पूबंघटनाओं को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है (उदा०, उत्तररामचरित 
सप्तम अद्धू, प्रियदर्शिका तृतीय अड्ू। (अद्धू में आये नाठक को “गर्भादू:” 
कहते हैं। 
संस्कृत के प्रत्येक नाटक का अन्त भी, प्रारम्भ के समान, पद्यमय आशी 
चेचन से होता है, जिसमें लोक अथवा आश्रयदाता राजा या स्वयं कवि के 
कल्याण की कामना प्रकट की जाती है। पारिभाषिक शब्दों में इस पद्म को 
भरत-वाक्य” कहते हैं । 
संस्कृत नाठकों में भाषाओं की विविधता---संस्क्ृत नाटकों की एक अन्य 
विशेषता यह भी है कि उनमें संस्क्ृत के अतिरिक्त कई .प्रकार की प्राकृत्तों का 
प्रयोग किया जाता है। नाट्यशास्त्र के. नियमों के अनुसार राजा, देव, मन्‍्त्री 
ब्राह्मण आदि उत्तम पात्रों की भाषा संस्कृत होती है और अन्य पात्रों की भाषा 
प्राकृत । उत्तम स्त्री-पात्रों की भाषा प्रायः शौरसेनी होती है और नीच पात्रों 
की मागधी । पद्म में शौरसेनी-प्राकृत-भाषी पांच्रों की महाराण्ट्री प्राकृत के 
प्रयोग का विधान है । जो नीच पात्र जिस देश का हो, उसे उस देश की भाषा 
बोलने का विधान किया गया है 
श्रव्यता की दृष्टि से संवाद का विभाजन--रज्भ मझच की आवश्यकता के 
_ विचार से पात्रों के संवाद को श्रव्यता के आधार पर तीन प्रकार से विभक्त 
.: किया जाता है।जो वचन ,सञझ्च .पर उपस्थित सव पात्रों तथा रज़्स्थ 








१.. अधिक जानकारी के लिये साहित्यदर्पण, ६|१५८-१६९६ देखिये । 


( ३४ ) 


सामाजिकों को सुनाने का होता है, उसे सर्वश्राव्य या 'प्रकाश” कहते हैं।' संस्कृत 
नाठकों में ऐसे संवाद से पहले 'प्रकाशम्‌” यह रज्भमञ्च-निर्देश दिया होता है । 
(उदाहरणार्थ वेणीसंहार पू० ५४) । जो वचन किसी को भी सुनाने का नहीं 
होता, उसे अश्राव्य या 'स्वगत या आत्मगतम्‌' कहते हैं ।' ऐसी उक्ति से पहले 
'स्वगतम्‌” या “आत्मगतम्‌ यह रज्भमञूच-निर्देश दिया रहता है । कुछ संवादें 
नियतश्राव्य होता है। नियतश्राव्य दो प्रकार का होता है--- 
(१) जनान्तिक और (२) अपवारित 

जब “त्रिपताक' कर से अन्य पात्रों को हटाकर दो पात्र दर्शकों के समीप 
परस्पर मन्त्रणा करते हैं, उसे 'जनान्तिक' कहा जाता है" । ऐसे संवाद से पहले 
'जनान्ते' या 'जमान्तिकम्‌”' निर्देश दिया होता है । जब कोई पात्र एक ओर को 
मुड़कर या दूसरे स्थान पर जाकर किसी दूसरे पात्र का रहस्य प्रकट करता है 
उसे “अपवारिस कहते हैं? कौर ऐसे वचन से पहले साणवारित्तम! या 'अपदायें 
निर्देश दिया जाता है ॥ 

कुछ संस्क्ृत नाटकों में ऐसा भी पाया जाता है कि कोई पात्र रद्धमञ्च पर 
दूसरे पात्र के विना ही आकाश की ओर मुख उठाकर प्रश्नोत्तर करता है । इस 


सर्वश्राव्यं प्रकाश स्थात्‌ | साहित्यदर्पण ६॥१३८ 
अश्राव्यं खलु यद्वस्तु तदहि स्वगतं मतम्‌ । साहित्यदपंण ६१३७ 
उदाहरणाथे ; वेणीसंहार पृ० २१६ पर अश्वत्थामा की उक्ति । 
उदाहरणाथे; वेणीसंहार पृ०२२ पर सहदेव की उक्ति। 
त्रिपताककरेणान्यानपवार्यान्तरा . कथाम्‌ | . 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते जनान्तिकम्‌ ॥ साहित्यदर्पण ६॥१३९ 

उदाहरणार्थ, वेणीसंहर पृ० २४ पर द्रोपदी की उक्ति ३ 
3 जहर हर तडज्वेदपवारितम्‌ । 

रहस्य तु यदन्यस्य परादुृत्य प्रकाश्यते ॥ साहित्यदर्पण ६॥१३८ 
८ उदाहरणाथे; वेणीसंहार पु० ५२ पर।॥ 


>द ह॥& नए 40 “४० 
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प्रकार के प्रश्नोत्त रात्मक संवाद को 'आकाशभाषित' कहते हैं! और संवाद से पहले 
आकाशभाषित' या आकाशे' निदंश लिखा रहता है। 


वेणीसंहार : नाटक रूपंक का एक भेद--वेणीसंहार रूपकों के एक भेद 
नाटक की कोटि में आता है। कवि ने स्वयं वेणीसंहार को नाटक कहा है।' 
नाटबशास्त्रियों के अनुसार नाटक का बृत्त ख्यात होता है। नायक धीरोदात्त 
होता है और कोई एक रस अज्भी होता है | यद्यपि कुछ नाट्यशास्त्रियों ने 
नाटक का लक्षण करते हुए यह कहा है कि नाटक में श्ज्भार अथवा वीर रस 
सें से अन्यतर मुख्य होना चाहिये, लेकिन सब नाट्यशास्त्री इस मत से सहमत 
नहीं है, क्योंकि यदि इस सिद्धान्त को अक्षरश: सत्य मान लिया जाय तो 
“उत्तररामचरित” आदि नाठकों की श्रेणी में नहीं आ सकेंगे । आनन्दवर्धन ने 
यही स्वीकार किया है कि नाटक में किसी एक रस की प्रधानता होनी चाहिये" 
नाटक पाँचों सन्धियों से युक्त होता है। नाटक में कम से कम पाँच और अधिक 
से अधिक दस अड्ूः होते हैं। विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में नाटक का लक्षण 
* इस प्रकार दिया है-- 
नाठक॑ ख्यातदत्तं स्यात्पञचसन्धिसमन्वितम्‌ । 
विलासद्टेर्यादिगुणवद्‌ युक्त नानाविभुतिभि: ॥ 
' सुखदु:ःखसमुद्भूति नानारुसनिरन्तरम्‌ । 
पञु्चादिका दशपरास्तत्नाह्ला: परिकीत्तिता: ॥ 





१ कि ब्रवीषीति यज्ञाटये विना पात्र प्रयुज्यते । 
श्रुत्वेवानुक्तमप्यर्थ तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥| साहित्यदर्पप. ६१४० 
२ उदाहरणार्थ, वेणीसंहार पु० ४६ और २३६ पर कञ्चुकी की उक्ति में । 
३ तदिदं कवेमू गराजलक्ष्मणो भट्टवारायणस्य कृति वेणीसंहारं नाम नाठक॑ 
प्रयोक्तू मुद्चता वयम्‌ । वेणीसंहारे पृ० ८ 
४ एक एव भवेदज्भीश्ंगारो वीर एव वा। साहित्यदपपंण ६१० 
५ प्रसिद्धेषपि प्रवन्धानां नानारसनिबन्धने 
एको रसोडज्भीकत्ते व्यस्तेषामुत्कषं मिच्छता ॥| ध्वन्यालोक ३॥२१ 


33) 


प्रस्यातवंशो राजषिधीरोदात्त: प्रतापवान्‌ । 
दिव्योडथ दिव्यादिव्यो वा गुणवात्नायकों मतः ॥ 

एक एवं भवेदड्डी श्ड़ारों वीर एव वा। 

अज्भुमन्ये रसा: सर्वे कार्यो निर्वहणोडख्भू तः ॥ 

चत्वार: पछ्च वा मुख्या: कार्यब्यापृतपूरुषा: । 
गोपुच्छाग्रसमाग्रं तु बच्धनं तस्य कीतितम्‌ ॥._ ३॥७-११ 
वेणीसंहार की कथावस्तु महाभारत से ली गई है । चन्द्रवंशी राजा युधिष्ठिर 
धीरोदात्त नायक है', वीर प्रधान रस है ।' यह पक पाँचों सन्धियों से युक्त है 
और ६ अद्धों में समाप्त हुआ है । वेणीसंहार में वीर रस के अतिरिक्त करुण, 


श्द्भार और वीभत्स रसों की भी अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार वेणीसंहार में 
नाटक के प्राय: सभी लक्षण घटते हैं । 


वेणीसंहार में अर्थ प्रकृति, अवस्था और सन्धि का. विचार--पहले कहा जा 
चुका है कि संस्कृत रूपकों का आश्रय रस होता है। रस की अभिव्यक्ति के लिये 
किसी सरस कथा का सहारा लिया जाता है | रूपके की कथा और व्यापार में 
गति तथा सहृदय की उत्सुकता बनाये रखने के लिये नाटककार को कथावस्तु के 
क्रमिक विकास और सुश्लिष्टता की ओर भी ध्यान रखना होता है । रस और 
कथा दृत्त दोनों के सम्यक्‌ विकास के प्रयोजन से नाटककारों के मार्गप्रदर्शन 
के लिये अर्थप्रकृति, कार्यावस्था और सन्धि तथा सन्ध्यज्धों का विचार किया 
गया है, जिससे कवि उन्हें जानकर रस[शिव्यक्ति के लिये उनका यथायथ संनि- 
वेश कर सके । ह १ 
किसी नाटक की कथावस्तु की घटनायें दो प्रकार की होती हैं--- 
(१) आधिकारिक, (२) प्रासद्भधिक । सुंख्य घंटनाओं को, जो अधिकार 





१ आगे वेणीसंहार का नायक' शीर्षक देखिये । 
२ विणीसंहार का मुख्य रंस' शीर्षक देखिये । 
३ रसब्य क्तिमपेक्यपामज्भानां संनिवेशनम्‌ 


न तु केवलया शास्त्रस्थितिसंपादनेचछेया ॥ साहित्यदर्पण ६११२० 


( रे७ ) 


(फलप्राप्ति) अथवा अधिकारी से सम्बद्ध , होती है, आधिकारिक कहते हैं ।* 
आधिकारिक दृत्त के पुनः मुख्य भाग होते हैं--(१) बीज, (२) बिन्दु और 
(३) काये । प्रासद्धिक दृत्त भी दो प्रकार का होता है--(१) पताका, जो. 
बृत्त नाटक में पर्याप्त दूर तक चलता है, (२) प्रकरी, जो द्ृत्त में केवल एक भाग 
तक चलता है। कार्य (प्रयोजन) की अपेक्षा में बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी 
और कार्य इन पाँचों को अर्थ-प्रकृति” कहा जाता है ।* पताका और प्रकरी 
-का प्रत्येक रूपक में होना अनिवाय नहीं है । 
कार्य का हेतुभूत. जो दत्त थोड़ा-सा कह दिया जाता है, वह बीज के 
* समान अनेक प्रकार से विस्तार वाला होता है, इसीलिये 'बीज' कहलाता है। 
घेणीसंहार नाटक में द्रोपदी के केशसंयमन रूप काये का हेतु प्रथम अड्ू में 
उपनिबद्ध भीमसेन के क्रोध से उपचित युधिष्ठिर का उत्साह जो अड्भू १ श्लोक 
र४ में अभिव्यक्त हुआ है, 'बीज” ।" अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति पर छिन्न 
होती हुई कथा को जोड़ने वाले भाग को “बिन्दु' कहते हैं ।' वेणीसंहार के द्वितीय 
अद्धू में दुर्योधन की श्वद्भार चेष्टाओं से विच्छिन्न होता हुआ मुख्य व्यापार 
: दुःशला और जयद्रथ की माता के प्रवेश से पुनः जुड़ जाता है, क्योंकि बालोद्यान 
१ अधिकार: फलस्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभु: । 
तल्निद्न त्तमभिव्या।प बृत्तं स्पादाधिकारिकम्‌ ॥| दशरूपक १॥१२ 


२ बीज, बिन्दु और कार्य को यद्यपि किसी नाट्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ में 


स्पष्ट रूप से आधिकारिक वृत्त नहीं कहा गया है, परन्तु ये बृत्त के भाग 
ही प्रतीत होते हैं । 


एैः 


३ बीजविन्दुपताकायकरीकारयेलक्षणा: । 
अर्थप्रकृतय: पञच ता एता: परिकीर्तिता: ॥ दशरूपक ११८ 
. ४ अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यदह्विसर्पति। 
फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजं तदभिधोयते ॥ साहित्यदर्पण ६६५-६६ . 


५ यथा च वेणीमपंहारे द्रोपदीकेशसंयमनहेतुर्भीमक्रोधोपचितयुधिष्ठिरोत्साहो 
बीजम्‌ । दशरूपक ११७ पर धनिक की टीका । 
अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ । दशरूपक, ११७ 


नदी 


( रे5 ) 


की धटमा के कारण पाठक का ध्यात बुद्ध की प्रगति से हट जाता है परव्तु 
जयद्रथ की माता द्वारा अर्जन की जयद्रथ-वध की प्रतिज्ञा का कथन करने से 
पाठक का ध्यान पुनः युद्ध की घटनाओं की ओर खिच जाता है। इसीलिये' 
द्वितीय अड्भू में दःशला और जयद्रथ की माता के दृश्य को विन्दु समझना 
चाहिये ।' साहित्यदर्पण के अनुसार वेणीसंहार में भीमसेत का चरित पताका 
है ।' तृतीय अड्ू में अश्वत्थामा का शोक तथा विलाप और उसका कर्ण के साथ 
कलह भी 'पताका” कहा जा सकता है क्योंकि मुख्य व्यापार की प्रगति में वह 
प्रासद्धिक दृत्त ही है। चतुर्थ अच्छू में सुन्दरक के युद्ध-वर्णन को भी 'पताका' में 
सम्मिलित किया जा सकता है। पञ्चम अद्धू में छतराष्ट्र द्वारा दुर्योधन कों 
सन्धि के लिये समझाना और पणष्ठ अद्धू में चार्वाक का दृश्य 'प्रकरी' कहा जा 


सकता है। वेणीसंहार में दुर्योधव का वध “कार्य है, जिसकी सूचना पष्ठ अं: 
में श्लोक ३७ में दी गई है। 


फलार्थी द्वारा प्रारब्ध कार्य की पाँच अवस्थायें होती हैं--(१) आरम्भ 
(२) यत्न, (३) प्राप्त्याशा, (४) नियताप्ति और (५) फलागम ।' कार्य की 
पहली अवस्था “आरम्भ' होती है, जिसमें फलप्राप्ति की इच्छा प्रकट की जाती' 
है । वेणीसंहार में कार्य की “आरम्भ' अवस्था भीमसेन की “चज्चद्धुज भ्रमित- 
चण्ड '**इत्यादि उक्तियों में परिलक्षित होती है | कार्य की दूसरी अवस्था 'यत्त 
है । फलप्राप्ति न होने पर उस्ते प्राप्त करने के लिये जो उपाय किया जाता है, 





मिलाइये ए० बी० गजेन्द्रगडकर दी वेणीसंहार: ए क्रिटिकल स्टडी, 
पृष्ठ ११६१॥ 


२ व्यापि प्रासद्धिक दत्त पताकेत्यभिधीयते | 


यथा-रामचरिते सुग्रीवादे: वेण्यां भीमादे:, शाकुन्तले विदूषकस्य चरितम्‌ । 
साहित्यदर्पण ६६५७ ४७ और वृत्ति 


३ अवस्था: पञच्च कार्यस्य प्रारब्धस्य फलाथिभि; . 
आरम्भयलत्नप्राप्तपाशानियताप्तिफलागमः ॥। दशरूपक, १॥१ ९ 
डं 


भवेदारम्भ औत्सुक्यं यन्मुख्यफलसिद्धये । साहित्यदर्पण, ६।७१ 


( ३२६ ) 


उसे यत्न या प्रयत्न! कहते हैं ।! वेणीसंहार में द्विंतीय अद्भू में जयद्रथ की 
माता द्वारा वणित पाण्डवों, विशेषतः अर्जून का पराक्रम कार्य की 'यत्न' अवस्था 
है। 'प्राप्त्याशा' या 'प्राप्तिसभव' कार्य की तृतीय अवस्था है, जिसमें फल-प्राप्ति 
के उपाय और उसमें आने वाले विघ्नों का विचार करने पर फल की प्राप्ति 
सम्भव प्रतीत होने लगे ।'* वेणीसंहार में पृ० १३४ पर भीमसेत्न की '"सोथ्य॑ 
भदभुजपञ्जरे निपतितः संरक्षयत्तां कौरवः यह शक्ति, १० १३६ अश्वत्थामा की 
'सर्वथा पीत॑ दुःशासनशोणितं भीमेन' यह्‌ उक्ति और चतुर्थ अद्धू में श्लोक २, 
३, ४ और ६€ में दुर्योधन की मृत्यु की सम्भावना कार्य की 'प्रत्याशा' अवस्था है। 
जब अपाय के दूर हो जाने पर फल-प्रोप्ति निश्चित हो जाती है, तो वह कार्य 
की “नियताप्ति” अवस्था है ।' वेणीसंहार में जलाशय में छिपे हुए दुर्योधन का 
पता लग जाने पर पाञ्चालक द्वारा भेजा गया कृष्ण का .सन्देश युधिष्ठिर द्वारा 
समारम्भ की तैयारी का आदेश (पृ० २३४, २३६) कार्य की 'नियताप्ति' अवस्था 
को सूचित करता है । जब समग्र फल-प्राप्ति हो जाये, कार्य की उस अवस्था 
फो 'फलागम' या फलयोग कहते हैं । वेणीसंहार में द्रोपदी का केश संयमत 
. कार्य की 'फलागम” अवस्था है, जिसका पृ० २८२-८३ पर श्लोक संख्या ४२ 
में उल्लेख हुआ है। 
पाँच अर्थ-प्रकृति और पाँच कार्यावस्‍थाओं को मिलाकर उनके आधार पर 
नाद्य-शरीर का एक तीसरे प्रकार से विभागीकरण किया गया है, जिसे सन्धि 
कहते हैं।' एक सन्धि में प्रयोजन से अन्बित कथांशों का एक अवान्तर 


१ प्रयत्नस्त्‌ फलावाप्ती व्यापारोजतित्वरान्वित: । साहित्यदर्पण, ६॥७२ 
२ उपायापायशड्ढाभ्यां प्राप्त्यांशा प्राप्तिसभव: । दशरूपक, १॥२१ 
३ अपायाभावत:ः प्राप्तिनियताप्ति: सुनिश्चिता । दशरूपक १२१ 
४ सावस्था फलयोग: स्याद यः समग्रफलोदय: । साहित्यदर्पंण ६॥७३ 
४ अर्थप्रकृतयः: पञच पणथ्चावस्थासमन्विता: । 
यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्या: पण्च सन्धय: ॥ 
अन्तरैकार्थसम्वन्धः सन्धिरेकान्वये सति ॥ दशरूपक १॥२२-२३ 


( ४० ) 


प्रथोजन से सम्बन्ध होता है ।' ये सन्धियाँ पाँच होती हैं मुख, प्रतिमुख 
गर्भ, विमर्श और निर्वहण । मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श ओर निवहण सन्धि में 
क्रमशः कार्य की आरम्भ यत्न, प्राप्त्याशा नियताप्ति और फलयोग अवस्था 
होती है । 

वेणीसंहार के प्रथम अड्ूः में सुख सन्धि तथा द्वितीय अद्धू में प्रतिमुख 
सन्धि है। तृतीय अच्ू और चतुर्थ अ्ू में गर्भ सन्धि है। पञचम अद्छू में तथा 
षष्ठ जद्धू में दुर्येंधिन के रुधिर से रंगे हुए हाथ वाले भीम के प्रवेश तक विभर्श 
सन्धि है। इसके पश्चात्‌ नाटक की समाप्तिपर्यन्त निर्वहण सन्धि हैं । 

नाट्य-शास्त्रियों ने पाँचों सन्धियों के भी सूक्ष्म विभाग किये हैं, जिन्हें 
सन्ध्यज्भ कहते हैं और जिनकी संख्या ६४ (१२--१३+१२+ १३-१४) 
है | वेणीसंहार में इन सन्ध्यज्ों को यहाँ दिखलाना सम्भव नहीं है। जिज्ञासु 
पाठकों की इसके लिये दशरूपक या साहित्यदर्पंण देखना चाहिये, जहाँ सन्ध्यद्धी 
के उदाहरण अधिकतर रत्नावली और वेणीसंहार से लिये गये हैं । 


(६) वेणीसंहार की समीक्षा 

वेणीसंहार की विशेषतायें---ऊपर (पृ० १४--१७) 'संस्कृत साहित्य में 
भट्टनारायण का स्थान' शीर्षक के अन्तर्गत भट्टनारायण के कवि और नाटककार 
रूप का विवेचन करतें हुएं वेणीसंहार के काव्य-पक्ष तथा नाट्य-पक्ष की ओर 
संकेत किया गया था। वेणीसंहार नाटक से ताट्यशास्त्र तथा अलझ्ार-शास्त्र 
के विद्वान्‌ अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। उन्होंने अपने ग्रन्थों में अनेक उदाहरण 
वेणीसंहार से लिये हैं । इसी से संस्कृत साहित्य में वेणीसंहार की सैद्धान्तिक 
महत्ता प्रगट है । 

यद्यपि वेणीसंहार नाटक अपने समग्र रूप में सफल नाट्य कृति नहीं कही 
जा सकती है, क्योंकि उसमें वस्त्‌-ग्रथन की शिथिलता का बड़ा दोष है, तथापि 
उसके अच्छी का यदि पृथक्‌-पृथक्‌ मूल्यांकन किया जाय तो केवल चतर्थ 

को छोड़कर उसका प्रत्येक अद्भू अपने आप में एक सुन्दर प्रभावपूर्ण 
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दशरूपक १॥२३ पर धनिक की टीका.। 
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वादथ-कृंति प्रतीत होगा । प्रथम अड्डू में भीम की आवेश एवं उत्साह से. पूर्ण 
उक्तियाँ और तदनुरूप पद-योजना पांठक को बलात्‌ चमत्कृत कर देने वाली 
हैं। भट्टनारायण ने विरोधी परिस्थितियों के संघर्ष की योजना से नाटक में 
अपूर्व स्पृहणीयता ला दी है। प्रथम अड्ू में भीम की क्रोधपू्ण कर्टक्तियों और 
आपमान-जन्य बौखलाहट के विरोध में युधिष्ठिर की स्थिरता और शान्ति- 
प्रियता पाठक को उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति में शान्तिदायक सिद्ध होती है। 
विरोधी परिस्थितियों का यह संघर्ष ही नाटक का प्राण है, जिससे पाठक आत्म- 
विभोर हो जाता है | द्वितीय अड्भू भी प्रथम अद्भू के विरोध में ही रक्खा गया 
है| तृतीय अड्ूू में वीभत्स, करण और वीररस को एक-दूसरे के तरिरोध में 
रक्‍खा गया है। इसी प्रकार पञ्चम अड्जू में करण और वीर का मिश्रण 
हुआ है | 
भट्टनारायण ने प्रथम और द्वितीय दोनों ही अच्छों में बड़ी चतुरता से 
रज़्मञ्च पर दोहरे दृश्य की योजना की है। प्रथम अद्धू में द्रौपदी रज्धमज्च 
पर प्रविष्ट भीम और सह॒देव के वार्तालाप को सुनती है और भीम के 
कोपाविष्ट होने पर प्रसन्न होती है | द्वितीय अद्धू में दुर्योधन भानुमती और 
उसकी सखी के वार्तालाप को सुनकर नकूल के प्रसद्भा को माद्री-पुत्र पाण्डव 
से सम्बद्ध समझकर क्रोधावेश में आकर भानुमती को दण्ड देने का निश्चय 
करता है, परन्तु सौभाग्य से उसे वस्तुस्थिति का पता चल जाता है और एक 
भारी दुर्घटना होने से बाल-बाल बच जाती है । पाठक कदाचित्‌ दुर्योधन -के 
साथ स्वयं भी--- 
शिष्टयार्धश्रुतविप्रलम्भजनितक़ोधादहूं नो... गतो 
. दिण्टचा नो परुषं रुषार्धकथने किड्चिन्सया व्याहतस्‌ । 
मां प्रत्याययितूं विमुढह॒ृदय दिष्दया कथान्त -गता 
मेथ्यादृषितयानया विरहितं दिष्टया न जात॑ं जगत ॥। 
वेणीसंहार २।१२ 
इन शब्दों में सन्‍्तोष का अनुभव करेगा । 
द्वितीय अद्भू में यद्यपि महान्‌ नाटकीय संभावनाओं से भरपुर 
परन्तु मुख्य चाटकीय व्यापार को गति और प्रभाव देने की हृष्टि से इसका 
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फूंछ भी महत्त्व नहीं है, प्रत्युत-व्यापार की पृष्ठ-भूमि में, जोकि नाटक के संमरग्र 
शरीर में ओत-प्रोत है, दुर्योधन की काम चेष्टायें सर्वंथा अनुचित हैं। प्राचीन 
ताट्य-शास्त्रियों ने भी वेणीसंहार के इस स्थल को “अकाण्ड-प्रथन' नामक रस* 
दोष के उदाहरण के रूप में उदश्डत किया है। 

रस की अभिव्यक्ति, संवादों की चुस्ती और चरित्र-चित्रण में उभार की 
हष्टि से यही बात वेणीसंहार के तृतीय तथा पञचम अछ्छों के विषय में कहीं 
जा सकती है। तृतीय और पञ्चम अद्धू: स्वयं सुन्दर नादूय-कृति हैं, परन्तु 
सुख्य व्यापार की प्रगति के विचार से ये दोनों ही अद्धू निरथक हैं । 

चतुर्थ अड्ड को किसी भी प्रकार श्लाघनीय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 
यह अड्धू सुत्दरक के लम्बे-लम्वे नीरस संवादों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 
यह अद्भू नाटकीयता की सम्भावनाओं से सर्वथा शून्य है । 

: षष्ठ अद्छू युधिष्ठिर के श्रातृ प्रेम और करुण रस की अभिव्यक्ति की दृष्दि 
से प्रशंसनीय है । यह अद्धू नाठकीय व्यापार से भी भरपूर है। फिर भी 
चार्बाक के हृश्य की अवतारणा से मुख्य व्यापार की -परिणति में अनावश्यक 
बाधा उपस्थित की गई है । 

बेणीसंहार में नाटयशास्त्र के नियमों का पालन--जैसाकि पहले लिखा जा 
चुका है कि वेणीसंहार नाटक नाद्य-शास्त्र तथा अलज्भार-शास्त्र के लेखकों का 
अतिप्रिय ग्रत्थ रहा है। इससे यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि 
वैणीसंहार में नांट्य-शास्त्र के नियमों का कठोरता से पालन किया गया होगा। 
पण्डितों का विचार है कि वेणीसंहार नाटकीय सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर 


लिखा गया है। पर नाटकीय सिद्धास्तों को विशेष ध्यान में रखने के कारण 


ही यह वाठक नाटकीय गतिशीलता से रहित हो गया है । 


वेणीसंहार का संवाद-वेणीसंहार के संवादों के विषयों में कोई एक बात 
नहीं कही जा सकती है। कुछ स्थलों में वेणीसंहार के संवाद बहुत ही सरल 
उपयुक्त एवं चुस्त हैं, उनकी भाषा भी प्रसादग्रुणयुक्त वोलचाल की भाषा है । 
ऐसे संवादों के लिये द्वितीय अच्भू के उत्तर भाग में दुर्योधन और कड्चुकी, 
तृतीय अद्डू में अश्वत्थामा और कर्ण, पञचम अड्धू में घृतराष्ट्र, गान्धारी और 
दुर्योधन तथा पष्ठ अद्धू में चार्वाक और युधिष्ठिर आदि के कथोपकथनों की 
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ओर संकेत कियो जा सकता है। भट्टनारायण ने अपवाये! जनान्तिकम, सवा 
गतम्‌ आदि उपयुक्त रज्धमजञ्च-निर्देश देकर उन्हें और भी अधिक स्वाभाविक 
तथा प्राणवान्‌ बना दिया है। परन्तु दूसरी ओर वेणीसंहार में दीघेसमासयुक्त 
क्षत्रिम शैली में उपनिबद्ध लम्बे-लम्वे नीर॒स वर्णनात्मक संवाद भी हैं, जो नाटक 
के लिये सर्वथा अनुपयुक्त हैं। वेणीसंहार के संवादों में एक बड़ा दोष यह हैं कि 
भट्टना रायण ने प्राकृत-भाषा-भाषी पात्रों के मुख से भी दीघंसमासयुक्त भाषा 
को प्रयोग कराया है । चतुर्थ अद्धू में प्राकृत-भाषा-भाषी सुन्दरक के संबाद इसी' 
कोटि के हैं। षष्ठ अड्डू में पाञउचालक के संवाद भी नाटक के अनुपयुक्त हैं । 
वेणीसंहार की भाषा और शंली--वेणीसंहार संस्कृत में कृत्रिम शैली के 
थुग का नाटक है। इसलिये यह स्वाभाविक था कि भट्टनारायण अपने युग की 
प्रवृत्तियों के अनुरूप क्ृत्रिंम शैली-का कनुसरण करता । भट्टनारायण की शैली 
उसके समकालीन भवश्ूति के समान है ॥ भट्टनारायण ने ओजगुणयुक्त समास 
' बहुल गौड़ी, प्रसादग्रुणयुक्त समास-रहित वैदर्भी और अल्पसमासयुक्त पाब्चाली 
तीनों रीतियों का प्रयोग किया है । (ऊपर पृ० १५ भी देखिये) | 


वेणीसंहार में चरित्र-चित्रण--भट्टना रायण ने वेणीसंहार में चरित्र-चित्रण 
की कला सिद्धहस्तता का परिचय दिया है। यद्यपि उसके पात्र महाभारत के 
लोक प्रसिद्ध पात्र हैं और कवि उनके चरित्र को महाभारत से भिन्‍्न प्रकार का 
चित्रित करने में स्वतन्त्र नहीं था, फिर भी उसके चरित्र-चित्रण में विशदता, 
विविधता तथा सजीवता है। लेकिन साथ ही यह भी कहता पड़ेगा कि भट्ट- 
नारायण में चरित्र-चित्रण की कला में निपुणता होते हुए भी वह अपने प्रमुख 
पात्रों के चरित्र का पूर्ण विकास नहीं कर सका है। चरित्र-चित्रण के विषय में 
भी वेणीसंहार अनुपात-हीनता के दोष से ग्रस्त है। 


नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र भीम, युधिष्ठिर, कृष्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, * 
कर्ण, ध्ृतराष्ट्र और प्रमुख स्त्री-पात्र द्रोपदी और गान्धारी हैं । 


वेणीसंहार नाटक का मुख्य प्रयोजन जैसाकि नाटक के नाम से प्रकट होता 
है, द्रोपदी का केश-संयमन है । द्रौपदी के केश-संयमन के प्रयोजन की सिद्धि 
में मुख्य भूमिका भीससेन की रही है । इसलिये नाटक की घटनाओं का केन्द्र 
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भीमसेन ही रहा है । भीम रोप, स्फूति और उत्साह का भूर्त रूप है। नाटक के 
प्रारम्भ में उसका प्रवेश ही कोपाविष्ठ मुद्रा में कराया गया है। वह हर कीमत 
पर, यहाँ तक बड़े भाई की आज्ञा के उल्लज्ून के पाप को भी शिरोधाय करके 
शत्र से अपने और अपनी प्रिया द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेना चाहता 
है | युधिष्ठिर के शब्दों में भीम “प्रियसाहुस” है ।' भट्टतारायण ने भीम को 
सद्धूष॑शील एवं दर्पोन्मित्त नायक के रूप में चित्रित किया है। सारे नाटक में-+ 
प्रथम अड्भू से लेकर षष्ठ अड्डू तक, केवल द्वितीय अद्भु को छोड़कर--उसकी 
दर्पोक्तियाँ मब्न्च पर या नेपथ्य से सुनाई देती हैं। पञ्चम अच्धू में छतराष्ट्र 


और गान्धारी को प्रणाम करते समय तो उसका गवित एवं उद्धत स्वभाव 
खटकने लगता है । 


भीम के मुकाबले में दुर्योधत भी कोई कम गवित और रोषपूर्ण नहीं है । 
भट्टनारायण ने दुर्योधन का चरित्र-चित्रण करने में और उसके अनेक रूपों का 
प्रदर्शन करने में अधिक प्रयत्न किया है। द्वितीय अद्धू में जहाँ हमें दुर्योधन के 
शज्भारी रूप का दर्शन होता है, वहीं उसके विपत्ति में भी अत्रस्त और अपने 
बल के गवित बीर रूप का भी दर्शन होता है| स्वप्न-दर्शन एवं ध्वजभद्भ के 
अपशकुन से आशजद्धित भानुमति को आश्वस्त करते हुये वह कहता है---्व! 
दुर्योधनकेसरीन्द्रगृहिणी शद्भूस्पर्द कि तव' ।* दुर्योधन सचमुच ही वी र-सिंह है। 
वह अपने शत्रु का का प्रत्यक्ष में ही अहित करना चाहता है ।' भीम द्वारा यंह 
प्रस्ताव करने पर कि वह शस्त्र धारण करके कोई-से भी पाण्डव से द्वन्द्द युद्ध 
कर सकता है, वह प्रियसाहस भीमसेन से ही युद्ध की माँग करता है--कर्ण 


दुःशासन वधात्तुल्यावेव युवां मम॒ । अप्रियो5पि प्रियोयोद्ध त्वमेव प्रियसाहसः ।। 
(वेणीसंहार ६।११) दुर्योधन केवलमात्र गवित एवं अभिमानी नायक ही 





१. भीमेन प्रियसाहसेन रभसात्स्वल्पावशेषे जये । 


सर्वे जीवितसंशयं वयममी वाचा समारोपिताः ॥ वेणीसंहार ६॥१ 
वेणीसंहार, २१६ 


हल 
+« प्रत्यक्ष हृतवान्धवा मम परे हन्तें न योग्या रह: । 
कि वा तेन इतेन तैरिव कठत॑ यत्र प्रकाशं रणे ॥ वेणीसंहार ५॥६ 


( ४५ ) 


नहीं है, उसके जीवन का एक अन्य कोमल रूप भी वेणीसंहार में प्रस्फुटित 
हुआ । वह एक सच्चा और भावक मित्र भी है | वह अद्भराज कर्ण का अभिन्न 
मित्र है और मित्र की विपत्ति उसे अपनी विपत्ति अनुभव होती है। वह कर्ण 
की मृत्यु होने पर अपने प्रिय अनुज दुःशासन के वध को भी भूलकर अपने मित्र 
के घातक के कुल को नष्ट करने का निश्चय करता है ।' 

. युधिष्ठिर का वेणीसंहार के प्रथम अच्छू में उल्लेख हुआ है और रज्भमज्च 
पर केवल षष्ठ अच्धू में ही प्रवेश होता है । इस प्रकार भट्टनारायण ने युधिष्ठिर 
के चरिंत्र-चित्रण के लिये, जो नाटक का मुख्य नायक है बहुत ही कम स्थान 

“दिया है । युधिष्ठिर शान्त स्वभाव और ज्ञाति-क्षय-भीरु है । वह अपने एक 
'भाई के बिना भी जीवित रहना नहीं चाहता । षष्ठ अद्धू में भीम द्वारा 
. अनन्यदिन-गामिनी प्रतिज्ञा कर लेने पर उसकी आशा तथा चार्वाक हृश्य में 
भ्रातृप्रेम के कारण उसकी आतुरता से उसके चरित्र पर अच्छा प्रकाश पड़ा है । 
.._ कृष्ण को भट्टतारायण ने विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया है । 
कृष्ण का उल्लेख प्रथम और षष्ठ अड्ूू में हुआ है और मज्च पर प्रवेश केवल 
षष्ठ अद्धभू के अन्तिम भाग में हुआ है । परन्तु कवि ने जैस्ताकि कृष्ण के मुख 
से कहलाई गई - 'तत्कथय महाराज, किस्मात्परं समीहितं संपादयामि” उक्ति 
से प्रतीत होता है, कृष्ण को नाटक की घटनाओं के सञ्चालक के रूप में 
रखता है ॥ ु 
अश्वत्थामा नाटक के तृतीय और पञ्चम अडूः में कुछ समय के लिये आता 
' है। भट्टनारायण ने अश्वत्थामा को पितृवत्सल और स्वाभिमानी वीर पुरुष के 
.. रूव में चित्रित किया है। वह स्वामी का हित करने के लिये अनृत स्वीकार 
करने के लिये भी त॑यार हो जाता है, परन्तु देव उसे वसा करने से रोक देता 
है । उसे इस बात का पश्चात्ताप है कि वह कर्ण के प्रति क्रोध में की गई 
प्रतिज्ञा के कारण अपने स्वामी का हित नहीं कर सका | ह 
१ शोचामि शोच्यमपि शन्रुहतं न वत्सं, 
| दुःशासनं तमधुना न च बच्धुवर्गम्‌ । 
येनातिदुः श्रवमसाधु छत तु कर्णे, 
कर्तास्मि तस्य निधन समरे कुलस्यथ ॥ वेणीसंहार ५॥१६ 





| डा...) 


कर्ण भी केवल तृतीय अद्धू में रद्धमञझच पर आता है और द्वितीय, पञ्चम 
और पष्ठ अड्धू में उसका उल्लेख हुआ है। चतुर्थ अद्धू में सुन्दरक ने उसके 
पराक्रम का वर्णन किया है और दुर्योधन को उसका संदेश दिया है | वेणीसंहार 
में कर्ण केवल वीर पुरुष ही नहीं है, प्रत्युत तिकड़मी राजनीतिज्ञ भी है। वह 
द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात्‌ दुर्योधन के मन को द्रोण और अश्वत्थामा के 
प्रति विषाक्त कर देता है । 

धृतराष्ट्र एक पुत्र-वत्सल पिता है । वह युद्ध में पराजय और पुत्र-विनाश 
को देखकर अपने एकमात्र अवशिष्ट पुत्र दुर्योधन को बचा लेने के लिये उसे 
युधिष्ठिर से सन्धि कर लेने की सलाह देता है जब दुर्योधन सन्धि के प्रस्ताव 
से सहमत नहीं होता है तो धुतराष्ट्र उसे शत्र्‌ के प्रति कपट का अवलम्बन 
करने का सुझाव देने में भी संकोच नहीं करता । 


द्रौपदी रोष और प्रतिशोध की भावना से भरी हुई क्षत्राणी है, जिसे 
युधिष्ठिर के सन्धि प्रस्ताव और भी, उत्तेजित कर देते हैं। उसे अपमान के 


सागर को पार करने में एकमात्र भीम का सहारा प्रतीत हीता है । वेणीसंहार 
में द्रौोददी का दूसरा रूप--पति की सुरक्षा के विषय में स्त्री सुलभ सहज 
आशड्ूग और पति प्रेम भी प्रकट हुआ है। ह 
भानुमती एक आदर्श हिन्दू स्त्री के रूप में चित्रित की गई है । वह केवल 
सुन्दरी ही नहीं है, अपितु सदग्रहिणी भी है । पति की विजय-मद्भुल की कामना 
के लिये वह व्रत और उपवास रखकर देवों की आराधना करना चाहती है। एक 
धर्मभीरु हिन्दू स्त्री के समान वह शकुनों और निमित्तों में विश्वास रखती है । 
गान्धारी पृत्र-वत्सल माता है। उसे इसी में सन्‍्तोष है कि उसका एक पुत्र 
तो बच जाय । पुत्र की रक्षा के सामने उसे राज्य या जय हेय है--'त्वमपि 
तावदेकोउस्यान्धयुगलस्य मार्गोपदेशक: । तच्चिरं जीव | कि मे राज्येन जयेन 
वा । (वेणीसंहार पृ० १८२) । ह 
वेणीसंहार का नायक--वेणीसंहार में महाभारत के कई प्रमुख पात्र 
त्तायक हैं और भट्टनारायण उनमें से किसी एक के चरित्र का इतनी प्रमुखता 
से विकास नहीं कर सका है कि उसे असंदिग्ध रूप से नाटक का मुख्य नायक 


माना जा सके । इसलिये यह्‌ प्रश्त विवादास्पद एवं जटिल हो गया है कि 


( ४७ ) 


वेणीसंहार में मुख्य नायक कौन है । ऊपरी तौर पर वेणीसंहार में मुख्य नायक 
पद के दावेदार तीन व्यक्ति हो सकते हैं--दुर्योधन, भीम और युधिष्ठिर । 


कवि दुर्योधन के चरित्र के चित्रण में विशेष सचेष्ट प्रतीत होता है। 
दुर्योधन का नाटक के प्रथम अचू में उल्लेख हुआ है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 
और पज्चम अड्ू में वह रज्भमञझच पर उपस्थित रहता है और पषष्ठ अच्ू में 
भी उसका बार-बार उल्लेख किया गया है । वह कौरवों का मूर्धाभिषिक्त राजा 
भी है। इस प्रकार नाटक में दुर्योधन को दिये स्थान को देखते हुए दु्यंधिन को 
मुख्य नाटक का पद दिया जा सकता है। कुछ विद्वानों ने, जो वेणीसंहार को 
करुण-रस प्रधान दुःखान्त नाटक (98०0५) मानते हैं, दुर्योधन को ही वेणी- 
संहार का मुख्य नायक मानते हैं (' परन्तु दुर्योधन को मुख्य नायक मानने में 
भारतीय नाटयशास्त्र के इस प्राचीन सिद्धान्त से विरोध पड़ता है कि कभी भी 
अधिकारी का वध नहीं दिखलाना चाहिये', क्योंकि छठे अड्धू में दुर्योधन के 
वध की सूचंना दी गई है । 


: भीमसेन भी नाटक के प्रथम, पञ्चम तथा णषष्ठ अद्धू में रज्धमञ्च पर 
उपस्थित रहता है तृतीय और चतुर्थ अद्भू में भी नेपथ्य से कही गई उसकी 
गर्वोक्तियों तथा सुन्दरक द्वारा वर्णन किये गये उसके पराक्रम से निरन्तर उसकी 
सत्ता का भान बना रहता है। ट्वितीय अड्डू में कड्चुकी के भग्नं भग्न॑ं भीमसेन । 
इस वचन में पाठक का ध्यान भीम की ओर आदक्ृष्ट होता है। नाटक का 
मुख्य प्रयोजन द्रोपद्री का केश-संयमन, भीम द्वारा ही सम्पन्न किया गया है। 
इस प्रकार भीम, दुर्योधन के अनन्तर दूसरा पात्र है, जो सारे नाठक में छाया 
रहता है । इस प्रकार प्रो० ए० बी० गजेन्द्रगडकर ने भीम को वेणीसंहार का 


१ रामचन्द्र राव : ट्रेजेडीजू इन संस्कृत प्रोसीडिग्ज्‌ आफ एट्थ ओरियण्टल 
कान्फ्र स, १६३२५ पृू० २९६ और आगे, पाण्डेय तथा व्यास : संस्कृत 
सांहिंत्य की रूपरेखा, द्वितीय संस्करण १९४८, पृ० २१३-१४। 

२ -नाधिकरिव्धें क्वापि ॥ दशरूपक, ३॥३६); अधिक्ृतनायकवधं प्रवेशका- 

. दिना$पि न सूचयेत्‌ । वही, धनिक की टीका । बज: 


५ अम,.] 


मुख्य नायक माना है ।' लेकिन भीम को नाटक का मृख्य नायक स्वीकार करने 
में भी प्राचीन नाट्यशास्त्रीय परम्परा आड़े आती है। नाट्यशास्त्र के सिद्धान्तों 
के अनुसार नाटक के नायक को धीरोदात्त--महासत्त्व, अतिगम्भीर क्षमावान्‌ 
अविकत्थन' स्थिर, निगूढ़ाहड्भा।र और हदृढ़त्रत होना चाहिये । | लेकिन भीम 
धीरोद्धत प्रकार का नायक है। सारा नाटक उमप्की पंक्तियों से गूंज रहा है। 
वृद्ध धृतराष्ट्र और गान्धारी के सम्मुख भी वह वाणी पर संयम रखने का प्रयत्व 
नहीं करता है। अहद्भार, रोप एवं उच्छुल्ललता उसका स्वभाव है। इसलिये 


प्राचीन परम्परा के अनुसार भीमसेन को नाटक का मुख्य नायक स्वीकार नहीं 


किया जा सकता । 


अब मुख्य नायक पद का अधिकारी केवल यधिध्ठिर रह जाता है। प्राचीन 
नाट्यशास्त्र के सिद्धान्तों तथा प्राचीन अलच्धारिकों के मत के अनुसार युधिष्ठिर 
'ही वेणीसंहार का मुख्य नायक है | युधिष्ठिर धीर, प्रशान्त तथा अविकत्थन 
नायक है। कवि को भी कदाचित्‌ युधिष्ठिर को ही मुख्य नायक मानना अभीष्ट 
'था। संस्कृत नाटकों की यह परम्परा है कि नाटक के उपसंहार में अभिमत 
. फल की कामना जो प्राय: भरतवाक्य के रूप में होती है मुख्य नायक के मुख 
से कराई जाती है । वेणीसंहार में यह कामना युधिष्ठिर से कराई गई है । 
पुनश्च युद्ध की समाप्ति पर शत्रु वध रूप कार्य का मुख्य फल “राज्य की प्राप्ति! 


युधिष्ठिर को होती है | युधिष्ठिर के आदेश के बिना युद्ध ही प्रारम्भ नहीं ६, ' 
सकता था । इसलिये नाटक का मुख्य व्यापार वस्तुत: युधिष्ठिर की इच्छा दे 


- अधीन है । भीम और अर्जुन आदि पाण्डव युधिष्ठिर के आदेश में ही चल रहे 
हैं । युधिष्ठिर को मुख्य नायक मानने में केवल एक बाधा है, और वह यह है 
कि कवि ने युधिष्ठिर को नाटक में बहुत ही अल्प स्थान दिया है और युधिष्ठिर 
के चरित्र के विकास की ओर कवि का ध्यान नहीं गया है। युधिष्ठिर का उल्लेख 
केवल प्रथम और पञ्चम अद्धू में हुआ है और रज्भमञच' पर प्रवेश तो केवल 
१ दी वेणीसंहार : ए क्रिटिकल स्टडी, पृ० ६२, 
२ महासत्त्वोषतिगम्भी र: क्षमावानविकत्थन: । 

स्थिरो निगूढाहड्डूरो धीरोदात्तो हृढब्नतः ॥ दशरूपक २।४। पर 





३३। 
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ही छठे बड्धू में ही हुआ है,। युधिष्ठिर के प्रति किये गये इस अन्याय के लिये कवि 
है अनुपातहीनता की भावना ही उत्तरदीयी है । अं 
हा वेणीसंहार का 'रस---जैसाकि पहले (पृष्ठ १५) में कहा गया हैं, वेणीसंहा-र 
- में वीर; बीभत्स, करुण और श्वुज्जार रस की अच्छी अभिव्यक्ति हुई है। लेकिन 
 वेणीसंहार के मुख्य नायक के समेन, उसके मुख्य रस का प्रश्न भी विवादास्पद 
बन गया है। प्रथम अड्धू में वीर रस की प्रधानता है तो द्वितीय अद्ू में श्ज्जार 
४ रस की 4 तृतीय अच्छू में वीर और करुण रस: समान रूप से पाया जाता है । 
: तृतीय अद्ू के प्रवेशकः में बीभत्स रस की व्यञ्जना हुई है। चतुर्थ अड्ू में 
' सुन्दरक के युद्ध-वर्णन में यद्यपि वीरों के पराक्रम का कथन हुआ है, लेकिन दृष- 
सेन की मृत्युं और उस पर कर्ण और दुर्योधन की प्रतिक्रिया के वर्णन में करण 
रस की प्रधानता है । पञ्चम अज्छू में धृतराष्ट्र और गान्धारी . के पुत्र-विलाप 
तथा दुर्योधन के कर्ण -की मृत्यु पर किये शोक प्रकाशन में करुण रस है, लेकित 
: अच्ू के अन्त में दुर्योधन: और भीम की यक्ति-प्रत्युक्तियों में वीर रस*पाया जाता 
-' हैं। षष्ठ अच्धू में करण रस की श्रधानेता है । भीम को दुर्योधन समझकर डउुद्ध 
“ करने के लिये उद्यत युधिष्ठिर की- उक्तियाँ: वीरतापूर्ण हैं। इस प्रकार वेणी- 
: संहार नाटक में वीर और करुण रस निरन्तर चलते हैं। प्रो० गजेन्द्रगडकरं ने 
' वेणीसंहार को करुण रस प्रधान नाटक माना, है। परस्परा में वेणीसंहार को! _ 
वीर रस का नाटक माना -ज़ाता-है। कुछ आधुनिक आलोचक भी वेणीसंहार 
. का अज्भी ससवीरमानते-हैं+॥ | हट 
' बेणीसंहार में प्रकृति-वर्णन--वेणीसंहार में प्रकृति-वर्णन , की ओर कोई 
विशेष ध्यान नहीं दिया है-। परच्तु फिर भी द्वितीय अद्धू: में प्रभात का: परम्प- 
रागत सुन्दर चित्र उपस्थित किया.- गंया है । . द्वितीय अड्धू में वात्या का वर्णन 
प्रकृति के कठोर रूप का सफल चित्र है । उपयुक्त पदों की योजना चित्र के रंग 
को उभार देने में पूर्ण रूप से सफल रही है।. . हर फिय 
वेणीसंहार में सामाजिक अवस्था--वेणीसंहार की कथावस्तु महाभारत के 
प्राचीन आख्यान पर आधारित है और वेणीसंहार .मुख्य रूप से घटना-श्रधान 
_चाटक हैं, इसलिये बेणीसंहार में यह आशा नहीं की जा सकती क़ि उससे कवि... 
के समय के समाज की अवस्थाओं पर अधिक प्रकाश पड़ेगा। परन्तु फिर भी ह 


प्र के ल्‍> 
(४० ) 
कवि कल्पित भागीं (द्वितीय और पष्ठ अद्धू)) से, कवि के समय के सामाजिक 
अवस्था पर कुछ प्रक्राश अवश्य पड़ता है । भानुमती के स्वप्न-दर्शन की घटना 
से प्रतीत होता है कि उस समय भी समाज में, विशेष: स्त्रियों में शर्कुन ओऔ 
निमित्तों का विचार .किया जाता था, और लोगों का यह विश्वास था कि देंवा- 
'राधन तथा पूजा-पाठ आदि द्वारा 'उनके बुरे प्रभाव को दूर किया जा सकता 
था। अजडुगें के स्पन्दन से भी लोग भावी घटनाओं का अनुभव करते थ। ध्वज- 
भज्ध को बुरा शंकुन समझा जाता था। मतकों को जल-तंपंण किया जाता था । 
' उस समय मृताशौच की भी प्रथा प्रचलित थी। ब्राह्मण को अवध्य समझा 
' जाता था । कभी-कभी स्त्रियाँ पति की मृत्यु के पश्चात्‌ सती भी हो जाती थीं । 
' वेणीसंहार में प्रयुक्त छन्द--भट्टनोरायण - ने वेणीसंहार में १८ प्रकार के . 
छन्‍्दों का उपयोंग किया है जिनमें प्रमुख श्लोक, वसनन्‍्त-तिलका, शादू लबिक्रीडित 
| शिखरिणी और ख्रम्धरा है। (वेणीसंहार में प्रयुक्त छन्दों के लक्षण प्रृ० २६८- 
: ३०० पर देखिये) 
| वेंणीसंहार का उत्तरवर्ती नाटकों पर प्रभाव--मभंट्रनांरायणं के वेणीसंहार 
ने केवल नाट्चशास्त्र तथा अलंकार-शास्त्र के विद्वानों को-ही आक्ृष्ट नहीं किया 
है, प्रत्युत उसके परवर्ती कवि एवं अन्य व्याख्याकार भी उससे प्र भाविते हुए हैं। . 
' अमरकोष के प्रसिद्ध टीकाकार क्षीरस्वामी ने वेणीसंहार से अनेक उद्धरण दिये 
” हैँ । €वीं शत्ताव्दी के प्रसिद्ध/कवि राजशेखर के नाटक वालरामायण -में वेगी- 
. संहार का अनुकरण्‌ स्पप्ट रूप से देखा जा सकता है 4. राजंशेखर की रावण के 
मुख से कहलाई गई, अराममलक्ष्मण भुवनमद्य निर्वानरम' इत्यादि (अद्धू 5, ४७) 
+ “दर्पोक्ति में 'अकेशवमपाण्डवं धुवनमद्य निःसोमकर्म' इत्यादि (वेणीसंहार ३, ३४) 
का स्पष्ट अनुकरण प्रतीत होता. है । इसी प्रकार 'यः कर्ता हरचापदण्डदलने 
यश्चानुमन्ता ननु । द्रप्टा यश्च्र परीक्षिता च य इह श्रोत च वक्ता चे यः इत्यादि 
परशुराम की उक्ति में वेणीसंहार में अश्वत्थामा की 'कंतमनुमतं हंष्टं वा येरिदं 
गुरुपातकम्‌- (अद्धू 5; २४) इस जंक्ति की प्रतिध्वंनि प्रतीत होती है । 


े ह : >-डॉ० शिवराज शास्त्री 
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श्रीभटुनारायणश्रणीतम्‌ 
.. वेरीसंहारम्‌ 


जगद्धरकृतटिप्पण्या भाषान्तरेण च समेतम॒ 
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वेजीसंहारस्‌ 


जगद्धरकृतया टिप्पण्या समेतम्‌ 





प्रथ्शोरडू: 
निषिद्धरप्येभिर्ल लितमकरन्दो मधुकरैः 
कररिन्दोरन्तश्छुरित इच संभिन्‍नमुकुलः । 
विधत्ता सिद्धि नो नयनसुभगामस्य सदसः 
प्रकीर्ण: पुष्पाणां हेरिचिरणयोरञजलिरयम्‌ ॥१॥ 
कण्ठस्थाहिमणी विभूषिततनू राजजटापल्लवो 
हृष्यन्मौ लिसुधाकरैककुसुमस्तत्पञ्चशाखाश्रयः । 
_स्थाणुमें फलदोउस्तु नित्यमधिक गौरीमुखेन्दुद्रव- 
ह त्पीयूपद्रवपानदोहदवशास्करल्पदमत्व॑ वहन्‌ ॥| . 
गुरूपदेशमासाद्य विभाव्य निपुणं हृदा । 
श्रीजगद्धरधीरेण टिप्पणी क्रियते शुभा ॥ 
इड तावन्निविष्न॑ प्रारिप्सितसिद्धिमनुरुध्य कवि: स्वेष्टदेवताकीतं नरूपं मद्भल॑ 
तान्‍्दीमुखेनाह--निषिहेरिति । भय पुष्पाणासञझजलि: न: अस्मा्क सिद्धि विधर्त्ता 
करोतु । कीहशीम्‌ । अस्य सदसः सभाया: नयनसुभयणां नेत्रप्रीतिजननीम्‌ ! तथा 
च सदस्यानामपि नेत्रानुरागं विदधात्विति भाव:। कीहशो5ञ्जलि: | हरिचरणयो: 
क्ृष्णपदहये प्रकीर्ण: विस्तीर्ण: । इष्टदेवतापूजोपकरणीभूत इति भाव । अत एवं 
तद्द्वारा देवता प्रीता स्थात्तथा च निर्विध्नस्वेष्टलाभ इति मद्भलाचरणफलम्‌ | 
अन्राञज्जलिपदेन लक्षणयाञ्|ञ्जलिस्थपुष्पाणि लक्ष्यन्ते | पुन कीहशः । एसिर 
मंधुकरेलुलितमकरन्द: पुरोवर्तिप्रमरै: पीतरस: । कीहशै: निषिद्धेरपि निवारितै+ 
रपि । करादिचालनेन निवारिता अपि प्रसभरसलोभात्पतन्तस्त इति भावः ॥ 
बद्धा । निषिद्धं: धर्मशास्त्रनिषिद्धेः । छिद्राणि कीटजुष्टानि कुसुमानि विवर्जयेत्‌ । 


वे | [] ] र्‌ हा 
व गो सेहार 
हिन्दी अनुवाद 
प्रथम अड्ूः 
(बार-वार) हटाये गये भी इन भौंरों द्वारा पिये गये मधु वाली. चन्द्रमा 


की किरणों द्वारा मध्य भाग में, मानो, व्याप्त, (अतः) खिली हुई कलियों वाली 
विष्णु के चरणों में विखेरी गई, यह सुमनों की अज्जलि हमें इस सभा के नैत्रों 
को क्षच्छी लगने वाली सफलतां प्रदान करे ॥१॥ 





इति मनुवचनात्‌ । पुनः कीहशः । संभिन्नमुकुल: प्रफुल्लकलिंकाक: । अब्ोल्े क्षितं 
कारणमाह-- अन्त: अभ्यन्तरे इन्दो: करे: चन्द्रकिर्ण: छुरित इव, तथा जज 
सुधाकरकरसंपर्कादिव प्रफुल्लतेति भाव:। मकरन्दः पुष्परंस: इत्यमर: । अन्न 
हिंमकरकरस्पर्शान्मुकुलसं भेदेत निशाचरप्रकाश्यानि कुसुमानि योग्यंतया विवक्षि- 
त्तानीति केचित्‌ । सामान्यतः: पुष्पाणीह विवक्षितानि | प्रंफुल्लतांहेतश्चोत्परेक्षितो- 
इ्यत्रस्थ इव | अन्यथा चोत्प्रेक्षाया अप्रसज् यथैव स्थिता 
वृत्तिश्चेतनस्थेतरस्य वा । अन्यथोत्रेक्ष्यते या तु तामुत्प्रेक्षां चिदुर्बधा: ॥। इति 
'लक्षितां । इंवशव्दश्चोत्प्रेक्षांभिव्यञूजक: | तथा च दण्डी | मंन्यें शंज्छ ध्ररव॑ प्रायो 
नूंनमित्येवंमादिभि: । उद्प्रेश्षां व्यज्यते शब्देरिव' शव्दोईयि ताहश: । इत्यपरे 
मंधुब्बंतो मधुकरो मधुलिड .इत्यमर: भानु: करो मरीचिः; इति च | भिन्नौ 
'दारितसंगती' इति च । सद: संमिति संयति इति शाश्वत: । [ पंणणिनिकुब्ज 
प्रसृति: | तो युतावञ्जलिं: पुमान्‌ | इत्यमेर: । यह नान्दी त्रित्ि: श्लौकैद्ादिश- 
पदा ।तदुक्त संगीतसर्वस्वे--प्रशस्तपद विन्यासा चरद्रसंकीत॑नॉन्बविता । आशीर्वा- 


दपरा नान्‍दी योज्येयं- मद्भलान्विता ॥ -कार्चिदेद्वाशपेदा' नांन्दी कांचिदष्टपदा 
'तथा। सूत्रधार: पठदेनां मध्यमं स्वरमाश्चित: ॥ चन्द्रसंकीत॑र्न यत्र- तदधीनों 
रसो मतः । प्रीते चन्द्रमसि स्फीता रसश्रीरिति भातुकि: ॥, इति । तत्रापि पद 


केचन: विभकतयच्तमृचिरे । केचित्ु पद॑ पद्चस्य चतुथभागमाहु: । तदिह द्वितीय 





है वेणीसंहारे, 


अपि च-- 
कालिन्दा: पुलिनेषु केलिक्पितासुत्सृज्य रासे रसं 
गच्छन्तीमनुगछच्तो5्श्रुकलुषां कंसाहिषो राधिकास्‌ । 
तत्पादप्रतिमानिवेशितपदस्योद्भूतरोमोद्गते- 
रक्षुण्णोज्नुनय: प्रसन्‍तदयिताहष्टस्य पुष्णातु वः ॥२॥ 
अपि च-- हे 


हृष्ट: सप्रेम देव्या किमसिदर्सिति भयात्संभ्रमाच्चासुरीकि 


. शात्तान्तस्तत्वसार: सकरुणमृषिभिविष्णना सस्मितेन । 
आक्ृष्यास्त्रं सगवरुपशंमितंवधूसं भ्रमैर्दत्यवीरें: हे 
सानन्दं देवताभिमंयपुरदहने -श्वर्जटि: पातु युष्मान्‌ ॥३॥ 


पक्षाश्रयणेन चन्रिभिः इलोकेर्द्देशपदा नोन्‍दी । इह तिषिद्धपदेन मिन्नादिना निषिंद्धा 
अपि सुयोधनादयो निजदर्पादंगणिततल्निपेधा युद्धायेत्र लग्ना इंति ध्वनितम्‌ । 
संभिन्नमुकुलपदेन च [युधिष्ठिरादीनां वनवासादिदुःख्ानन्तर सुखप्रकाशोंदर्शिन 
इति केचित्‌ । नान्यां वस्तुनिदेशस्थानज्भतया तत्सूचनमत्राकिचित्करम्‌ | सूचन् 
तु सत्पक्षा--इत्या दिनाग्रेकत्तंव्यमेव । तत्प्रतीकस्य तदर्थत्वादित्यन्ये ॥१॥ 


बहुविष्नशद्धूया तन्नाशार्थ पुनर्मेज्भलमाच रत्नान्दी निर्वा रार्थ माह-- कालिन्या 
इति । कंसद्विप: कृष्णस्य अनुनयो वो युष्मान्‌ पुष्णातु पुष्टान्करोतु. कीहेश: 4 
बक्षुण्ण: अखण्डित: । अत्र हेतुमाह-प्रसन्‍तदयिताहष्टस्थ ॥ सप्रसादराधावलोकित- 
स्पेत्यर्थ: । कीहशस्य । केलिकुवितां कौतुक एव क्रोधवर्ती राधिकां कालिसन्द्या: 
यमुनाय: पुलिनेषु तोयोत्यितदेशेपु अचुगच्छतः अनुप्रयातस्य । -कीहशीम 
रासे भोपक्रीडायां रसस्‌ अनुरागम्‌ उत्सुज्य त्यक्त्वा गच्छन्तीमु अत एवं 
अश्वुकलु्पां रुदतीम्‌ । तथा च रासानुरागिणी प्रणयकुपिता रुदती चेति राधाया 
अवस्थात्रयं. सूचितम्‌ । इदमालोक्य भगवतापि तदनुगम कृत इत्याशयः । 
अत एवं तत्पादप्रतिमासु तच्चरणपद्धतिपु निवेशितपदस्य दत्तपादस्य |. 


चात्यन्तानुरागवशाद उद्धन्नुतरोमोदुगते: जातरोमाज्चस्य । अत एवं प्रसादो 


प्रथमो5डू: फू 


और भी-- 

यमुना के वालु-तट पर (किसी कारणवश) क्रीड़ा में कुपित हुई, रास-लीला 
के आनन्द को छोड़कर जाती हुई और अश्वुओं से मलिन राधिका के पीछे-पीछे 
जाते हुये, उसके (राधा के) पद-चिह्नों पर पैर रखते हुये, (इसलिये) रोमाज्च 
उत्पन्न हुये और प्रसन्न हुई प्रिया (राधा) द्वारा देखे गये कृष्णः (कंस के शत्रु) 

«का सफल अनुनय आप लोगों (सामाजिकों) की पुष्टि करे ॥२॥ 
' और 'भी-- 

'मयपुर के दाह के समय, देवी (पार्वती) द्वारा प्रेमपृर्वंक देखा गया, असुर 
स्त्रियों द्वारा 'यह क्‍या है” इस प्रकार भय और उद्देग से (देखा गया), विष्णु 
द्वारा मन्दहास के साथ (देखा गया), वधुओं की घबराहट को शान्त कर देने 
वाले गवित दत्यवीरों द्वारा अस्त्र खींचकर (देखा गया) और देवताओं द्वारा 
आपनन्दपूर्वक (देखा गया) शिव तुम्हारी रक्षा करे ॥३॥. 


राधयापि: कृत: । मत्पदसंवन्धादेवायं भावाविर्भाववान्तितरां मत्संगमादिति मयि 
परमयमनुरक्त इत्ति सप्रसादं कुपितयापि कानन्‍्तया हृष्ट इति भावः | तोयोत्यित॑ 
तु पुलिनम्‌ इत्यमर: । अन्न प्रथमार्धेन द्वौपद्या: कोपरोदने सूचिते । उत्तरार्धेन 
च दुर्योधनवधानन्तरं भीमक्ृततदीयानुनस्याक्षुण्णता तस्थाश्च प्रसादवत्त्व॑ 
सूचितम्‌ ॥२॥ ह 

यन्न विवक्षितार्थस्थापर्य वसा नादवशिष्टस्य कथन तन्न अपि च इति शब्द 
प्रयुज्यत इति व्युत्पत्ति:। एवमन्यत्रापि। 

कवेहंरिहरनिमग्नमानसत्वेन हरो स्तुतिमुक्त्वा हरे तामाह-- हृष्ठ इति | 
घूर्जंटिः शिवः युष्मानं पातु रक्षतु । कीहशः । सयपुरदहने त्रिपुरदाहे सप्रेम 
प्रीतिसहित यथा स्थादेव॑ं देव्या भवान्या हष्टः । धन्याहूँ यद्वल्लभेनायमतिबलो 
महासुरो निषूदित इति प्रीतिमत्या भगवत्या हृष्ठ इति भाव: । तदेव असुरीक्षि 
असुरवधूमि: किसिदसू आपत्तितम्‌ इति कृत्वा भयात्‌ त्रासात्‌ संज्ञमाद उद्देगाचच 
दृष्ट:। आ कष्ट कथमीहशस्थाप्यसुरराजस्थायं दशापंरिपाक इति मत्स्वामिनाम- 
'» प्येवे कदाचित्स्यादिति भीतिरुद्देगश्च ताभि:ः कृत इति भाव: | ऋषिधि 
वसिष्ठादिभि: सकरुणं दयान्वितं यथा स्यादेव हृष्ट: । अहह कथमयं वराकों 
जगदीशेन- हरेण समूलमुन्मूलित इति तेषां दया। अत्नोपपंत्तिमाह--शान्तेति | 


६ वैणीसंहारे 


(तान्चन्ते) 
सूत्रधार:--अलमतिप्रसद्धे न 
श्रवणाञ्जलिपुटपेयं विरचितवान्भारताख्यममृतं॑ यः।॥ 
तमहमरामगकृण्णं॑. कृष्णद्व पायनं वन्दे ध४॥ 





शान्तमुपशमवद्यद्यन्तरं तेन तत्वमनारोपितरूपं सारो बल॑ येषां ते: । शान्तमानसे 
रिपुनाशेषपि करुणा युज्यत एवं। सस्मितेन हास्यवता विप्णुना नाराग्रणेत्र हृष्टः। 
यदयमधिकवलोअउसुरराजो हरेण ध्वस्तस्तन्मम दैत्यारेर्भारलाघवमेव जातामित्यु- 
त्साह एवं हासहेतुः सगर्वे: अहद्धारान्वितः देत्यवीरेंह ष्ठ: । गर्वे हेतुमाह- 
अस्त्रमाकृष्प कोदण्डादिकमुच्यम्य उपशामितवधघ्संश्रमे: शान्तनिजकास्तोद्वेगंः । 
आ: क॑ इह मदस्त्रप्रभावाद्विपक्षप्रसर इति मा भेपीरिति निजवधूमनुदिो्मानसां 
कुर्वाणरिति भाव: देवताधि: इन्द्रादिभि: सानन्द सहर्ष हृष्ठ: । अन्न प्रवलाराति- 
वध एवानन्दहेतु: । सर्वत्र मयपुरदहन इत्यन्वीयते । असुरीत्यत्र पुंयोगदाख्यायाम्‌ 
इति डीीप्‌ । मयो नाम देत्यशिल्पी । तेन रचितं पुरं मयपुरम्‌ । भारतसंग्रामो5पि 
देव्या द्रौपद्या पूर्ववरात्सप्रेम हप्ट:। असुरीभिरिवासुरी भिर्दुर्यो धनादिवधूभिंर्भयो- 
द्वगाभ्यां हृष्ट:। कारुणिकर्नारदादिभि: सदयं हृष्ट:ः। कृष्णेन हसता हृष्ट:। 
देत्यवी रैर्घटोत्कचादिभि: सगर्व हृष्ट: । सानन्दमिन्द्रादिभिश्च हृष्ट इत्यपि कविना 
कटाक्षितमिति वदन्ति । अत एवं पत्रावलीरूपा नान्दीयम्‌ । तदुक्तः तत्रैव-- 


वाच्यार्थवीजरचिता शंकरादिपदान्विता संयुक्ता । चन्द्रपद्य:भ्यां पत्रावल्य भिधीयते 
इति ॥३॥ 


नान्यन्ते इति | नन्विदमसंगतम्‌ । चहि नान्दीपाठानत्तरं सृत्रधारों रज्भूुमि 
प्रविशति । कितु प्रविश्य पठति । न चान्येवैव नान्‍दी पठनीया । सूत्रधारपठनीय- 
त्वेन तस्या उत्तत्वात्‌ । सूत्रधार: पठेदेनां मध्यमं स्वरमाश्रित: । इति वचतात्‌ । 
उच्चते-नान्दी तावद्रज्भप्रवेशानन्तरं सूत्रधारेणंव पठतीया । नान्धन्ते सूत्रधार 
इति सूत्रधारसाम्यात्स्थापके प्रयोग: । तदक्त' तत्रेव-नानदीं - प्रयुज्य॒ निष्क्रामे- 
त्यूजधार: सहानुग:। स्थापक: प्रविशेत्पश्चात्सूत्रधारगुणाक्ृति: .। पूर्वरज्ध 
विधायादी सूत्रधारे विनिगंते । प्रविश्य तद्ददपर: काब्यमस्थापयेन्नट: | इति। अत 
एवं बुत्रचित्पुस्तके नान्चन्ते स्थापक: इत्येव पाठ:। केचित्तु- नावश्यं नान्‍्दी 


प्रधमोडंडूं: ७ 


; (नानदी .के. पश्चात) 
सैन्नधार--वस, अधिक करने से (क्या प्रयोजन) 
जिसने स्नोतरूपी अजछ्जलि-पुट से पीने योग्य भारत (महाभारत) नाम के 
अमृत को बनाया है, मैं उन रागरहित और पापं-शुून्य क्ृष्णद्वैपायिन (भगवान्‌ 
व्यास) को नमस्कार करता हूँ ॥४॥ । 


सूत्रधारेण पठंनीया। किंतु मज्ुलार्था येन केनचित्पठचते 4 सृत्रधारश्च रज़्पूजार्थ; 
प्रविष्ट इति स एवं पठति । तदुक्तमू-नाट्अस्य यदनुष्ठानं तत्सूत्रं स्थात्सवीजकम्‌ । 
रज़ूद॑वतपूजाइत्सूत्रधार उदीरित: | इत्याहु: ॥ तन्न । सूत्रधार:ः पठेदेनां मध्यमं 
स्वरमाश्रित:। इति भरतविरोधात्‌ ।। तत्र सूत्रधारस्योपलक्षणत्वे प्रमाणाभावात्‌ । 
अन्ये तु-नान्यवसाने सूत्रधार: प्रविशति वदति वा। तदन्‍्ते सूत्रधारस्थ॑व श्र 
त्वात्सापि तेनैव पठनीया। प्रथम च सूत्रधार इति नोक्तम्‌। मज़जलार्थ देवतानम- 
स्कारादेरेव विधानादित्यूचु: । ननु प्रस्तावचाया: पूर्व बहुनि 'नाटबाज्भगनि सर्ति* 
तानि किमिति नोक्तानि । ददुक्त तत्रेव--रज्जः प्रसाद मधुरैः श्लोकीः काब्यार्थ- 
सूचक: । ऋतुं कंचिदुपादाय भारतीं बृत्तिमाश्रयेत्‌ । भेद: प्ररोचनायुक्त वींथी प्रह- 
सनामुर्ख:। सूत्रधारो नटटीं ब्रुत्ते मार्थष वाथ विदृषकम्‌ ॥ स्वकार्य प्रस्त॒ताक्षेपि 
चित्रोक्तया यत्तंदामुखम्‌ | अत--आंह अलसिति । अयमाशय:--पूर्वोक्तान्य ज्भानि: 
ते भवन्ति । कितु परिषदोषभिसुखीकरणानि। सा चेत्स्वयमेव कृतावंधानां तवना> 
टकदर्शनोत्सुका च तत्रान्यत्प्रयुज्यमानं रसभज्भाय भवेदिति कृत॑ तत्प्रणयनेन । 
अन्यथा तस्यां रसविच्छेद: स्थादितिं 





इदानीं व्यासप्रशंसामह--श्रवणिति । .त॑ क्ृष्णद्वेपायन व्यासम्‌- -अहूं -बन्‍्दें: 
नमस्करोमि । यत्तदोनित्या भिसंबन्धादाह-य: भारतनामकम्‌ अम्ृत्त विरचितवान्‌ 
अकरोत्‌ । आप्यायनादिकतृ त्वेवामृतत्वं- भारतस्य | कीहशंम्‌ । श्रवण: कर्ण: 'तदेव 
अजजलिपुद तेन पेयं श्रव्यमथ च पानीयम्‌ । अच्यदष्यमृतमड्जलिपुटेन, .पीयते-। 
कीहशम्‌ । अरागं रागशुन्यम्‌ ।- विषयासक्तिहीनसित्यर्थ: + अत एवं अक्ृष्णं 
निष्कलुषम्‌..33. तदिह प्रंतिपाद्यभारतकथाया, आवदिकर्ता - व्यासस्तत्वविच्चेति 
तत्कीतेन शुभक्ृदेव भवतीति तदेव कृतमिति भाव: वी... :«......८४ « ०७/० 


[तत्रभवन्तो सात््या: । परिषदग्रेसर: सभापुरोगण्या: |: विज्ञाप्यं संबोध्यम:] 


द वेणीसंहारे 

(समन्‍्तादवलोक्य) तन्न भवन्तः परिषदग्रेसरा:, विज्ञाप्यं चः किचिदस्ति | 
कुसुमाञउजलिरपर इव प्रकीयंते काव्यबन्ध एषोउ्त। 
मधुलिह इव मधुविन्दून्विरलानपि भजत गुणलेशान्‌ ॥५॥ 


तदिदं कवेमू गराजेलक्ष्मणो भट्टनारायणस्थ क्लति वेणीसंहारे वास नाटक 
प्रयोक्तुम॒द्ता वयम्‌। तदतन्न कविपरिश्रमान्रोधाद्वा उदात्तकथावस्तुगौरवाद्वा नव- 
नाटकदर्शनकतुहलादा भवद्धिरवधानं दीयसानमभ्यर्थये । 





कुसुसाञ्जलिरिति । .एप काव्यवन्ध: अपर: कुसुमाञजलिरिव प्रकीर्यते 
विस्तार्य॑ते । अन्न काव्यवन्धे । विरलानपि स्वल्पानपि गुणलेशान्‌ गुणकणान्‌ सजत 
गृह्लीत । हे सक्या: इति शेष: । [मधुलिह इब | यथा: मधुकराः कुसुमाञ्जलौं 
मधुविन्दून विरलानपि श्यूक्त्हन्ति, तथेत्यर्थ:। अनेन मदीयनाटके.रुंबल्पा अपि गुणा 
गुणिभिर्गाह्या इत्यौद्धत्यपरिहारोडपि कृत इति ध्वनितम ॥५॥ 


मृगराजलक्ष्मणर्चसंहँचि ह्वेस्थ । नारायणभट्टूस्य । कृतिनाटक॑शंब्दयो रजहल्लि- 
जुतया सामानाधिकरूणयम्‌ । वेणीसंहारमिति वेण्या द्रौपदीकेशरचनाविशेषण 
हेतुना संहारो विनाशों दुःशासनादीनां यत्र तत्तथा, थद्दा । बेण्या: संहारो मोक्षणं 
यत्र तत्तथा भारतान्तरमिह्‌ वेणीमोक्षणकथनात्‌ ।. .नाटकमिति तदुक्त तनेव-- 
प्रकृतित्वादयान्येपां भूयो रसपरिग्रहात्‌ । संपूर्णलक्षणत्वाच्च पूर्व नाटकमुच्चयते | 
- नाठके सूच्यमर्थ तु पज्चन्नि: प्रतिपादयेत्‌ । विष्कम्भचूलिकाद्लास्थाड्ुावतार- 
प्रवेशक: ॥ दत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशाना निदर्शक: | संक्षेपार्थस्त विष्कम्भो मध्य- 
पात्रप्रयोजित: ॥ तद्ददेवानुदात्तोक्तया नीचपात्रप्रयोजित: | प्रवेशो5ड्द्वयस्यान्त 
शेपार्थस्योपसूचक: । अद्धभुद्यस्यान्तरिति प्रथमेडडू न कतंव्य इत्यथें; | अन्तर्जवनि- 
कासंस्थेश्चूलिकार्थस्य सूचना । अद्धान्तपात्रैरद्धास्यं छिल्नाद्धार्थस्यं सूचना ॥ अच्धा- 
वतारस्त्वड्ूनन्ते पातो5च्भुस्थाविभागत: | एशि: संसूचयेत्सूच्यं हपयमद्ध: प्रदर्शयेत्‌ । 
दूराःवन वध्ध युद्ध राज्यदेशादिविल्पवम्‌ । संरोध भोजन स्नान सुरतं चानुलैपनम्‌ । 


अम्बरग्रहणादीनि प्रध्यक्षाणि न निदिशेत्‌ । अद्भे नैव निवध्तीयान्नवाड्रोन कदाचन 


नाधिकारिवध: क्वाति त्याज्यमावश्यक॑ न च। -एकाहाचरितैकार्थमित्थमासन्न- 


प्रंथमोउडूँ, ५ है 


(चारों ओर देखकर) मान्य सभा-मुख्यों, हमें कुछ निवेदन करना है--- 

यह काव्य-रचना यहाँ दूसरी पुष्पाऊ्जलि के समान विखेरी जा रही है। 
आप, पभ्रमर मधु-विन्दुओं का जैसे, न्‍्यून भी गुण-कणों का सेवन करें ॥५॥ 

अब हम 'नागराज' उपाधिधारी कवि भट्टनारायण की रचना इस वेणीसंहार 
नामक नाटक का प्रयोग (अभिनय) करने के लिये उद्यत हैं। इसलिये कवि के 
परिश्रम के विचार से अथवा उदात्त कथावस्तु के प्रति आदर भाव से अथवा 
नवीन नाटक देखने की उत्सुकता से आप लोगों द्वारा इस पर ध्यान दिये जामे 
की याचना करता हूँ। 





नायकम्‌ । पात्रैस्त्रिचतुर रद्धूस्तेपामन्ते च निर्ग म: | एवमड्ूग: प्रकर्तव्या: प्रवेशादि- 
पुरस्कृता: । पञ्चाद्भुमेतदवरं दशादू नाटकं वरम्‌ ॥ इति नाटकलक्षणं भरतो- 
क्तम्‌। तत्व प्रसद्धान्ायकनायिकयोलेक्षणम्‌ - नेता बिनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः 
प्रियंवद: । रक्तलोक: शुचिर्वाग्मी रूढ्वंश: स्थिरो युवा धुत्युत्साहस्मृतिप्रज्ञाकला- 
मानसमन्वितः । शूरो हृढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुत्च धामिक: । विनय: शीलसंपत्ति- 
मंधुर: प्रियदर्शन: । त्याग:, सर्वस्वदान स्याहक्ष: क्षिप्र (प्रिय) करो मतः | प्रिय॑वदो- 
ध्नुत्कटवाक्सस्नेहीो लोकरझऊुजन:। मितप्रशस्तवाग्वाग्मी नित्यकमंरत: शुचि:। 
ख्यातवंशौ रूढवंश षोडशात्‌ त्रिशकी युवा । वाडःमन: कर्म भियंश्व न चल: स स्थिरो 
मतः । धृति: सर्वेपु या प्रीतिरुत्साहो&ग्लानिरेव च । स्मृति: कालान्तरे ज्ञान प्रज्ञा 
तीक्षणमतिर्मता । कलाइचात्र चतुःषष्टिमानिश्चित्तसमुन्तति: । शूर: सड् ग्रामनियुणो 
रूपावान्हृश्य उच्यते । अतिप्रतापस्तेजस्वी शास्त्र चक्षस्त्रयी पर: । आत्मवत्परभूतानि 
यः पश्यति स धामिक: । प्रख्यातवंशो राजधिदिव्यो वा यत्र नायकः तत्प्रख्यातं 
- विधातव्यं दृत्तमत्राधिकारिकम्‌ ।। अयमर्थ:--नाटके भारतादिप्रसिद्धों राजषि- 
दिवयो वा नायक: कत्तंव्य-, न तु कविना स्वमसुत्याद्य कधाकल्पितो नायक: कत्त॑न्न 
इति । स्वास्या साधारणास्त्रीति तदगरुणा नायिका त्रिधा । स्वकीया तत्न-नक्तन्जा 
मुग्धा मध्या प्रगल्भिता । शीलाजंवादिसंयुक्ता-कुटिला च पत्तिन्रता । लज्जावती 
चापरुषा निपुणा च प्रियंवदा । साधारणस्त्री गणिका कलाप्रागल्भ्यधौत्यंयुक । 
रूपकेषु कलाप्रागल्म्यधोत्ययुक्‌ । रूपपे.षु चव रक्तैव कत्तंव्या प्रहसं बिना | अन्यस्त्री 
द्विविधा प्रोक्ता कन्यकोढा तथापरा। रसे प्रधाने कतंब्या नान्‍्योढा नाटबवेदिशि:॥ 


हि 


१५ वेणीसंहोरे 
(नेपथ्ये) 

भाव! त्वयेतां, त्वयंताम्‌ | एते खल्वाय विदुराज्षया पुरषा: सकलमेव शैलूषजन 
व्याहरन्ति---प्रवत्यंस्तामपरिहीयमानसातोद्यविन्यासादिकाविधय: । प्रवेशकाल: 
किल तत्रभवतः पराशर्यनारदतुम्बरजामदर्त्यप्र भृतिभिर्मु निवृन्दा रके रतुगमस्थमानस्य 
भरतकुलहितकाम्पया स्वयं प्रतिपन्‍्तदौत्यस्प देवकीसूनोश्चक्॒पाणे्स हाराजदुर्यो धन- 
शिविर प्रति प्रस्थातुकामस्य इति । हे 

सूत्रधार:ः--(आकर्ण्य सानन्‍्दम्‌) अहो न झूलु भो भगवता जगत्परभव- 
स्थितिनिरोधप्रभविष्णुना विष्णुनाद्यानुगृहीत॒मिद भरतकुलं सकलं च राजचक्रम- 
नयो: कुरुपाण्डबराजपुत्रयोराहुबक॒ल्पान्तानलप्रशभहेतुना स्वयं सन्धिकारिणा 
कंसारिणा दूतेन | तत्किमिति पारिपाश्विक नारस्मयति कुशील्ब: सह संगीदकस्‌ । 





कन्यानुरागमिच्छात: कुर्यादज्भाज्िसंश्रयम्‌ ।। इति ॥ नाठके वृत्तय: प्रोक्ताश्चतस्रो 
नाट्यवेदिभि: भारती कैशिकी चैव सात्वत्यारमटी तथा । तत्र श्द्भधारी 
कामफलावच्चछिन्तो व्यापार: कैशिकी । विशोका सात्वती सत्त्वशौर्यत्यागार्ज॑ब: 
पुनः । मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्श्रान्तादिचेष्टित: । भवेदारभटी नाम नाटबों ति- 
स्स्तु इत्तय: । भारती शब्दवृत्ति: स्याद्रसे रोद्रो च॒ युज्यते। श्वृंगारे कैशिकी 
वीरे सात्वत्यारभटी पुनः: ॥ एवमद्धभानि कार्याणि प्रधानस्थाविरोधत: । आदी 
विष्कम्भक कुर्यादद्धू: वा कार्ययुक्तित: ॥| अपेक्षितं परित्यज्य तीरस॑ वस्तुविस्त रम्‌ 
यदा संदर्शयेच्छेष॑ कुर्याद्विष्कम्भक तदा ॥ यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवर्तते । 
जादावेव तदावेव तदाच्वू: स्यादामुखाक्षेपसंश्रयः ॥ धत्यक्षनेतृच रितो 
विन्दुव्याप्तिपुर: सरः:। अज्छी नानाप्रकरः रार्थ संविधानरसाथ्रय: ॥ अनुभाव 
विभावश्यां स्थाग्रिता व्यकित्रारिभि: । गृहीतमुक्तौ: कर्तव्यमज्िन: परिपोषणम्‌ 
न चातिरसतो वस्तु दूर॑ विच्छिन्नता नयेत्‌ । रसं वा नातिरोदध्याह्स्त्वलंका र- 
लक्षण: । एको रसोड5ज्जी कतेव्यो वीर: श्ज्भार एव वा। अद्भमन्ये रसा: सर्वे 
कुर्यान्निव हणोष्द्भुतम्‌ ॥। श्षद्धारहास्थकरुण रोद्रवी रभयानका: । वीभत्सोउद्‌ भत 
इत्येबमण्टी नाट्ये रसा: स्मृता: ॥। यद्यपि अविकारस्थिति: शान्त: गशात्तस्तु 


प्रथमो5डू: १६ 
(नेपथ्य में) 
भाव, जल्दी करो, जल्दी करो | आर्य विदुर की आज्ञा से ये लोग सव ही 
नटों से कह रहे हैं--वाद्य-विन्यास आदि की विधि बिना किसी त्रुटि के प्रारम्भ 
कर दी जायें । अब पराशर-पुत्र (व्यास), नारद, तुम्बर, परशुराम जादि श्रेष्ठ 
मुनियों द्वारा अनुसरण किये जाते हुए, भरत-कुल के हित की कामना से स्वयं 
दूत कर्म स्वीकार करने वाले, महाराज दुर्योधन के स्कन्धावार (डेरे) को प्रस्थान 
करने वाले, देवकी के पुत्र, आदरणीय भगवान्‌ विष्णु (कर में चक्र धारण करने 
वाले) के प्रवेश का समय ह॒* गया है। 
सुत्रधार--[सुनकर आनन्द से) आ** हा ! भरे, जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर संहार में समर्थ कंस शत्रु भगवान्‌ विष्णु ने आज स्वयं इन कुरु और 
पाण्डव राजपुत्रों के युद्ध रूपी प्रलयारिन के शमन का निमित्तभूत, सन्धि कराने 
व,ला, दूत बनकर आज इस भरत-कुल पर सम्पूर्ण राजसमूह पर अनुग्रह किया 


है । इसी लिये, पारिपाश्विक, नटों के साथ मिलकर संगीत आरम्भ क्‍यों नहीं 
करते ? 





नवमो रस: इत्यस्ति तथापि न सर्वेसंमतो न स नाट्यविपयश्चेति स पृथगुक्त: । 
स्थायिभावाभावादस्य नाट्यविषयता न संभवतीति । 


_[तदन्रेति] उदात्त हृयम्‌ । कथावस्तु कथाप्रधान॑ नायकः । तस्य 
गोरवादाह्वादातू । नेपथ्यं रज्धभूमि: ! नेपथ्यं रज्भूमो स्यास्नेपथ्यं तु प्रसाधने । 
इति विश्व: ॥ भावो मान्य: । मान्यो भावेति वक्तव्य: इत्यमर: खलु शब्दों 
वाक्यभूपायाम्‌ । आयंश्चासो विदुरणचेति विशेषणसमास: । विद्दुरोडत्र नायकः 
तस्याज्ञयादेशेन । शैत्रुबो नट: । अपरिहीयमानसपरित्यज्यमानं यथा स्यादेवस 
४»: प्रकारा: प्रवत्य॑न्ताम्‌ु। कीहशा;। आतोद्यवविन्यासों वीणादिवादनमादौ 
येपां ते तथा | चतुविधमिदं वाद्य वादित्रातोद्यनामकर्म्‌ इत्यम र: ॥ किल निश्चये। 
तुम्बहरुमुनिविशेष: वृन्दारको रूपमुख्यो इत्यमरः || भरतकुल युध्रिष्ठिरादिवंश:। 
कास्या इच्छा । प्रतिपन्‍नदौत्यस्पाज्भीकृतदूतकर्मण । सूनो: पुत्रस्थ । सूनुः पुत्रक- 


१२ वेणीसंहारे 
(प्रविश्य ) 


पारिपाश्विक:--भवत्ु । आरसम्भयाति । क॑ समयमाशित्य गीयतास्‌ ॥ 

सूत्रधार:--नस्वमुमेव तावच्चस्रातपनक्षत्रकोज्चेहंसकुलसप्तच्छदकुमुद एूए्ड- 
रीककाशकुसुमपरागधवलितगगनविड्मण्डल स्वाडुबलजलाशय शरत्समयाश्रित्य 
प्रवर््यतां संगीतकस्‌ । तथा ह्यस्याँ शरवि--- 


सत्पक्षा मधुरगिरः प्रसाधिताशा मदोद्धतारम्भाः । 


निपर्तान्त धार्तराष्ट्राः कालवशान्मेंदिवीपृष्ठे ॥६॥ 
पारिपाश्विक:--(ससंश्रसस्‌) झ्ाव ! शान्तं पापस्‌ । प्रतिहतसमद्धलस्‌ । 
सूत्रधार:--(सर्वेलक्ष्यस्सितम्‌) सारिष । शरत्ससयवर्णनाशंसया हंसा. धातते- 

राष्दा इति व्यपदिश्यन्ते । तत्कि शान्‍्तं पाएं प्रतिहृतमसस्भलस । 
: पारिपाश्विक:--न खलु न जाने । कित्वमद्भलाशंसयास्थ यो वछनस्य 
यत्सत्यं कम्पितमिव से हृदयम्‌ । 


श् 


सूत्रधा र:--मारिष, ननु सर्वेमंवेदानी प्रतिहतमसड्भूलं स्वयं प्रतिपन्‍्नदोत्येत 
सन्धिकारिणा कंसारिणा । तथाहि-- 





निष्ठयो: इति विश्व: ॥ शिविरसंनियेश: सैन्य विन्यास:। त॑ प्रति प्रवेशकालश्चक्र- 
पाणे रित्यन्चय: । अहो नु खलो भो: इत्यव्ययतसमुदायोघत्याचर्याविष्कारे | निरोधो 
विनाश: । प्रश्नविष्णुना प्रभुणा | राजचक्क क्षत्रियसंघ: । आहवो युद्धम्‌ू $ कल्पा- 
न्तानल: प्रलयाग्नि: । स्वयं प्रतिपन्‍नदौत्येनेत्यन्वय: कंसारि: कृष्ण: । पारिपाश्विक 
इति । सूत्रधारस्प पाएवे यः प्रकेरोत्यमुना सह । काव्यार्थसूचनालापं स भवेत्पा- 
रिपाश्विक: इति भरत: ॥| कुशीलछो नटः ॥ भरतास्तु कुशीलवाः इत्यमर:। 
संगीतकमेलकम्‌ । ऐक्यमिति यावत्‌ । नक्षत्रश्विन्यादि । ग्रह्म: सुर्यादय: । क्रौडच 
हंकूह इति प्रसिद्ध: पक्षी । सप्तच्छुद: तिमन इति प्रसिद्धों वक्ष: रक्तोत्पलं कोक- 
नदम्‌ । इत्यमर: | तथा हि इत्ययं शब्द उक्तविश्चावनार्थ:। श्लेपच्छायोपशेषेश्च 


समुद्दिष्ट विसपंति यत्फलोदयपयझच्तं तद्वीज॑मिति कीतितम्‌ । इति भरतात्‌ । 


एलेपेण बीजमाह--सत्पक्षा इति। घतराष्द्रा: हंसव्शिषा: कालवशात्‌ 
शरन्माहात्म्यात्‌ मेदिनीपृष्ठे निपतन्ति । मानस सरः परिहृत्यायास्तीत्यर्थ: । 


बर्य घातराष्ट्रा: घृतराष्ट्रपुत्ना दु्यंधनांदयो भूमी पतन्तीत्यर्थ:॥। कीहशा: 


अमन, 
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(प्रवेश करके) 
पारिपाश्विक--अच्छा, आरम्भ करता हूँ। किस ऋतु के विषय में गाया 
जाय ? 


सुन्नधार--इसी शरद ऋतु के विपय में संगीत आरम्भ कर दिया जाय, 
जिसमें चन्द्रिका, नक्षत्र, क्रीझच पक्षी, हंस-समृूह, सप्तपर्ण, कुमुद, पुण्डरीक और 
काश-पुप्प के पराग से आकाश तथा दिशा-मण्डल धवल हो रहा है और जिसमें 
जलाशय स्वादिष्ट जल वाले हैँ । क्योंकि इस शरद्‌ ऋतु में--- 

सुन्दर पह्लों वाले, मधुर वाणी वाले, दिशाओं को अलदकृत करने वाले 
हप॑ के कारण उद्याम क्रीडा करने वाले हंस (धार्तराष्ट्र)े समय (शरद्‌ ऋतु) के 
प्रभाव से पृथ्वी-तल पर था रहे हैं। (दूसरा संकेतित अर्थ )--उत्तम साधन 
वाले, मधुरभापी, दिशाओं को वश्ञ में करने वाले, अहद्धार के छृष्टंतापूर्ण कार्य 
करने वाले, छष्टराष्ट्र के पुत्र (दुर्योधन आदि) मृत्यु के वश में होने के कारण 
पृथ्वी पर गिर रहे हैं ॥६॥। 

पारिपाश्विक--(घवराकर) भाव, पाप शान्त हो, अमद्भल का नाश हो । 

सुत्नधार--(लज्जा और मुस्कराहट के साथ) मारिष, शरद्‌ ऋतु के वर्णन 
की इच्छा से हंंदों को श्ार्तराष्ट्र कहा जा रहा है । तब 'पाप शान्त हो; अमज्भल 
का नाश हो' यह क्या ? 

पारियाश्विद---मैं नहीं जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है । फिर भी, आपके 
इस वचन से अमज्भुल की आशद्धा से मेरा हृदय सचसुच काँप-सा गया है। 

:. सुत्रधार---मारिष, अब तो स्वयं दूत-कार्य स्वीकार करके सन्धि कराने 

वाले कंसारि ने सारे अमद्भूल का नाश कर दिया है। इस प्रकार--. 


[सन्तः पक्षा येषां ते] सत्पक्षा: श्रेष्ठपक्षयुक्ता: श्रेष्ठसेन्यवन्तश्च । सधुरगिर 
मधुरवाणीकाः । प्रसाधिता आशा दिशो येस्‍्ते तथा । मदोद्धता आरम्भा येषां 
ते। 'मदों हर्षोष्हकक्लारश्च' “धार्तराष्ट्रा: सितेतरै:” इत्यमरः । इह श्लोके 
प्रवत्तकरूपता प्रस्तावना । यदुक्त तचेव-प्रवृत्तकालमाश्रित्य वर्णना य. विधीयते । 
तदाश्च॑यंस्थ पात्रस्य प्रवेशिन प्रवर्तकम्‌ ॥ इति ॥ आर्याच्छन्द: ॥द॥ 

तत्र पंटाक्षेपेण पात्रप्रवेशस्तत्र प्रविश्येति प्रयुज्यते शान्तं पापम्ननाकाइकक्षे 


१४ वेणीसं हारे 


निर्वाणवैरदहनाः प्रशमादरीणां 

नन्दन्तु पाण्डतनंयाः सह माधवेन । 
रक्तप्रसाधितभुव: क्षतविग्रह्मश्च 

स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुता: सभृत्या: ॥७॥॥ 

(नेषथ्ये साधिक्षेपम्‌ ) 
आ: दुरात्मन्वृथा मद्धलपाठक शेलूधापसद, 

लाक्षाग्रहानंलविषान्नसभाप्रवेश:ः 

प्राणेषु वित्तनिचयेषु च्‌ नः प्रहृत्य । 
आकृष्टपाण्डववच्चूपरिधानकेशा: 

स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धांतंराष्ट्राः ॥८॥। 

(सूत्रधारपारिपाश्विकावार्णयत:) 
पारिपाश्विक:ः--भाव, कुत एतत्‌ । 


सूत्रधार:--(पृष्ठतो विलोक्य) अये एण खलु वासुदेवगरसनात्कुरसंधानम 
मृष्यमाण: पृथुललाट्घटितविकटकीनाशतो रणत्रिशूलायमानभीषण श्रुकुटिरा- 








इति भरत: | तथा च न वक्तव्यमित्यर्थ:। स्वेलक्ष्यं सलज्जम्‌ । किंचिन्स्यूनस्तु 
मारिप: इत्यमर: | मारिप एवं मर्पणान्मार्प इति। मार्पों मार्पि इत्यपि इति 
शब्दभेद: । न खलु न जाने कितु जानाम्येव । खलु शब्दों निपेधे | अलखल्वोः 
प्रतिषेषे इति सूत्रम्‌ । वो युष्माकम्‌ । यत्सत्यमसंभाव्येड्थे इति भरत: | तथा च॑ 
यत्सत्यम्‌ असंभावनीयमिदमित्यर्थ: । 

निर्वाणेति । निर्वाणः निस्तेजीकृत: (शान्त:) वैरसेव दहन: ये: (सेषां) 
ते तथा । अरीणां प्रशभात्‌ उपशमात्‌ । विनाशादिति यावत्‌ | रक्तेच्य: 
सानुराग्रेश्य: प्रसाधिता दत्ता भू: ये: ते तथा। अथ च रकक्‍तेव रुधिरेण 
प्रसाधितालंछता भूर्येस्ते | [झत: अन्त गत: विग्रह: युद्ध येपां ते । पक्षे क्षता 
जातम्रणा विग्रद्मा देहा येपां ते] विद्रहों युद्ध शरीरं वा। स्वस्था सुस्थिता 
[पक्षे स्वर्गस्था] घृताश्च । विग्रहु: समाराज्भयो: इति धरणि: | सुस्थिते च मृतते 
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शत्रुओं के शान्त हो जाने के कारण पाण्डु के पुत्र, जिनकी वैर रूपी अग्नि 
शान्‍्त हो गई है, कृष्ण के साथ आनन्द करें; और श्रृत्यों सहित कुरु-राज के 
पुत्र; जिन्होंने अनुरक्त (पाण्डबों) को भूमि दे दी है तथा जिनका युद्ध समाप्त 
हो गया है, स्वस्थ रहें ॥। (दूसरां संकेतित अर्थ )--शत्रुओं का नाश हो जाने 
के कारण माधव समेत पाण्डव लोग जिनकी वैर रूपी अग्नि बुझ गई है, आनन्द 
करें और भृत्यों समेत कुरु-राज के पुत्र, जिन्होंने रुधिर से पृथ्वी को अलडकृत 
किया है और जिनके शरीर क्षत-विक्षत हैं, स्वस्थ होंवें ॥७॥। 
(नेपथ्य में तर्जनासहित) 
ओ दुष्ट, व्यर्थ ही स्तुति करने वाले, नीच नट 
लाक्षागृह में आग, विषाक्त अन्न और सभा में प्रवेश द्वारा हमारे प्राण तथा 
धन पर प्रहार करके और पाण्डवों की वधू के वस्त्र तथा केशों को खींचकर भी 
धृंतराष्ट्र के पुत्र मेरे जीवित रहते स्वस्थ रहें ॥८॥॥ 
(सूत्रधार और पारिपाश्विक दोनों सुनते हैं) 
पारिपाश्विक--श्रीमान्‌, यह ध्वनि कहाँ से (आ रही है) ? 
सृत्रधार-- (पीछे की ओर देखकर) अरे ! भगवान्‌ कृष्ण के जाने से (होने 
वाली) कुरुणों के साथ सन्धि को सहन न करता हुआ यह क्र द्ध भीम, जिसके 
विशाल मस्तक-तठ पर, यमराज के विशाल तोरण पर चिशुल के समान प्रतीत 
: होने वाली, भयद्धूर श्र कुटि तनी हुई है और जिसके पीछे सहदेव ओ 





स्वस्थ: इति, विश्व । लेशगण्डोध्यम्‌ । यदुक्तः तत्रव--द्वच्र्थता यत्र वाक्‍्यानां 
लेशेनापि प्रतीयते । यः शब्दभज्धिगतो लेशगण्ड: स्‌ उच्यते ॥७॥ 
आ: शब्द:आक्षेपे । शैलूघो तट: [चासौ-] अपसद: अधमः [च|। 
लाक्षायृहेति.। [लाक्षागहे य: अनलः अग्निसमपंणं स च विषमिश्चित- 
मनन विषान्नं च सन्नाप्रवेशच. तेः] जतुग्रहाग्निविषलड्डुककपटयतादिभिः न 
' अस्मान्‌. [प्राणेषु, वित्तनिचयरेषु. च]. प्रहृुत्य इत्यन्वय:॥ पाण्डववर्धुद्वौपदी 
रिधानम्‌-परिधानीयवस्त्रमू. [आक्ृष्टा: पाण्डवबध्वा: परिधान च केशाश्च ये: । 
ते धातराष्ट्रा. मणि जीवति- स्वस्था: सुखिनो भवन्ति किम्‌ ।,नैंवैतदित्यर्थ:]-4 


५१६ वेणीसंहारे 


पिबल्निव न: सर्वान्दृष्टिपातेन सहदेवेनानुगम्यमान: कुद्धो भोमसेन इत एवासि- 
बतंते । तन्‍न युक्तमस्य पुरतः स्थातुम्‌ । तदित आवामन्यत्र गच्छाव: । 
(इति निष्क्रान्ती) 
॥ इति प्रस्तावना ॥ 
(तत: प्रविशति सहदेवानुगम्यमान: क्रुद्धों भीमसेन:) 
भीमसेन:--आः दुरात्मन्‌ वृथामद्भलपाठक शेलपापसद । (लाक्षागहानल- 
इत्यादि पुनः पठति) 
सहदेवः--(सातुनयम्‌) आयें ! मर्षय सर्पय । अनुमतमेव नो भरतपुत्रस्यास्थ 
चचतसु । निर्वाशवेरदहना इति यथार्थभेव । सन्नृत्या: कुरवः क्षतजालंकृत- 
घसुन्दरा: क्षतशरोराश्च स्वगंस्था धवस्त्विति क्रवीति । 
भीससेन:--[सोपालम्भम) न॒खलू न खल्वमद्भलानि चिन्तयितुमहन्ति 
भवन्त: कौरवाणाम्‌ । सन्धेयास्ते आातरो सुष्माकस्‌ । 
सहुदेवः--(सरोषम्‌) आये, 
धृतराष्ट्स्य. तनयान्कृतवैरान्पदे. पदे । 
राजा न चेन्निपेद्धा स्यात्कः क्षमेत तवानुजः ॥6॥ 





इहावसाने विद्धकम्‌ । यदुक्‍तं तत्रेव---वाटकीयफले हेतुभूतस्याध्यक्षकीतनम्‌ 
आफलोदयमुत्साहावसानाभ्यां हि विद्धकम्‌ ॥५८॥। 


अये इति निभातोथ्व्यासद्भादिनाइनाकलितस्थाकलने संभ्रमाभिधायी । 
अये चित्रेज्वधारणें' इति -भरंतः॥ [प्रुथुललाटेति | पृथु विशालं यत्‌ ललाटतठ 
तत्र घटिता विकर् यत्कीनाशस्थ कालस्य तोरणं तनत्र चिशूलवंदाचरती 
' झीषणा श्र कंटियेस्प] कटिलश्र भागो -प्र्‌ कुटि: । दृष्टिपातेनालोकितेन । 
पृथुललाटेत्यागस्यैव विशेषणम्‌ । इत एवाभिवंत इहैव तिष्ठति । निष्क्रान्ती 
सूत्रधारपारिपाश्विकौ । प्रस्तावनेति | प्रस्तावना आमुखसंधिपर्यायः | तदुक्त 
तत्नैव-सूत्रधारेण सहिता: संलापं यत्र कर्वते । नदी विदृषषकों वापि परारिपाश्विक 
एवंदा । [ चित्रे्वाकये; स्वृकार्यत्थि: प्रस्तुताक्षेपिभ्रिमिश्र;] । आमु्ख नाम तस्वव 
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रहा है, हृष्टिपात से, मानो, हम सबको पीता हुआ इधर की ओर ही आ- रहा 
है। इसलिये इसके सामने खड़ा होना उचित नहीं हैं। इसलिये हम दोनों 
यहाँ से कहीं अच्यत्र चलें । (दोनों बाहर चले गये) 


प्रस्तावना समाप्त 


_ (तत्पश्चात्‌ सहदेव द्वारा. अनुस रण-किया जाता हुआ क्रद्ध भीम प्रवेश करता है) 
भीससेन---अरे दुष्ट; व्यर्थ स्तुति करने वाले, नीच नठ । (लाक्षागृहानल 
इत्यादि श्लोक १/८ का फिर पाठ करता है) 


सहदेव--(अनुनय सहित) आय॑, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए । इस नट 
का वचन हमारे अनुकूल ही है। 'शान्त हो गई है वैर रूपी अग्नि जिनकी 
इत्यादि वचन; सच ही-है । (क्योंकि) यह कह रहा-है-+--'सेवकों सहित कुरु 
लोग, जिन्होंने रुधिर से भमि को-अलइझकृत कर दिया.है और जिनके शरीर 
ब्रणयुक्त हो गये हैं, स्वगेस्थ होवें।” 

भोमसेन--(उलाहना देते हुए) नहीं, नहीं । आप कौरवों का अमज्भल 
नहीं सोच सकते । उनसे तो सन्धि करनी चाहिये । तुम्हारे भाई है । 

सहदेव--(क्रोधपूर्वक) आर्य, 

यदि राजा रोकने वाला न हो तो तुम्हारा कौन-सा. छोटा भाई पग-पग 

पर शत्रुता करने वाले धृतराष्ट्र के पुत्रों को सहन करे ॥8॥। 


सैव प्रस्तावता मता ॥ इति | इय॑ प्रस्तावना वाक्यार्थकथोद्घातरूपा | सन्र- 
धारस्य वाक्य वा यत्र वाक्याथमेव वा। गृहीत्वा प्रविशेत्पात्रं कथोदेघात: स 
उच्यते ॥ इत्ति भरत:। प्रविशतीति। सर्वत्र प्रवेशे पू्व॑ंसूचितस्यान्वयः । ना- 
सूचितस्य पात्रस्य प्रवेश: इति भरतवचनान्‌ । मर्षय क्षमस्व। भरंतपुत्नस्य 
' नव्स्थ अन्यथा सरणार्थतथा । सोपालस्नं विसंवादसहितम्‌ । वीप्सितो न खलु- 
. शब्दोध्त्यस्तनिषेधवंचन:॥  - ३ 
धृतराष्ट््‌ स्पेति। [राजा निधेद्धा न स्यात्‌ चेतू पदे पदे कृतवेरान्‌ धृतराष्ट्रस्थ 
 तनयान्‌ कः तवानुज: सहेत । इत्यस्वय:]| पदे पदे प्रतिस्थानमित्यर्थ 
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भीससेन:--(सरोषम्‌) एवसिदस्‌ । अत एवाहमशप्रभुति सिन्‍तो सवद्भचयः । परश्ये 
: प्रवृद्धं यद्वेंर मम खलु शिशोरेव कुरुभि- । ह 
ने तत्नार्यों हेतु भवति किरीटी न च युवास्‌ । 
जरासंधस्योरः स्थलमिव विरूढ़' पुंनरपि 
क्रुधा सन्धि भीमो विधट्यति यूयं घटयत ।। १०॥। 
सहदेव:--(सानुनयम) आये एक्सतिसंभृतकफ़ोधेषु युण्मासु कषाचित्खिद्यते 
गुरु: | * 
भीमसेन:---कि नाम खिद्यते गुर: । गुरु: खेदसपि जानाति । पश्य । 
तथाभूतां हृष्ट्वा' नृुपसदससि पाञ्चालतनयां. 
बने व्याधें: सांध॑ सुचिरमुषितं वल्कलघधरेः | 
विराटस्यावसे स्थितमनुचितारम्भनिभूत॑ 
गुरु खेद॑ खित्ने मयि भजति ना्ापि कुरुषु ॥ ११ ॥ 


तत्सह॒देव निवतंस्व । एवं चातिचिरत्रवृद्धामर्षोद्दी पितस्प, भीसस्थ वचना- 
द्वज्ञापप राजानम्‌ । 

सहदेव .--आयें किमिति। 

भीमसेन:-- एवं विश्लापय । 
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चेच्छल्दो यद्यर्थे । निपेद्धा निषेघक:। इह श्लोके यद्यपि वाक्ये गर्भितना- 
मालंकारदोपस्तथापि रसान्तरद्योतनाय तद्बाक्यमिति न. दोषकक्षामवगाहत 
डत्पयधियम्‌ । 


इह्‌ अहँ भिन्‍नो भवद्भाघ: इत्यनेन भेदसंधि:। यदाह--भेदस्तु भिन्‍नता 
इति । प्रभुतिशब्द आरम्भपर्याय: । 

प्रवृद्धभिति | [शिशोरेव मम कुरुभि: यद्वैरं प्रवृद्ध॑ खलु तन्र॒थार्य: हैतु 
ने भवति, त किरीटी, नयूवां । जरासन्धस्यथ उरः स्थलमिव पुन विरूढमपि 
सन्धि भीम; कुघा विधटयति यूयं घटयत । इत्यन्वय:] विरूढं जात॑ स्मृत च । 
संधिरना संघटनके संघानेडपि च॒ कथ्यत्ते | इवि विश्व: ॥१०॥। 


तथाभूतामिति | नृपसदसि तथाभूताम्‌ ऋतुमतीमपि आक्ृष्टकेंशामाइुप्टाम्बरों 
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भीमसेन--(क्रोध से) यह ऐसा ही है। इसलिये आज से हम आप लोगों 
से अलग हुये | देखो--- 
मुझ वालक ,का ही कौरवों के साथ जो बैर बढ़ा था, उसमें न आर्य 
(युधिष्ठिर) कारण हैं, न भर्जून और न ही तुम दोनों । जरासन्ध के वक्ष:स्थल 
के समान हृढ़ सन्धि को भीम क्रोध से फिर तोड़ रहा है, तुम लोग जोड़ 
लो ॥!१०॥ 
. सहदेव--(मनाते हुये) इस प्रकार आपके अत्यधिक क्रोध करने पर बड़े 
भाई कहीं ढःखी न होवें। 
_ भीससेन--क्या बड़े भाई दुःखी होते हैं ? क्या बड़े भाई द्वुःख को जानते 
हैं ? देखो--- 
राज-सभा में उस प्रकार की हुई (दुदंशा में पड़ी हुई) पाञचाल की पुत्री 
(द्रौपदी) को, वन में व्याधों के साथ वल्कलधारियों के चिरकाल बास को 
और विरांट के भवन में अनुचित कार्यों द्वारा छिपाये गए वास .को देखकर 
. (भी) बड़े भाई को कौरवों पर आज तक खेद नहीं हुआ | मेरे खिन्‍न होने .पर 
खेद होगा ॥११॥ 
इसलिये, सहदेव, तुम लौट जाओ। चिरकाल से बढ़े हुए क्रोध-से उद्दीप्द 
“भीम की ओर से राजां से इस प्रकार कहो । 
सहदेव--आयें, क्‍या (कहूँ) 
भीससेन---इस प्रकोर कहो--- 


च पाञचालतनयां द्रौपदी म्‌ । वन उपितमस्माभिर्वासः कृत: । तद्हृष्ट्वेत्यन्चय: । - 
स्थितमवस्थानं कृतम्‌ । तद्हृष्ट्वेत्यन्वयः । अनुचितारम्भा: कन्यालंकरणादिका- 
स्तैनिभृतं गुप्त यथा स्थादेवम्‌ । मयि खिन्‍्ने सति गुरु: [खेद भजंति], अद्यापि 
. कुरुष खेद न वहतीत्यन्वयः ॥११॥ 
[अभतितिरेति। अतिचिरादत्तिचिर वा प्रददद्धो यः अमर्ष: तेनोद्दीपितस्य ] । 
युष्सदिति। [मया युष्मच्छासनलद्ूनांहसि मस्नेन स्थित नाम, स्थितिसतासनु- 
. जानां मध्ये विगहँणा अपि प्राप्ता नाम, क्रोधोल्लासितशोणितारुणगदस्य कौरवा- 
नुच्छिन्दत: मम॒ अद्य एक दिवसं गुरु: न असि, अहं तव विधेयः न | इंत्यन्वयः] 


फडअऊ, 
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युष्मच्छासनलच्भधनांहुसि मया मग्नेन नाम स्थितं _ 
प्राप्ता नाम विगहंणा स्थितिमतां मध्येडब्नुजानाभपि | _ 
क्रोधोल्लासितशोणितारुणगदस्योछिन्दतः कौरवा- 
नह्म॑ क॑ दिवसं ममासि न गुरु्नाह विधेयस्तव ॥१२॥ 
(इत्युद्धतं परिक्रामति) 
सहदेव:--(तमेवानुगच्छन्नात्मगतम्‌) अये कथमाय्य: पाण्य्चाल्याश्चतुःशाल 
प्रविष्ट: । भवतु तावदहमत्रैच तिष्ठासि । (इति स्थितः) । 
भीमसेन:---(प्रतिनिवृत्यावलोक्य च) सहदेव गच्छ त्वं गुरुमनुवर्तेस्व । 
अहमप्यायुधागारं प्रविश्यायुधनहायों भवामि । 
सहदेवः--आर्य, नेदमायुधागारं पाञ्चाल्यास्याश्चतु:शालमिदम्‌ । 


भीमसेन:--(सवितकंम्‌) कि नाम नेदसायुधागारं पाज्चाल्याश्चतु:शाल- 
'मिठस्‌ ।. (किचिद्विहस्य सहरषम्‌) आमन्‍्त्रथितव्या सथा पाञ्चाली। (सप्रणयं 


सहदेवं हस्ते ग्रहीत्वा) वत्स. आगम्यताम्‌ । यदाय: करुशि: सन्धानमिच्छुन्तस्मा- 
न्पीडयति तद्भुवानपि पश्यतु । 


(उभौ प्रवेश नाट्यत:) 


सहदेव आर्य इृदमासनमरास्तीर्णपू ।- अन्नोपविश्ये. प्रतिपालयत्वार्य: 
कृष्णागसनम्‌ । 


भीससेन:---( उपविश्य) वत्स, कृष्णागमनमित्यनेनोपोद्घातेन स्मृतम्‌ | अथ 
भगवान्कृष्ण: केन पणेन सौन्धि कतु सुयोधन प्रति प्रहितः । 
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अंहसि पापे.। नाम प्राकाश्ये । नाम प्रकाश्यसं भाव्योपगमे कुत्सने तथा। इति 
विश्व: । विगहँणा निन्‍दा । स्थितिमतां धैयेवताम्‌ । क्रोधेनोल्लासिता समुत्तोलिता 
शोणितेनारुणा रक्ता च गदा यस्य । उच्छिन्दतो न्नाशयतः । दिवस व्याप्य ॥ 
कालध्वनोरत्यन्तसंपोगे इति टद्वितीयां । अद्येदानीम्‌ । इदानीमदय इति' -कलाप- 
सूत्रम्‌ | अस्मिन्नहनीत्यर्थेज्ननंन्वयः स्थादित्यवनेयम्‌ ॥१२॥, - 
:.. डूह परिकरंल्प: सन्धि: । यदुक्त' तनेव-कार्याकायेस्य हेतूनामुक्ति:ः परिकरो 
मत: । इति । चतु:शालक चउसार इति प्रसिद्धं गृहम्‌ ।- [चतसुर्णां शालानां 
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मैं तुम्हारी आज्ञा के उल्लड्डन के पाप में डूब गया हूँ, मैंने मर्यादा का 
पालंत करने वाले छोटे भांइयों के भी मध्य में निन्‍दा प्राप्त कर ली है। आज 
एक दिन के लिये आप मेरे क्रोध से उठाई और रुधिर से लाल गदा वाले तथा 
कौरवों का नाश करने वाले के. बड़े (भाई) नहीं हैं और मैं अपका आज्ञाकारी' 
नहीं हैँ ॥१२॥ ु पी 

. (यह कहकर अकड़ के साथ घूमता है) - 

सहदेव--(उसी के पीछे-पीछे चलते हुये, स्वगत) अरे कैसे ? आये पाञ्चाल 
की राजकुमारी (द्रौपदी) की चौसाल में चले गये । अच्छा तब तक मैं यही 
रहे । (खड़ा हो जाता है) 

भीससेन--(लौंटकर और देखकर) सहदेव, तुम जाओ और बड़े भाई के 
अनुकूल आचंरण करो | मैं भी आयुधागार में जाकर शस्त्रों से सज्जित होता हूँ। 

सहदेव--आये, यह आयुधागार नहीं है । यह तो पाञ्चाली. की चौसाल है। 

भीससेन--(सोचते हुये) क्‍या कहा ? यह शस्त्रमार नहीं है, द्रौपदी की 
चौसाल है। (कुछ हंसकर ह॒र्षपूर्वक) मुझे पाञचाली से विदा ले लेनी चाहिये । 
(प्रेम से सहदेव का हाथ पकड़कर) प्रिय, आओ । कौरवों के साथ सन्धि करने 
की इच्छा करने वाले आर्य' हमें जो पीड़ा दे रहे हैं, उसे आप भी देख लें । 

, (दोनों अन्दर जाते हैं) 


* सहदेव---आसे, यह आसन बिछा है। आये यहाँ बंठकर कृष्णा (द्रौपदी 
के आने की प्रतीक्षा करें । । 


“ , भीससेन---(बंठकर) वत्स, 'कृष्णागमन' इस प्रसद्ध से याद आ गया है। 
भगवान्‌ कृष्ण किस शर्ते पर सन्धि करने के लिये सुयोधन के पास भेजे हैं ? 


समाहार: चतु:ःशालम्‌ । आबन्तो वा इति क्लीह्ृत्वमू. । प्रशालकमिति पाठे 
स्वार्थ क:। ] आगारो ग्रहम्‌ । आयुधसहायोउस्त्रद्घधितीय:। आः;ः स्वीकारे | 
आमन्त्रयितव्या संवदतीया । कृष्णागमन द्रोपद्मगमनसथ च हरेरागसमनम । 
उपोदघात उक्ति: । तदुक्तममरे-उपोद्घात उदाहारः इंति । यद्वा प्रकृतानुकूलिनी 
चिन्ता उपोद्घात:। भगवानैश्वर्यादिमान्‌ । इह श्रीकृष्णो निगूढार्थों दूत: । यदुक्त 
तत्रैव---उद्देश्यक्ार्यात्रोघेन विपक्षे नायके स्वयम्‌ । वाब्युद्धनिरतो यसस्‍्तु स 
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सहदेव:--आर्य पथ्चन्निग्र्स 


भीमसेन:--(कर्णों पिधाय) अहह हन्त देवस्थालाशत्नोरप्ययमीहशस्तेजो5- 
पकषे इति यत्सत्यं कम्पितप्तिव मे हृदयम्‌ । (परिवत्य स्थित्वा) तद्व॒त्स न त्वया 
कथितं न मया श्रुतस्‌ । 


यत्तदृजितमत्युग्रं क्षात्र॑ तेजोअस्य भूपतेः । 
दीव्यताक्षैस्तदानेन चून॑ तदपि हारितम्‌ ॥१३॥ 
... (नेपथ्ये) 
समाश्वसितु समाश्वसितु भट्टिनी । [समस्ससदु समस्ससदु भट्टिणी । | 


सहदेव:--(नेपथ्याभिमुखमवलोक्यात्मगतम्‌) अये कर्थ याज्ञसेनी मुहुरुप- 


चीयमानवाष्पपटलस्यगितनयना आयंसमीपसुपसर्पत्ति । तत्कष्टतरमापतितम्‌ 


यह युतमिव॒ज्योतिरायें क्रुद्धेच्य संभृतम । 
तत्पावृडिव कृष्णेंयं नूनं संवर्धयिष्यति ॥ १४॥ 
(ततत: प्रविशति यथानिदिष्टा द्रौपदी चेटी च) 


(द्रौपदी सास्न निशवसिति) 


चेटी--समाश्यसितु समाश्वसितु भट्टिनी | अपनेष्यति ते मन्यु नित्यानुबद्ध 
कुरुत्नैर: कुमारी भीमसेन: । [समस्ससदु समस्ससदु भटिणी । अवणइस्सवि दे 
मण्णुं णिच्चाणुवद्ध कुरुवेरो कुमालो भीमसेणो । ] 


निगृढार्थ उच्चते ॥| इति ॥ पजञ्चग्रामदानादानेन तयोस्तेन -वैरप्रकाशनात्‌ । 


गहहेत्यज्भ ते खेदे इत्यमर: । यत्सत्यं निश्चये । तदक्ताः तन्रैव--यत्सत्यमिति 
भावार्थम्‌ । 


यत्तदिति | यत्‌ अस्य भूपतते: तत्‌ ऊ्जितम्‌ अत्युग्रं क्षात्रं तेज: तदपि अनेन .. 
तदा चूतसमये अक्षे: दीव्यता नूनं हारितम्‌ इत्यन्चय:। ऊर्जितं बलवत । क्षात्रं 
क्षत्रियसंवन्धि । दीव्यताक्षद्य/तेन क्रीडमानेन | दिवः कर्म च इति चकारात्ततीया । 
नून॑ निश्चये | तदवि तेज: हारितम्‌ । अन्यथा कथमयं तेजोभज्धः इति भाव: ॥१ १॥ 
नेपथ्ये । आत्मगतम्‌ । यत्तु । श्लाव्यं ल सर्वस्थ स्वगतं त्दिद्योच्चते । इति 


बीरिा+ 
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सहुदेव--आये, पाँच' ग्रामों के लिये । 
भीससेत --(कानों पर हाथ रखकर) ओह ! देव अजातणत्रु का भी यह 
ऐसा तेज का क्षय (हों गया), इससे सचमुच मेरा हृदय काँप-सा रहा है। 
(घूमकर खड़े होकर) वत्स, (समझ लो कि) वह तुमने कहा और न मैंने 
सुता.। - 
इस राजा का जो वह जगत्प्रसिद्ध प्रचण्ड क्षात्र तेज वृद्धि को प्राप्त था, 
निश्चय ही इसने तब पाशों से खेलते हुये उसे भी गंवा दिया ॥१३॥ 
(नेपथ्य में) 
स्वामिनी, धैर्य रक्‍्खो, धैर्य रक्‍्खो 
े सहदेव--(नेपथ्य की ओर देखकर) अरे ! (यह) कया बार-बार बढ़ 
रहे आाँसुओं के समूह से आच्छादित नेत्रों वाली द्रौपदी भायं के समीप ही आ - 
रही है। तब तो बड़े कष्ट की बात हुई। 
क्रुद्ध आर्य में आज जो विद्युत के जैसा तेज संचित हुआ है, उसे वर्षा के 
समान यह कृष्णा अवश्य ही और अधिक बढ़ा देगी ॥॥१४॥। 
. . [तब यथावर्णित द्रौपदी और चेटी प्रवेश करती हैं) 
(द्रीपदी आँसू बहाते हुये गहरा श्वास लेती है) 
चेटी--स्वामिती धैर्य रक्‍खें, धैयं. रकखें । सर्वेदा कौरवों से बंधे बेर वाला 
कुमार भीमसेन आपके शोक को दूर करेगा । द् 
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भरत: । याज्ञसेनी द्रोपदी | [उपचीयमानः वृद्धि ग्रच्छन्‌ यः बाष्पस्तस्थ पटल 
तेत स्थगिते तयने यस्या: सा।] अश्वुणः पूर्वावस्था बाष्प: | स्थगित पिहितम्‌ । 
 तद्द्युसमिति [क्रद्धे आर्ये अद्य यत्‌ वेद्युतमिव ज्योत्ति: संभतम्‌ तदियं कृष्णा 
प्राइडडिव नून॑ संवर्धयिष्यति इत्यन्वय: ] । वैद्युत॑ विद्युत्रभवम्‌ । आये भीमे । 
संभूृतं जातम्‌ । प्राउड्‌ वर्षाकाल: । नूर्तें निश्चये ॥१४॥ 
अन्न मन्युदन्ये क्रतो क्रुधि $ इत्यमर: । द्रौपदी । सास्र' सनयनजलम । अन्र 
हण्डे हज्जे हलाह्वाने नीचां चेटीं सख्लीं प्रति । इत्यमर: | जयतु कुमार: । अन्न 
जयत्वित्यत्न यद्यपि जयतेरनभिधानादुत्वं न भवतीति रूपावतारे हृश्यतें तथांपि 
तस्य ध्रायिकत्वम्‌ । प्राकृते जयदु जयत्वित्यस्थाभिधानात्‌ | प्राकृतस्य च तझ्भूब- 
तत्समो देशीत्यनेक: प्राकृत: क्रम: । इति नियमात्‌ । संस्कृत क्रमवत्त्वात्‌ । 





श्ड वेणीसंहारे 

द्रौपदी--हज्जे बुद्धिततिके भवत्येतत्यदि महाराजस्थ प्रतिकुलो भविष्यति। 
[हज्जे वुद्धिमदिए होदि एवं जई महाराअस्स पडिउलो हुविस्सदि । ] 

चेटी--(विलोक्य) एव कुमारस्तिष्ठति । तदेनमुपसपंतु भट्टिनी । 

[ऐसो कुमारो चिट्रुदि । ता णं उवसप्पदु भट्टिणी ।] . 
द्रौपदी--हज्जे एवं कुर्च इति । [हज्जे एवं करेम्ह ।] (इति परिक्रामतः) 
चेटी--(उपसृत्य) जयतु जयतु कुमार: । जअदु जअदु कुमालो ।] 
भीससेन: -- (अश्वण्वन्त यत्तदूजितम्‌ इति पुन: पठति) 
चेटी--(परिदृत्य) भट्टिनि परिकुपत इवब कुमार: लक्ष्ते ।... 

[भट्टिणी परिकृविदों विआ कुमालो लक्खीआदि ।] ु 
द्रौपदी--हज्जे यद्येब तदवधीरणाप्येषा मामाश्वासयति । तदुपविष्टा भृत्वा 
श्रुणोमि तावस्ताथस्य व्यवसितम्‌ । [हज्जे जइ एव्वं ता अवहीरणादि एसा मं 
आसासअदि ता एत्थ उबविद्ठा भविअ सुणोमि दाव णाहस्स ववसिदं ।] 

(उभे तथा कुरुत:) ; 
भीमसेन:---(सक्रोधम्‌, सहदेवमधिक्ृत्य) .कि नाम पञ्चधिग्रास: सन्धि । 
मथ्तामि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌ 

' दुःशासनस्य रुधिरं न पिवाम्युरस्तः । 
संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरू 
सन्धि करोतु भवतां नृपतिः परणेन ॥१ शव _ 


द्रौपदी -- (सहर्षमू, जनास्तिकम्‌) नाथ अश्रुतपूर्वे खलु ते ईहशं बचनम्‌ । 
तत्पुनरपि तावद्भूण | [णाह अस्सुदपृव्व॑ क्खु दे एदिस वअर्ण। ता पुणो वि 
दाव भणाहि | ] फ 

भीससेन:--(अश्वृण्व्न॑ व, मथ्तामि कौरवशतं इति पुनः पठति) 

सहदेव:--आय्ये कि, महाराजस्य सन्दवेशो5व्युत्पन्न इब ग्रहीत ! 


अन्यथा क्रमहान्यापत्ते: । कि च। जयतात्‌ भवानीयति: इत्यादिदर्शनाज्जयत्विति 
साधु । जनन्‍्यथा तुद्योस्तातदडः- आशिष्यन्यतरस्थाम्‌ । इति तातडोउप्राप्ति: । 
जयतीत्यत्रीकारस्थाकरणा दित्यववेयम | अन्न व्यवसितमध्यवसाय: * 
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द्रोपदी--सखी वुद्धिमतिका, यह हो सकता है, यदि वह (भीमसेन) महा- 
राज के विरुद्ध हो जायेंगे । 
चेटी--(इखकर) यह कुमार स्थित हैं । इसलिये स्वामिनी इनके समीप 
जायें। 
द्रौपदी--सखी, ऐसा ही करते हैं । (दोनों घूमती हैं) 
चेटी--समीप जाकर) जय हो , कुमार की जय हो । 
+ससेव -(न सुनते हुये, 'जो वह दद्धि को प्राप्त था इत्यादि श्लोक 
१/१३ का पुनः पाठ करता है) । 
चेंटी--(घूमकर) स्वामिनी, कुमार क्र द्ध से दीख रहे हैं । 
द्रौपदी---सखी यदि ऐसा है तो यह अपमान भी मुझे सान्‍्त्वना देने वाला 
है। तब बैठकर नाथ के निश्चय को सुनूँगी । 
(दोनों वैसा करती हैं) 
भीससेन---(क्रोध से, सहदेव को लक्ष्य करके) क्‍या पाँच ग्रामों से सन्धि ? 
क्‍या युद्ध में क्रोध से सों कौरवों को नहीं मारूगा ? क्‍या दुःशासन के 
वक्ष:स्थल से रुधिर नहीं पीऊगा ? क्या गदा से सुयोधन की जांघें नहीं तोड़ गा ? 
आप का राजा भले ही शर्तं पर सन्धि करनलें ॥१ ५॥ 
द्रौपदी - (ह॑पूवंक एक ओर को होकर चुपके से) स्वामी, - तुम्हारा ऐसा 
वचन पहले कभी .न सुना था | 'इसलिए फिर से कहिये ।. 
भीससेन--(न सुनते हुये ही 'मथ्लामि कौरवशतम्‌' इ्यांदि एलोक १/१४ 
का फिर से पाठ करता है) । 


. सहदेव--आये,.क्या आपने महाराज के सन्देश को सराहनीय-सा समझ 
लिया है ? 


मथ्तामीति । वरतंमानसामीप्ये वर्तमानवद्धा इति भविष्यति लट॒ । नकारः 
सवंत्र शिरश्चालने । मरथ्तामि विमदंयिष्मामि । [अन्न काक्‍्वा न मंथ्तामि इति 
न अपि तु. मथ्नास्थेवेत्यथों लम्यते । एवमन्यत्रापि] । उरस्तो वक्ष:स्थलात्‌ 
[उरो विदार्यत्यर्थ: । ल्यब्लोपे पञ्चम्यर्थस्तसि: | । पिबामि, संचूर्णयामीत्यन्नांपि 
भविष्यति लट्‌ । [प्णेन पलञुचग्राममूल्येन | ॥१४५॥ 


कि 
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भीससेन--का पुनरत्न व्युत्पत्ति: | 
सहदेव--आय॑े एवं गुरुणा सन्दिष्टसु । 
भीससेन--कस्य । 
सहदेव--सुयोधनस्य । 
भीससेन---किसति ! 

सहदेव--- 


इन्द्रप्रस्थं वृकप्रस्थ॑ जयन्तं॑ वारणावतम्‌ 
प्रयच्छ चतुरो ग्रामान्कज्चिदेक॑ तु पञ्चमम्‌ ॥१ ३॥। 
भीसप्ेन---ततः किस । 
सहदेव--तदेवमनया प्रतिनामग्रामप्रार्थनया पथ्चमस्य चाकीर्तनाद्विषभोजन- 
जतुगृहदाहय तसभाद्यपकारस्थानोद्धाटनमेवेदं सन्ये । 
भीमसेन---(साटोपम्‌) वत्स, एवं कृते कि कृत भवंति । 
सहदेव--भाय, एवं कृते लोके तावत्स्वगोत्रक्षयाशडिः हृदयमाविष्कृतं 
भव॒ति कुरुराजस्यासन्धेयता च दर्शिता भवति । 
भीससेन --सर्वेमप्येतदनर्थकम्‌ । कुरुराजस्य तावदसन्धेयता तदंव निवेदिता - 
यदेवास्माभिरितो बन गच्छद्धि: सर्वेरेव कुरुकुलस्य निधन प्रतिज्ञातम्‌ । लोके5पि 
च॒धातंराष्ट्रकुलक्षय: कि लज्जाकरो भवताम्‌ । अपि च रे सूर्ख-- 
युष्मान्ह् पयति क्रोधांल्लोके शत्रुकुलक्षयः । 
न लज्जयति-दाराणां सभायां केशकर्षणम्‌ ॥१७॥ 





इह प्रतिमुखरूप: सन्धि: । यदुक्तः तत्रव-आलुषज्लिककार्येण क्रियते यत्प्रका- 

* 'शत्तम्‌ । नष्टस्येवेह बीजस्य तद्धि प्रतिमुखं मतम्‌ ॥ व्यवसायनामा. वचनसन्धिर- 
यम्‌ । यदाहु-प्रतिज्नाहेतुसंयुक्त व्यवसायो वचो मतः । इति । 

जनान्तिकमू-अन्योज्त्या मन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ | इति भरतः । 

अश्लुतपूर्व: खलु ईहश आलापो नायस्य | तन्नाथ पुन:पुनस्तावद***। अचन्र खलू 

निग्चेये व'क्यभूषायां वा अव्युत्पन्नः [तात्त्विकार्थान्तरा सह इव । तात्तविक- 


मर्थमविमृश्येत्यर्थ: | । पञ्चग्राममात्रमू । इह भाषणरूपो निवेहणसन्धि: । यदुक्त 
तत्रेव--सामवादादिसंपन्न' भाषणं मतम्‌ । 
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भोमसेन-- लेकिन इसमें क्या गूढ सार है ? 
सहदेव--आये, बड़े भाई ने यह सन्देश दिया हैं । 
'भीससेन--किसे ? 
सहदेव--सुयोधन को । 
 भीमसेन--क्या ? 
सह देव--- 
'इन्द्रप्रस्थ, दुकप्रस्थ, जयन्त और वारणावत यह चार ग्राम तथा पाचवाँ 
कोई भी एक ग्राम दे दो ॥१६॥ 
भीससेन---उससे क्‍या ? 
सह॒देव--तो इस प्रकार प्रत्येक ग्राम का नाम लेकर याचना से और 
पाँचवें ग्रम के ताम का कथन न करने से विषाक्त भोजन, लाक्षाग्रहदाह, द्यू त- 
सभा आदि अपकार के स्थानों का उद्घाटन ही इ: समझता हूँ। 
भीमसेन--(आवेश के साथ) वत्स, ऐसा करने पर क्‍या होगा ? 
सहदेव---आय॑, ऐसा करने पर लोक में (आर्य का) अपने कुल के नाश से 
'आशज्धित हृदय प्रकट हो जाता है और कुरु-राज के साथ सन्धि की अयोग्यता 
प्रदर्शित हो जाती है । 
भीमसेन--यह सब व्यर्थ है कुरुराज के साथ. सन्धि की अयोग्यता तो तब 
ही वतला दी थी जब हम सब ने यहाँ से वन जाते हुये कुरुकुल के नाश की 
प्रतिज्ञा की थी । कया धृतंराष्ट्र के कुल का नाश भी आप लोगों के लिये संसार 
में लज्जा-जनक है । और, मू्खे--- 
क्रोध से शत्रु के वंश का नाश तो तुम्हें संसार में लज्जित करता है, लेकिन 
संभा में वधू के केश खींचां जाना (तुम्हें) लज्जित नहीं करता ॥॥१७॥ 
[इन्द्रप्रस्थमिति- | विषभोजनेत्यादी यथायोगं- कुशस्थलेत्यादिसम्बन्ध: । 
विषभोजनादेस्तत्तत्स्थानेद्त्तत्वात्तत्तत्स्मरणम्‌ ॥१६॥। 
अन्यथा मन्‍्यन्ते प्रकारान्तरेण जानन्ति । त इति शेष: 
शद्धूते बिभितीति तथा] । असन्धेयताउसंन्धानविषयता । 
साधकम्‌ ।| निधन विनाश: । 


युष्तानिति । [क्रोधादस्माभि: करिष्यमाण: शत्रुकुलक्षयः युष्मान्‌] क्ले पयति 


। [स्वगोनत्रक्षयादा- 
- [अनर्थ॑कमुहिष्टार्था- 


ही, क्‍ा+, 
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दौंपदी--(जनान्तिकम्‌) नाथ न लजन्त एते । त्वमपि तावन्मा विस्मार्षी: । 
[गाह ण लज्जन्ति एते । तुम वि दाव मा विसुमरेहि ] 
भोीससेन--( सस्मरणम्‌) बत्स, कथं चिरयति पाऊचाली । 
सहदेव--आये, का खलु बेला तत्रभवत्या: प्राप्तया: । कि तु रोषावेशवशाद 
आगताप्यायेंण नोपलक्षिता 
भीससेन--(हष्ट्वा सादरम्‌) देवि, समुद्धतामर्षेरस्माभिरागतापि भवती 
नोपलक्षिता | अतो न मन्यु' कतुंमहँसि । 
द्रोपदी--नाथ, उदासोनेषु युष्सासु मन्युने पुनः कुपितेषु ; 
[णाह उदासीणेसु तुहां सु मण्णु ण उण कुविदेसु ।] 
- भीमसेन--यदेवसपगतपरी भवमात्मानं समर्थयस्व । (हस्ते ग्रहीत्वा पाश्वे 
समुपवेश्य मुखमवलोक्य) कि पुनरत्रभवतीमुद्विनामियोपलक्षयासि १ 
द्रोपदी--नाथ, किसुद्देगकारणं युष्मासु सब्निहितेणु । | 
[णाह कि उब्वेअकालण तुहाँसु सण्णिहिदेसु ॥] 

- भीससेत--किसिति नावेदयसि । (केशानवलोक्य) अथवा किसावेदितेन 
जीवत्सु पाण्ड्पृत्रेषु दूरमप्रोषितिषु च ।. 
पाञ्चालराजतनया वहते यदिमां दशाम व१5॥ 

. प्रौपदी - हज्जे वुद्धिमतिके, निवेदय तावन्नाथस्य । कोंडन्यो सम परिभवेन 


खिद्यते । [हज्जे वुद्धिमदिए, णिवेदेहि दाव णासस्स । को अण्णों मह परिहवेण 
खिजइ ।[ 


चेटी---यहेव्याज्ञापपति (भीममुपसुत्य, अज्जलि वद्ध्वा) कुमार, इतो- 
धप्यधिकमथ मन्युकारणसासीहेव्या: [जं॑ देवी आणवेदी ।. कुमाल, इदोवि 
अहिज॑ अज्ज मष्णुकालणं आसी देवीए ।] 





लज्जायुक्तान्करोति । दाराः पु भूम्नि इत्यमर: । इह यद्यप्येकैव द्रौपदी बह्त॒र्थंवाः 


चिदारशब्देनायोग्यतया प्रतिपादयितु न शक्‍यते तथापि लक्षणया तदपि शक्‍यत 
इत्यदोप: । केशकपणं कतू ॥॥१७॥ 


चिरयति विलम्बते | कः खल्‌ कियती । प्राप्ताया आगताया: । उदासीनेषु 
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-द्रौपदी--(जनान्तिक) नाथ, इन्हें लज्जा नहीं आती । तुम तो न भूलो ! 
भीमसेन---(याद करते हुये) वत्स, द्रौपदी कँसे देर कर रही है ? 
सहदेव--आय॑, आदरणीय को आये कितना समय हो गया । किन्तु क्रोध 

के. आवेग के कारण आये ने आई हुई भी नहीं देखी । 

, भीससेन -- (देखकर आदर से) देवी, बढ़े हुए क्रोध वाले हमने आप आई 

हुई भी नहीं देखीं । इससे कुपित न होवें । 
द्रौपदी--नाथ, आपके उदासीन होने पर (हमें) दुःख होता है, कुपित 
होने पर नहीं । - 
भीससेन---यदि ऐसा है तो अपने अपमान को समाप्त ही समझो । (हाथ 
पकड़ कर पास में बैठाकर, मुख देखकर) लेकिन मैं आपको परशान-सी क्‍यों 
देख रहा हूँ । ह 
द्रौपदी--नाथ, आपके होते उद्देग का कारण कैसे हो सकता है ? 
भीससेन--बतलाती क्‍यों नहीं ? (केशों को देखकर) या बतलाने से क्या ? 
जब पाण्डु-पुंत्रों के जीवित रहते हुये और दूर परदेश न जाने पर भी 
पाञचाल की राजकुमारी इस अवस्था को धारण कर रही है ॥१८॥। 
द्रोपदी-- सखी बृद्धिमतिकां, नाथ को बतला दो । अन्य कौन मेरे अपमान 
पर दु:खी होगा । 
चेटी--जैसी देवी की आज्ञा हो। (भीम के समीप॑ जाकर और हाथ 
जोड़कर) कुमार, आज देवी के कोप का कारण इससे भी अधिक था | 


शा ++++++--+-+++-त-++++_+_+_+_++++_+_______ _.__+_३>#हत3३ न ._.व-""030..ह0..हक्‍8.ैह08ैै.00... 


[ममापकारमुपेक्षमाणेषु ॥ अपगतः .वेरनिर्यातनेनेति शेष: परिभवोध्वमानता 
केशकर्ष णादिरूपा यस्य ।] समर्थयस्व जानीहि । _ | 

जीवत्स्विति । [यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ इमां दश्शां वहते तस्मात्‌ किमावेदितेन 

: इतिः सम्बन्ध: ।] यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ .इति सप्तमी-। दूरमिति क्रिया- 

“विशेषणमतिशयार्थम्‌ | अप्रोषितेष्वपरदेशवासिषु सन्निहितेष्वित्यर्थ: ।] ॥१५॥॥ 


कथय नाथस्य स्व व्यवसितम्‌ । इतोप्यधिकतरमद्योद्द गकारणं समासादित॑ 
' देव्या । | 
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भोमसेन --कि नामास्मादप्यधिकतरसु | तत्कथय कथयं । 
कौरव्यवंशदावेषस्मिन्क एप शलभायते। 
मुक्तवेणीं स्पृशन्तेनां कृष्णां धृमशिखामिव ॥॥१८। 
चेटी--श्णोतु कमार:। अद्य खलू देवी अम्बासहिता सुभद्राप्रमुखेन 
सपत्तीवर्गंण परिवृताएरष्याया गान्धा्या: पादवद्न कतु ग्रतासीतृू । [ सुणाढु 
कुमालो । अज्ज क्खु देवी अम्बासहिदा सुभद्ाप्पमुहेण सवत्तिवग्गेण परिवुदा 
अज्जाए गन्धालोए पादवन्दर्णं करदु गदा आसी । 
भीमसेन---युक्तमेततू । वन्दा: खलु गुरवः । ततस्ततः । 
चेटी--तत: प्रतिनिवतंमाना भानुमत्या हृष्ठा । 
: [तदो पडिणिवुत्तमाणा भाणुमदीए दिद्ठा ।] ह 
भोससेन--(सक्रोधम्‌) आ: शत्रोर्भार्यया हष्ठा । हन्त स्थान क्रोधस्य देव्यां | 
ततस्तत: । ह | 
चेटी---ततस्तया देदीं प्रेकष्य. सख्ीवदनदत्तदृष्ठया सगर्वेसीषद््‌ विहस्य 
भणितम्‌ । [तदो ताए देवीं पेक्खिअ सह्दीवअणदिण्णदिद्विए समव्बं॑ ईसि विहसिअ 
भणिदं ।] ह 
भीमसेन -- न .केवलं हृष्टा उक्ता च | अहो कि कुमें: | ततस्ततः । 
चेटी--अथि याज्ञसेनि, पचग्मामा: प्राथ्यन्त इति श्रुयत्ते | तत्कस्मादिदानी- 
मति ते केशा न संयम्यन्ते । [अई जण्णसेणि, पञच गामा पथीअन्ति त्ति सुणी- 
अदि । ता कीस दाणीं वि दे केसा ण संजमीअन्ति । 
भीमसेन--सहदेव, श्रुतत्‌ । 
सहदेव-- आर्य, किमिहोच्यते । दुर्यधिनकलत्रं हि सा । पश्य । 





कौरब्येति ॥ [कः: एप: मुक्तवेणीम्‌ एनां कृष्णां कृष्णां धूमशिखामिव 
स्पृशन्‌ अस्मिनू कौरव्यवं शदाहे शलभायते । इत्यन्वयः ।] अन्न यद्यपि तद्बाजस्थ 
बहुपु तेनैवास्त्रियाम्‌ इति प्यज्रों लुकूप्रसज्भस्तथापि दुर्वोधन एकस्मिन्नेव कुर्वा- 
दिश्यो ण्य: इति कौरव्यशब्इ व्युत्पाद्य तत्र साधु: इति सूत्रेण तस्माग्त्प्रत्ययः । 
एन कोरव्या: पशव: इत्यादावष्यूह्यम्‌ । वने च वनवह्लौ च दवो दाव: प्रकीतितः । 
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भीससेन---इससे भी अधिक क्‍या हो सकता है ? बताओ, बताओ तो । 
. धूम-शिखा के समान खुली चोटी वाली इस कृष्णा को छुकर यह कौन इस 
कौरव-कुल की वनागिनि में शलभ [पतंगा] बन रहा है ॥१६९॥ 
चेटी--कुमार सुनिये । आज सुभद्रा आदि सपत्नी-समुदाय से घिरी हुई 
देवी अम्बा सहित आर्या गान्धारी की चरण-बंदना करने के लिये गई थी । 
भोमसेन--यह उचित था। बड़े जनो की वन्दना करनी ही चाहिये । 
उसके बाद-- - 
चेटी--वहाँ से लोटती हुई को भानुमती ने देख लिया । 
भीमसेन--(क्रोध से) ओह ! शत्र की पत्नी ने देख लिया। आह ! देवी 
का क्रोध उचित हीं था | उसके बाद--- 
चेटी--तबव देवी को देखकर सखी के मुख पर हष्टि डालते हुये उसने गे 
के साथ कुछ हंसकर कहा । * 
ह भीमसेन--केवल देखा ही नहीं, कहा भी । आह क्या करें ? उसके बाद- 
| चेटी--अरी याज्ञसेनी, सुना है कि पाँच गाँव माँगे हैं ।॥ तब अब भी 
: तुम्हारे केश क्‍यों नहीं बन्ध रहे हैं ? 
भीससेन--सह॒देव, सुन लिया ? 


सहदेव--आये, इस विषय में क्‍या कहा जाय ? क्योंकि वह तो दुर्योधन 
की स्त्री है। देखिये--. 


इति शाश्वत: । बद्धवेणीमित्यत्र भृतार्थत्तप्रत्ययस्यासाधुत्वमग्रे वेणीबन्धनादित्य- 
देश्यम्‌ । वेण्यास्तदाबद्धत्वादग्न उन्‍्मोकस्य कथनात्‌ । अत एव वेण्याः संहार 

न्‍न्मोकोज्च्रेति ग्रन्थनामपि घटते । शलेभायते पतज्भवदाचरित । वेणी केशवेष 
 प्रवाहश्च । एनाम्‌ इत्यत्रानन्वादेशाद एताम्‌ इंति युक्त: पाठ: | तयोरनित्यत्वांत्‌ 
'क्रष्णां द्रोपदी श्यामां च ॥१६॥ 


अंत्र खलु वारवेयाशभरूप्रायांस्‌ । अम्बा माता कुन्ती । आं इत्याक्षेपे । न संयंम्यँन्ते 
संयमंनेमिहं वन्धम्‌ । कंलत्रशब्दस्याजहंल्लिज्भतेया कलत्र सेति सामानांधिंकर- 
ण्यम्‌ । कलत्न श्रोणिभायंयो: इति विश्वः।॥ 
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सत्रीणां हि साहचर्यादृभवन्ति चेतांसि. भतृ सहशानि ।- 
मधुरापि हि मूृच्छेयते विषविटपिसमाश्चिता वल्‍ली ॥२०॥ 
भोमसेन---बुद्धिमतिके, ततो देव्या किमसिहितस्‌ । 
चेटी-- कुमार, यदि परिजनहीना भवेत्तदा देवी भणति | 
(कुमाल, जई परिजणहीणा भवे तदो देवी भणदि ।] 
' भीमसेन--कि पुनरभिहितं झवत्या । 
चेटी---मया एवं भणितस्‌ | अयि भानुमति, युष्प्राकममुक्तेषु केशिेषु कथस- 
स्माक देव्या: केशा: संयम्यन्त इति । [मए एव्वं भणिदं । अइ भाणुमदि, तुह्यार्णं 
अमुक्‍्केसु केसेसु कध॑ अह्याणं देवीए केसा संजमीअन्ति त्ति ।] 
भीमससेन-- (पिरितोषम्‌) साधु, बुद्धिमतिके, साधु | त्दभिहितं यदस्सत्परि- 
जनोचितस्‌ । (स्वाभरणानि वुद्धिमतिकाये प्रयच्छति) अन्नभवति पाञ्चालराज- 
तनपे श्रुयत्तामु । अचिरणव कालेन । 
चज्चदभुजभ्रमितचण्डगदाभिघात- 
संचूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्थानावनद्धघनशोणितशोणपाणि- ह ह 
रुत्त सयिष्यति कचांस्तव देवि भीम:हर ह॥._ 
द्रौपदी--कि नाथ दुष्करं त्वया परिक्पितेन । अनुगृह॒न्तु एवं व्यवसितं ते 
श्रातर:। [कि णाह दुक्‍करं तुए परिकुविदेण अणुगेन्लन्तु एदं ववर्सिदं दे 


भादरो ।] 





स्त्रीणामिति । [स्त्रीणां चेतांसि भतु:] साहचर्यान्तित्यसमाजात्‌ [ सहवासात्‌ 

भरत सहशानि भवन्ति ।] मथुरा कोमला मधुररसा वा | [बलल्‍ली विषविटपिनं 

समाश्निता मूच्छंयते हि । |] मूच्छेयते मूर्च्छा करोति । यद्धा मुच्छेयत्ते जनमिति 

शेष: । विषविटपों विषशाखाविस्तार: । विस्तारो विटयोउस्चियाम्‌ इत्यमर: । 

_क्वचित्‌ विषंविटपिसमाश्चिता इति पाठ: | स तु मनोहेरः । वल्लर्चा दृक्षसाहच- 
याँत्‌ । बल्‍ली लता । आर्याच्छन्द: ॥२०॥। 
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सह॒वास के कारण स्त्रियों के चित्त भी पतियों के जैसे हो जाते हैं | विशेले 
वक्ष पर आश्रित लता मीठी होते हुये भी मूर्छा उत्न्न कर देती है ॥२०॥॥| 

भीमससेन--वुद्धि मतिका तब देवी ने कहा ? 

चेटी--कुमार यदि देवी सेवकों से शून्य होती तब कहती । 
“.._  भीमसेन---तो फिर आपने क्‍या कहा ? 

चेटी--मैन यह कहा--“अरी भानुमती, तुम्हारे केश जब तक नहीं खुल 
जाते, तब तक हमारी स्वामी के केश कंसे बंधे ? 

भीमसेन--(सन्तोष से) ठीक, बुद्धिमतिका, ठीक । तुमने वही कहा जो 
हमारे सेवक के लिए उचित था । (अपने आभूषण बुद्धिमतिका को देता है) 
आदरणीय पाञ्चाल की राजकुमारी, सुनिए | अल्प ही समय में -- 

हे देवी, फड़कती हुई भुजाओं से घुमाई गई गदा के प्रह्मर से चूर-चूर हुई 
दोनों जद्धाओं वाले सुयोधन के चिकने, चिंपके हुए और गाढ़े रुध्चिर से लाल 
हाथों वाला भीम तेरे केशों को अलइःकृत करेगा ॥२१॥। 

द्रौपदी--नाथ कुपित हुए आपके लिये क्या करना कठिन है ? आपके भाई 
आपके इस निश्चय का समर्थन करें । 


केशहस्ता: संयम्यन्त इति । अन्न केशहस्ता: प्रशस्तकेशा: । साधुबुद्धिमतिके 
साधु इत्यनेन हर्ष रूपशिल्पकमुक्तम्‌ । यदुक्त' तत्रेव--चिक्तश्रसादो हर्ष: स्पात्तन्नि- 
..मभित्तस्य सदझ्भमे इति । 
चज्चदित्यादि । है देवि, तव कचान्केशान्भी म उत्तम्भयिष्यति बन्धयिष्यति। 
कीहश: सन्‌ । [चज्म्वन्तौ परिस्फुरन्ती यौ भुजौ ताभ्यां भ्रमिता या चण्डा गदा 
तस्या अभिषतेन प्रह्रेण संचूणितं ऊल्युगलं यस्य तस्य] सुयोधनस्य स्त्यानं 
स्तमितमपविद्धं क्षिप्त (अवनद्ध संसक्त ) धन निरन्तरं यच्छोणितं तेन शोणो 
लोहितः पाणियंस्थ स तथा | स्त्यानं स्तिमितसद्भयो: इति विश्व: | आविद्धक्षि- 
प्तेरिता: समा: इत्यमर: । चण्ड: प्रचण्ड: ॥२१॥ 
इह स्त्यानेत्यादिकः प्रतीकाररूपो गण्ड: । यदुक्त' तत्रव--प्रतिक्रियान्वितं 
वाक्य प्रतीकार इति स्मृत: । इह॒ परिन्यासरूपो मुखसंधि: यदुक्तः तत्नव-- 
परिन्यासस्तु कार्यस्य भाविंतों निश्ववाह्रच: | नाथ अतिदुष्कर त्वया परिकुपितेन 
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० 


सहदेव:--अनुगृहीतमेतदस्माभि: । 


(नेपथ्ये महान्कलकल: । सर्वे सबिस्मयमाकर्णयन्ति) 
भीमसेन:--- 
मन्थायस्ताणंवाम्भ-प्लुतकहर्चलन्मन्दरध्वानधीर: 
कोणाघातेषु गर्जत्नलयघनघटान्योन्यसड्डूट्टचण्ड: । 
कण्णाक्रोधाग्रदूत: कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्घातवातः 
केनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडयतेह्यम्‌ ॥२२॥ 
(प्रविश्य सं भ्रान्त:) 
कव्चुकी--कुमार, एप खल भगवान्धासदेव: । 
(सर्वे कृताउजलयः समुत्तिष्ठन्ति) 
भीमसेन:--(ससं प्रमम्‌) कवासो भगवान । 
कख्न्चुकी--पाण्डवपक्षपातास पितेन सुयोधनेन संयन्तुमारब्ध: । 
(सर्वे संश्रम्‌ नाट्यन्ति) 
भीमसेन:---कि संयत: । 
कज्चुकी--नहि नहि, संयन्तुमारव्ध: । 
भीमसेन:--कि कृतं देवेन । 





व्यवसितम्‌ । तदनुमन्यन्तामेतद्ववसितं देवता: । कलकंलो5कस्माद त्थितो 
महाशब्द: । 

...मन्थेत्यादि । [अयं दुन्दुभि: केन ताड्यते. ?. कीहश: ? | मन्थो मन्धनदण्डस्ते- 
नायस्त: क्षिप्तोी योउर्णवः समुद्रस्तदम्भसा प्लूतं यत्कुहरं॑ मध्यं तेन चलन 
[मन्थेन मन्धनदण्डेन मन्थनेन वा आयस्तं व्याक्षिप्तं यदर्णव|म्भः तस्य प्लतेनो- 
त्पतनेन यत्कुहरं तन्न वलन्‌ । अम्भसा, प्लूतानि श्याप्तामि कुहराणि य्रस्थ से 
चासो बलन्‌ इति वा] यो मन्दरनामा शैलस्तस्प ध्वान इब धीरः: तच्छब्दव- 
द्गम्भीर: अयं दुन्दुभि: केन ताइयते इत्यन्वयः । कोणाघातेंपु |शब्दविशेषेष्‌ ] 
सत्सु ॥ ढक्‍काशतसहस्त्राणि भेरीशतशुतानि च । एकदा यत्र हन्यन्तें कोणाघात 
शा उच्यते ॥ इति भरतः। [यद्वा कोणो वादनदण्डस्तदाघातेपू ताडनेपु सत्सु 
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सहदेव---हम इसका समर्थन करते हैं । 
(नेषथ्य में तीत्र कलकल ध्वनि होती है । सव आश्चये से सुनते हैं) 
मन्धन से क्षुव्ध समुद्र के जल से भरी हुई ग्रुपा वाले- और घूमते हुए 
सन्दराचल की ध्वनि के समान गम्भीर, वादन-दण्ड का प्रहार होने पर गरजती 
हुई प्रलयंकारी घन-घटाओं की परस्पर टक्कर के समान,भयद्ूूर कृष्णा के क्रोध 
के सूचक, कुरु-वंश के नाश के अपशकुनभूत प्रचण्ड पवत (के समान) और 
हमारे सिहनाद की प्रतिध्वनि के मित्र इस नग्राड़े को कौन पीट रहां है ॥॥२२॥। 
(प्रवेश करके घबंराया हुआ) 
कड्चुकी-- कुमार, इन भगवान्‌ वासुदेव को*** 
(सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं) 
भीमसेन--(घब राहट के साथ) कहाँ है भगवान्‌ 
कज्चुकी--पाण्डवों के प्रति प्रेमभाव को न सहन करने वाले सुयोधन ने 
बाँधने का प्रयत्न किया । 
. (सब घबरा जाते हैं) 
भीससेन---क्या वाँध लिया | - * 
क०चुकी--नहीं, बाधने का प्रयत्न किया । 
भीससेन---भगवान्‌ ने क्या किया ? 





गर्जन्त्यः प्रलयघनानां' घटा: पडक्तयस्तासामन्योन्यसद्धटूस्तद्वच्चण्डः। घटा 
समूह: सद्भट्टो मिलनम्‌ । [कृष्णाया: क्रोधस्तस्य | अग्रंदृत: प्रथमकथक: | कुरु- 
कुलस्य निधनें नाशस्तस्य) उत्पातनिर्धातवातोड्शुभः प्रचण्डपवनः। [अस्माकं] 
प्रतिर॒सितं प्रतिरवः [तस्थ्र सखा तत्सहश: | । [अन्न बीजग्रुणाख्यानात्‌ विलोभन 
नाम मुखसन्ध-जुमुक्तम्‌ इति केचित्‌ ।| ॥२२९॥ .. . : 
' . “कब्चुक्ी महल्लक: । तल्लक्षणमू-अन्तःपुरचरो ढृद्धों विश्नों मुणगणान्वितः 
अवेकार्याथकुशलः कब्न्चुकीत्यभिधीयते ॥। वंसुदेवस्य अपत्यं पुमान्‌ वासुदेवः । 
ऋष्यन्धवंद् प्णकुरुस्यश्च इति अणू्‌ । संयतो ब्ध:। बद्धे कीलितसंयतोौ इंह 
समयरूपो निरवहणसंन्धि: । यदाह--विरोधस्य ख्यानं- यद्वा दुःखस्य समयो मतः | 
सवेगं सस्नेहम्‌ । हन्ते हें । [दर्शितं यह्दिश्वरूपं तस्थ तेज: तस्य संपातन 
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कुरुकुलमस्मच्छिविरसन्निवेशमनुप्रास: | कमारमविलम्बितं द्रव्टमिच्छति । 

भीमसेनः--(सोपहासम्‌) कि नाम दुरांत्मा सुयोधनो भगवन्त संयन्तुमिच्छ- 


ति। (आकाशे दत्तहृष्टि:) आ: दुरात्मन्कुरुकुल पांसल, एवमतिक्रान्तमर्यादे त्वयि 
निमित्तमात्रेण पाण्डवक्नोघेन भवितव्यस । 


सहदेवः--आरय, किमसों दुरात्मा सुयोधनो हतको वासुदेवमपि भगवन्तं 
स्वेन रूपेण न जानाति । । 


भीमसेन:--वत्स, मृढः, खल्वयं दरात्मा कर्थ जानातु पश्य--- है 
आत्मारामा विहितमतयो निविकल्पे समाधौ ्््ि 
ज्ञानोद्र काहिघटततमोग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठा: । 
य॑ वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात 


त॑ मोहान्धः कथमयमम्‌ वेत्तु देव पुराणम्‌ ॥२३॥ 
आय जयन्धर, किमिदानीमध्यवस्यति गुरु: । 





उ्छतं ] विश्वरूपं विश्वंभरमूर्ति: | संपातों मेलकम्‌ | हतको निन्य:। पांशुल 
पापकारिन्‌ । मूढो मूर्ख: । खलू वाक्यभूषायां निश्चये वा । 


आत्मेत्यादि । सत्त्वनिष्ठा: सात्त्विकभावापन्ना मुनयः य॑ भगवन्तं वीक्षन्ते 
साक्षात्कुवेन्ति । कीहशा: आत्मारासा: आत्मवारामो बन॑ येपां ते ! तथा 
चात्मवनयोस्तुल्यत्वेनात्यन्तमौदास्यमाविष्कृतम्‌ । यद्वा । आत्मन्यासमन्ताओड्रावेन 
रमन्त: इत्यात्मारामा: । त्यक्ते तरसद्भा इत्यर्थ: | . पुन: कीहशा: । निविकल्पे . 
निष्कलुपे निर्णीति त्यक्तभेदे वा [असंप्रज्ञातलक्षणे| समाधौ नियमविशेषे 
[व्रिहितमतयः समाहितचित्ता: )] विहितरतय: कृृतानुरागा: । विहितघृतय: 
इत्यपि पाठ: । तत्न विहिता धृतिर्धारणा यैस्ते । इदं त्वत्यन्ताभ्यासव राग्याभ्यां 
भवति । तथा च गीता--असंशयं महावाहो मनो दुर्निग्नह॑ं चलम्‌ । अभ्यासेन 
तु कीन्तेय वेराग्येण च गृहाते ॥ इति ॥।| यद्वा आत्मारामे आत्मनीवारामेष्प्या- 
समन्‍्ताद्विहितेरतय: कृतानु रागा: । यद्वा । आत्मैवारामो वन तत्रासमन्तास्टांवेन 


विहितरय: । अस्मिन्नर्थद्ये निविकल्पे समाधौ सत्ति य॑. वीक्षन्त इत्यथ्थ:। पुनः 
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छघुंकी --तत्पश्चात्‌ वह महात्मा प्रकट किये विश्व-रूप के तेज के प्रहार 
से मूच्छित हुए कुद-कुल को तिरस्क्तत करके हमारी छावनी में आ गये हैं और 
अविलम्ब कुमार को देखना चाहते हैं । | 
भोससेत--(उपहास के साथ) क्‍या दुष्ट दुर्योधत भगवान्‌ को बाँधना 
चाहता है ? (आकाश की ओर हृष्टि लगाकर) आह ! दुष्ट, कुरु-कुल को 
कल च्चिंत करने वाले, तेरें इस प्रकार मर्यादा का उल्लद्डून करने वाला होने पर 
पाण्डवों का क्रोध तो केवल मिमित्तमात्र ही रह जायेगा 


सहदेव--आर्य क्‍या. यह दुप्ट सुयोधन भगवाच्‌ वासुदेव का भी सत्य स्वरूप॑ 
नहीं जानता: ? - 

भीमसेन---वंत्स, यह दुष्ट तो मूर्ख है, फिर भला क्या जाने ? देखो--- 

जिस प्रकाश और अन्धकार (ज्ञान-भज्ञान) से परवर्ती अनिर्वंचनीय पुरातने 
देव को आत्मा में रमण करने चाले, निविकल्पक समाप्ति में चित्त फो लगाये 
हुए ज्ञान के उद्रेक से नष्ट हुई अज्ञान-ग्रन्थि वाले ब्रह्मनिष्ठ योगी देखते हैं, उस 
(देव) को मोह से अन्धा यह (दुर्योधन) कैसे देख सकता है ॥२३॥ 

आर्य जय॑न्धर, अब बड़े भाई ने दया निश्चय किया है 


कीहशाः ज्ञानोत्सेकात्त त्त्वज्ञानमाहात्म्याद्विनाशितता मसगुणा विनाशितमिथ्याज्ञाना 
वा । अनेन छत: फरल॑मुक्तम्‌ । ज्ञानोंद्रेकात्‌ इत्यपि पाठ:.॥ उद्रेक: प्रौढि:। अनेन 
तत्रासद्भ उक्त: । अत्र तु प्रथमं वनवास:-वंत: समाधिलाभः नतस्तत्त्वज्ञानेन 
पमिथ्यान्नानविनाश: ततः संत्त्वनिष्ठता, ततः साक्षात्कार इत्ति- तत्त्वज्ञानोत्पादकः 

' क्रमोषि बीड्वव्य: ॥ यंद्वा अन्यत्र सकूत्याग:, तततो-धृति:, ततः प्रज्ञाप्रौढिः, तत्तो* 
5 वद्यालक्षणतमोग्रन्थिभेद:, ततो राजसतप्रद्चत्युच्छेद्े, यूलोच्छेदातं, तत:सात्तविकी 
प्रेद्नत्ति,, तस्यां: फलमीश्वरप्रसाद:, तेन . भगवपन्‍्समस्ततमः- प्रकाशयो:, परतरों 
हंश्यते । तमेंत्॑ ताहंशपुरुषो5पि- व प्रश्यति | कि पुनर्मूढो दुर्योधन इति भाव: | ये 
'कोहंशम ] कमप्यनिवेचनीयम्‌ । तमंसां सिथ्याज्ञानानां ज्योतिषां तस्वज्ञानानों वा 
परस्तात्परम्‌ । ताम्याम॑प्यगम्यमित्यथ: । अत छझव-कमपीत्युक्तम्‌ त॑ .देव॑ - कथमयय 
भीहान्धो जानांतीति । पुन: कीहेशंस । पुराणमंनादिसिद्धम्‌ू । तथा चायमपियसा« 
दिसि पुरुषघारेयमम्यमिति घ्वनितस्‌ ॥२४४ 





श्ेछ द वेणीसंहारे 


कज्चुकी--स्वयमेव गत्वा महाराजस्याध्यवसितं ज्ञास्यति कुमार: । (इंतिं 
निष्क्रान्त:) । ज ह 


(नेपथ्ये कलकलानन्तरम्‌) 


गरी भो द्रुपदविराधवृष्ण्यन्धकसहदेवप्रभतयोइस्मदक्षो हिणीपत्तयं: कौरवचसू» 
प्रधानयोधाश्च, श्यृण्वन्तु भवन्त: । 
यत्सत्यत्रतभज़ुभीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृत॑ 
यहिस्मतु मपीहित॑ शमवता' शान्ति कुलस्थेच्छता' । 
तद्ययतारणिसंभत नृपवधुकैशाम्बराकष॑णः | 
क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुवने यौधिष्ठिरं जुम्भतें ॥र४ा- 


भीमसेन:--(आकर्य सहर्षम्‌) जुम्भर्ता जुम्भतामप्रतिहतप्रसरमायेस्थ 
क्रोधज्योति: । 


द्रोपदी--वाथ, किमिदानीमेष प्रलयजलधरस्तमितर्मासल: क्षण क्षणे समर” 


दुन्दुभिस्ताडयते [णाह, कि दानीं एसो पलअजलहरत्थणिदंसलो बखणे क्खे 
समरदुन्दुह्टी ताडीअदि । | 


भीमसेन:---वेवि, किसन्यत्‌ । यज्ञ: प्रवर्तते । 


द्रौपदी--(सन्निस्मयम्‌) क एव यज्ञ: । [को एसो जण्णो ।॥ 
भीमसेनः:--रणयज्ञ: यथाहि---.._ 





यत्सत्येति । [यत्‌ सत्यव्नतभज्भात्‌ भीरु मनो यस्य तेन| युधिष्ठिरिण इति 
शेष: । यत्नेन मन्दीकृतम्‌ । अवश्यपालनीय: संकल्पों क्रतम्‌ । संत्यमेंव ब्तम्‌ ॥ 
मन्दीकृतं ॥ मनसेति विशेषणद्वारा विशेष्यप्रतिपत्तिरिति वा। यत्क्रोधज्योति: 
शमवता (प्रशस्तशान्तिशालिना कुलस्य शान्ति स्वास्थ्यें विनाशाभावात्‌ इच्छता, 
विस्मर्तुमपीहितमिष्टे शमवशात्क्रोधायावकाशमदत्त्वेत्यथैं: 7) तदिदं झूतमेवा-. 
रणियैज्ञकाष्ठभेदस्तत्र संभूर्त समुपचितम्‌ निर्मेन्थ्यदारुणि त्वरणिद्वंयों: इत्यमरः १ 
इपसुता द्वोपदी तस्या: केशाश्चाम्वराणि वस्द्राणि च तेषामाकषंणरुद्वीपितमित्ति 


प्रथमो5डू:: ३६ 


फज्चुकी--कुमार स्वयं ही जाकर महाराज के निश्चय को जान लेंगे। 
(मह कहकर निकल जाता है) । 


(निपथ्य में कलकल ध्वनि के उपरान्त) 


' है द्पद, विराट, दृष्णि, अन्धक, सहदेव आदि हमारी सेना के सेनापतियों 

और कौरवों की सेता के मुख्य वीरों, आप लोग सुरनें--- 

हृपवधु (द्रौपदी) के केश और वस्त्रों के खींचने से चूतरूपी अरणि में 
उत्पन्न, युधिष्ठिर की वह महान्‌ क्रोधार्ति, जिसे सत्य-प्रतिज्ञा के उल्लछ्ून से 
भयभीत चित्त वाले (युधिष्ठिर) ने यत्नपू्वंक शान्त कर रक्खा था और जिसे 
कुल में शान्ति चाहने वाले तथा शान्ति धारण करने वाले (युधिष्ठिर) ने भुलाना 
भी चाहा था, यह (अब) कुरु-कुल रूपी वन में भड़क उठी है ॥२४।॥ 

भीमसेन--(सुनकर हर्प के साथ) बढ़े आये की क्रोधाग्नि ऐसी बढ़े कि 
उसकी गति अवरुद्ध न होवे । | 

द्रौपदी--ताथ, प्रलयकाल में भेघ के गर्जेन के समान गस्भीर यह युद्ध का 
भगाड़ा क्षण-क्षण में अब क्‍यों बजाया जा रहा है ? 

भीमसेन--देवी, और क्या ? यज्ञ प्रारम्भ हो रहा है। 

'ब्रीपदी--(आश्चयं से) यह कौन-सा यज्ञ है ? 

भीमसेन--(यह ) युद्ध-रूपी यज्ञ (है) | इस प्रकार कि-- 


शेष:) तदिदं यौधिष्ठर : शेष:) तदिदं यौधिष्ठरं युधिष्ठिरसस्बन्धि (महत्‌ क्रोधज्योति: क्रोधदावानल, 
इत्यर्थ:। कुरव एवं वर्न तस्मिच्‌ । जम्भते प्रकाशते ॥२४॥ 
प्रलयजलध रमन्थरस्तनितमांसलोद्धोदभीषण: क्षणे क्षणे इत्यादि। अन्न 
मन्थरस्तनितं गम्भीरगर्जितं तद्वन्मांसलोइईधिको य उद्घोषः 'उच्चे: शब्दस्तेन' 
- भीषण: | इह विद्रवनामा गर्भसन्धि: । यदाह--शड्भूगकल डूुप्रभवः सं भ्रमो.विद्ववो 
खतः | इति | ननु भणामीत्यथ । 


४० बेणीसं हारे 


चत्वारों वयमृत्विजः स भगवान्करममपदैष्टा हरि: 
संग्रामाध्वरदीक्षितों नरपतिः पत्नी ग्रहीतब्रता । के 

कौरब्या: पशवः प्रियापरिभववक्‍लेशोपशान्ति: फल | 
राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फी्त यशोदन्दुभि: ॥२५ ॥ 


सहदेव:-आयये गच्छामो वयमिदानीं गुरुजनानुज्ञात्‌ विक्रमानुरूपमाच रितुम्‌ । 

भीमसेन:--बवत्स ऐंते वयसुद्यता एवायेस्यानुज्ञामनुष्ठातुम् । (उत्थाय) 
देवि, गच्छामी वयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय । 

द्रौपदी--(वाप्प॑ धार्यन्ती) नाथ, असुरस्मराभिमुखस्थ हरेरिव भज्भा्ल 
युष्माक॑ भवत्‌ [णाह, असुरसमराहिमुहस्स हरिणो विज मद्भल॑ तुहााणं होढ़ । | 

उभौ--प्रतिगृहीत॑ मद्भुलवचनसस्मानि: । ह 

द्रौपदी--अन्यच्च नाथ, पुनरपि युस्माभि: सभरादागत्याहँ समाश्वासयितव्या 
[अर्ण्णं च णाह, पुणोवि तुहां हि समरादो आअच्छिअ अंह समास्ससइद्‌वा ।] 

भीमसेन:--ननु पा&चालराजतनये किसश्ाप्यलीकाश्वाससया |. 

.. भूयः परिभववक्षान्तिलज्जाविधुरिताननम्‌ ॥ 
अनिःशेषितकोरव्य न पश्यसि वृकोदरम्‌ ॥२ द्वार 





बीजप्ररोह उद्भेदो यत्किचितप्रभवनात्मक: । इति भरतादुदभेदरूप मुखसन्धि- 
माह-चत्वार इति । चत्वारों भीमार्जुनसह॒देवनकुला+ ।' ऋतुमृती वा यजन्ति 


इति ऋत्विज: । ऋत्विग्वद्वगू इति क्विवन्तों निपात+॥ (पा० ३. २. ५६९) 


ब्रह्मोद्रातृहोत्रध्वर्यूरूपा:।._ से भगवाब्‌ हरि: कर्मोपदेष्ठाचार्य: । [संग्राम 
एवाध्वरो यश्ञस्तत्र] दीक्षितो दीक्षां प्रापित: | [यद्वा दीक्षा जातास्य तरकार 
दित्वादितचु| नरपतिर्युधिष्ठिर । पढ़नी द्रौपदी गृहीतदव्नता कृतनियमा 
[ब्रतमत्र कौरवनिधने केशान्सहरिष्यामीति नियमरूपम्‌ ।] कौरव्या: कुरुकुल-- 
जाता+। पशवों यथार्थ घातनीयाः | राजन्योपनिमन्त्रणाय क्षत्रियाह्मानाय 8 


रसति शब्दायते । स्फीत मनोज्न॑ [सुमहानाद॑ च] यथा स्यांदेवम्‌ । यशोदुन्दुभिर्य- 
शधप्रधानी वाद्यविशिष: । यद्धा यशोदुन्दुभिः पटंह;। स्थाय्शः पटहो ढक्का 


प्रथमो$ड् ४१ 


हम चारों पुरोहित हैं, वह भगवान्‌ विष्णु (कत्तव्य) कैर्म का उपदेश देने 
पाले (आचार्य) हैं, राजा (युधिष्ठिर) युद्ध रूपी यज्ञ की दीक्षा लिए (यजमान) 
हैं, पत्नी (द्रीपदी) नियम घारिणी है, कौरव लोग (वलि होने वाले) पशु हैं 
(और) प्रिया के अपमान से उत्पन्त क्लेश की शान्ति फल है। (यह) यशो- 
दुन्दुभि राज-समृह को निमन्त्रित करने के लिये जोर से वज रही है ॥२५॥ - 

सहदेव-- आय, अब बड़े जनों से अनुमति पाये हम भी अपने पराक्रम के 
धोग्य आचरण करने के लिये जाते हैं । 

भीससेन--वत्स, आये की आज्ञा का पालन करने के लिये हम तैयार ही' 
हैं। (उठकर) देवी, अब हम कौरवों के नाश के लिये जाते हैं।.. 

द्रौपदी--(आँसू भरकर) ताथ, असुरों के साथ युद्ध के लिये जाने वाले 
विष्णु के समान आपका मज्जभल होवे । 

दोनों--हमें (आपका) मदझ्भल-वंचन स्वीकार है । 

द्रौोपदी---और ताथ, युद्ध से लौटकर मुझे फिर भी सान्त्वता दीजियेगा । 

भीससेव--पाब््वाल की राजकुमारी, अब झूठे आश्वासन से क्‍या 
(प्रयोजन) ? 

(अब) फिर बृकोदर को सब कौरवों का बिता नाश किये (और) तिरस्कार« _ 
जन्य ग्लानि तथा लज्जा से दीन-मुख न देखोगी ॥२६॥। 


अं 5  +++3 5 ते 





भेयामानकदुन्दुभि:। इत्यमर ॥१ ५॥। ेु 

अनुज्ञात इति पञचम्यास्तसि: । [अनुज्ञाता: कृतानुमतयः] इह देवि गच्छाम; 
इईत्यनेत कारणरूपों मुखसन्धिः । यदाह--उद्यम: प्रस्तुतार्थस्य कारण परिकीति- 
तम्‌ । हरेय॑त्मद्भलं दत्त तथुष्माक॑ भवतु । थच्चाम्वा कुन्ती वदति तथुष्माको 
भवतु । अलोक मिथ्या: । ' 

भूय इति । भूय: परिभव: प्रचुरपराभव: | | भूय इति पदच्छेदो युक्ततरः ॥ 
परिभवेन या क्लान्तिलेज्जा च ताभ्याम्‌ | क्षान्तीति पाठे परिभवस्य क्षान्त्या 
या लज्जा यथा विदुरितं क्लिष्ट विच्छायं वा आननं यस्य तम्‌ । अक्ृतकौर«* 
वरनिःपातं पुंतः पश्यसि । | क्षान्ति: क्षमा । विदुरितं व्याप्तम्‌ ॥ बरकोदरं भीमम्‌ । - 
म प्ययसि इति पाठे भविष्यति लट्‌ ॥॥२६॥। 


४२ वेणीसंहारे 


द्रौपदी--नाथ, मा खलु मा खलु याज्ञसेनीपरिभवोद्दीपितकोपानला अंनेपे* 
(वे) क्षितशरीरा: संचरिष्यथ । यतो5्प्रमत्तसंचरणीयानि रिपुबलानि श्रूयस्ते । 
[णाह, मा क्खु मा क्खु जण्णसेणीपरिहवुद्दीविदकोवाणला अण्वेक्खिदसरीरो 
संचरिस्सध । जदो अप्पमत्तसंचरणिज्जाई रिउबलाईं सुणीअन्ति । | 

भीमसेन---अयि सुक्षत्रिये 

अन्योत्यास्फालभिन्‍नद्विपरुधिरवसामांसमस्तिष्कपंडूट 

भग्नानां स्यत्दनानामुपरिक्ृतपदल्यासविक्रान्तपतो 
स्फीतासृक्पानगोष्ठी रसदशिवशिवातूर्यनृत्यकबन्धे. 
सड्ग्रामैकार्णवान्त: पयसि विंचरितुं पण्डिताः पाण्डुपुत्राः॥२७॥ 


(इति निष्क्रान्ता: सब) _ 


॥ इति प्रथमो5ड्भू: ॥ 





[अनपेक्षितमचिन्तित॑ शरीरं शरीररक्षणामिति यावत्‌ ये:। अक्लतशरीर“ 
रक्षेणचिन्ता ईंत्यथ: । अप्रमत्त यथा तथा संचरणीयानि ।] अन्न :खलु निषेधे* 
धवधारणें वा । अप्रमत्त: सावधान: । प्रमत्त इत्णन्र रदाष्यां निष्ठातों नः पूर्वेस्य 
व दः इति सूत्रेण न नत्वम्‌ न ध्यासुयापुमू छिमदाम्‌ इंति प्रतिषेधात्‌ ॥ 

अन्योन्येति । [पाए्डुपुत्रा: संग्राम एवं एुकः मुख्य: अर्णवः तंस्थ अन्त: पयसि 
विचरिततु पण्डिता: स॑न्ति । अतो न. शद्धा कार्या इति भावः | कीहशे . पयसि । 
अन्योन्यमन्योन्येघां वा. य आस्फालस्तेन सिंज्ना विघटितदेहा ये द्विपा गजास्तेषाँ 
रुधिरं च वसा हन्मेदश्च माँसं च मस्तिष्क॑मस्तकसंभृतस्नेहश्च रुधिर***स्तिष्व 
तदेव पद्टुस्तस्मिन्‌ू मग्नानां पतितानां स्थन्दसानासुपरि कृता: पदनन्‍्यासा येः 


प्रथमो5ड्ू: ४३ 


द्रीपदी-- माथ, नहीं, याज्ञसेती के अपमान से उद्दीप्त क्रोध वाले आप अपने 
शरीर की ओर असावधान होकर संचरण नहीं करेंगे । क्योंकि सुना है कि शत्रु 
की सेता में सावधात होकर विचरण करना चाहिये । 

भसीमसेन---अथि श्र ८्ठ क्षत्राणि, 

पाण्डू के.पुत्र युद्ध रूपी अद्वितीय समुद्र के मध्य जल में--जहाँ परस्पर 
टकराने से विदीर्ण हाथियों के रुधिर, चर्बी, माँस और मस्तिष्क से (उत्पन्न) 
पड़ में डूबे हुए रथों के ऊपर पैर रखकर पदाति पराक्रम दिखलाते हैं और 
जहाँ विपुल रुधिर की पान-गोष्ठी में ध्वति करती हुई अमज्ुलकारी श्गाली- 
रूपी वाद्य पर कबन्ध (धड़) नाचते हैं--विचरण करने में चतुर हैं ॥२७॥॥ 


(सब निकल जाते हैं) 


- ' श्रथम श्रद्धा समाप्त ॥॥ 





तथाभूताः विक्रान्ताः पत्तय: यत्र तस्मिन्‌ ।] जश्फाल: संघट्ट:। भिन्‍नो दारितः। 
भस्तिष्क॑ गोर्दा गोदी इति लोके प्रसिद्धम्‌ । स्थन्दसो रथः । क्रृतपदन्यासो5त 


एव विक्रान्त: पत्ति: पदातिर्यत्रन ताहशे । स्फीतासुद्गीप्तरक्ताः तत्पानगोष्ठीषु 
रसन्‍्ती अशिवशिवाध्मड्धलश्वृंगालिका सैव तू्यों. मर्दल॑ तेन मृत्यन्‌ कबन्ध 
अपमूर्द्धकलेव रो यत्र तांहशे ॥॥२७॥॥ 


सब निष्क्राल्ता इति सर्वत्राज्लू कतेव्यम्‌।तदुक्त तत्रैव तत्रव-पान्न स्त्रिचतुरै- 
शच्धस्तेषामत्ते च निर्गम: । इति ॥ 


असूत य॑ रत्नधरो गुणीशस्तत्तद्गुणाढ्या दमयन्तिकापि । 
जगद्धरं तस्य कृतौ व्यरंसीदाद्योब्यमद्धो वरटिप्पणेषत्र ॥ 
॥। इति प्रथमोडडूः: ॥ 


हिंतीयोउड 
(तत: प्रविशति क<चुंकी ) ह 
फचुंकी--आदिष्टोईस्मि महाराजदुर्योधनेव--विनयन्धर, सत्वर गेंव 
प्वप्तु । अल्विष्यतां देवी भानुमती | अपि चिदृंत्ता अम्बाया: पादवन्दनसमयाज्ने 
चेति । यतसस्‍्तां विलोक्य निहिताधिमन्यवों राधेयंजयद्रथ॑ंभ्रतंयी5स्मत्सेनापतय: 
समरक्षुम गत्वा समाजयितव्या: इति । तनन्‍सया द्वततर गन्तव्यम् ॥ अहो प्रभ- 
विष्णुताः सहाराजस्य यन्‍्मम जरसाभिधुतस्थ सर्यादामात्रमेवावरोधव्यापार:। 
अथवा किमिति जरामुपालमेव, यत: सर्वान्तःपुर्वारिणामयसेव व्यावहारिकों 
घेषश्चेष्टा । तयाहि -- 
नोच्चैः संत्यपि चक्षुषीक्षितमल श्र त्वापि नाक॑णिते 
शक्तेनाप्येधिकार इत्यधिक्ृता यष्टिः समालम्बिता । 
सर्वत्र स्वलितेषु दत्तमनसा यातं मया नोद्धत॑ 
सेवास्वीकृतजीवितस्य जरसा कि नाम यच्में कृतम्‌ ॥१॥। 
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आदिष्टोष्स्मीति । संभावबितव्या: इत्यनेन न्‍्वय: । अन्विष्यतासनुसंघीयताम्‌ 
शपि: प्रशने सेभावनायां वा । अम्बा माताथ जननी इत्यमरः: । [समय आचारो.- 
नियमों था । समय: शपथे भाषासंम्पदो: कालप्न॑ विदो: सिद्धान्ताचारस केतनिय मा * 
घसरेंपु थ ॥ इति हैम:] । राधेय: कर्ण:। रामावयितव्या: सन्निहितीकत्व्याः) 
[स्ाजयितब्या: सम्मानयितव्या: ]। प्रभविष्णुता प्रभावशालिता। जरसा 
घार्धकेन । मर्यादासान्र सर्यादापर्थवसन्तः । अवरोधव्यापारोर्त:पुरकर्म ध्याच- 
हारिकों ध्यवहारजन्य: । उतक्तोपन्यासे तथाहि इति शब्दप्रयोगः 


नोच्चरिति । चक्षपि सत्यपि उच्चरोक्षित, नालमह ने समर्थ; | [ईक्षितु# 


: । चक्षूपि सत्यपि मया उच्चे: नेक्षितमुद्दीक्षितम्‌] । 
मह्काथितं मयेत्यस्थय:। धरक्त नावि मया यप्टि: [सम्रालम्बिता] समाश्रिता । 


मिन्नि पाठ: प्रक्रममाझादपेद 





द्वितोय अडू 
(तत्पश्चात्‌ कञ्चुकी प्रवेश करता है) 

कज्चुकी---महाराज दुर्योधन ने मुझे आज्ञा दी है--“विनयन्धर, जल्दी 
जाओ । देवी ज्ानुमती का पता लगाओ । वह माता जी की चरण-वन्दना के 
आचार से निद्धतत्त हों चुकी अथवा नहीं ।.क्योंकि उसे देखने के पश्चात्‌ मुझे 
अभिमन्यु को मार डालने वाले, . कर्ण, जयद्रथः आदि अपने सेनापतियों को 
युद्ध-भूमि में जाकर सम्मानित करना है। इसलिये मुक्के बहुत शीघ्र जाना 
चाहिए। ओह ! महाराज का प्रभाव भी कितना अद्भुत है कि मुझे बद्धावस्था 
से आक्रान्त का केवल मंर्यादा पालन ही अन्‍्तःपुर में कत्त॑व्य रह गया है। 
अथवा बृद्धावस्था को. क्या उलाहना दूँ ? क्योंकि अन्तःपुर में नियुक्त सब लोगों 
का यही आचारानुरूप वेंष और चेष्टा 'है | कयोंकि--- 

आँखें होने पर भी ऊपर को नहीं देखा; पर्याप्त सुनकर भी नहीं सुना; 
समर्थ होते हुए भी अधिकार के कारण धारण की जाने वाली छड़ी का सहारा 
लिया; हमेशा त्रुटियों का ध्यान, रखते हुए मैं कभी अकड़कर नहीं चला । सेवा 
के लिये प्राण धारण करने वाले मुझ में क्या (नई बात है), जो बृद्धावस्था ने 
उत्पन्न की है ॥१॥। 
कीहृशी । अधिकारोथ्यं मम कज्चुरि नो यपष्टिसमालम्वनमिति अधिकृता योग्या । 
स्खलितं .व्यापारप्रच्यव: । उद्धतं॑ यथा: स्यादेव॑ सया न. यात॑ नोद्धतेव मया 
भूतमित्यर्थ: । नामानवक्‍लृप्ती । जरसा सस कि नाम कृतस । अपि तु न कमपि। 


कीहशस्य सेवान्धीकृतजीवितस्य .इति पाठ:। तत्र सेवार्थ स्वीकृत जीवित 


जीवन येन.।. तथा. च सेवानिमित्तमेव प्रमान्ध्यादिक॑ न तु जराकृतमिति 
भाव: ॥१॥ . 


५१००२ 
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४६ ह वेणीसंहारे 


(परिक्रस्य हृष्ट्वा आकाशे) विहृद्धिके, अपि श्वश्न जनपादवन्दन कृत्वा 
प्रतिनिवृत्ता भानुमती । (कर्ण दत्त्वा) कि कथयसि--आयें, एपा भानुमती देवी 
पत्यु:ः.. समरविजयाशंसया.. निर्वेतितगुरुदेवपादवन्दनाञ्5प्रशुत्यारब्धनियमा 
बालोद्याने तिष्ठतीति । तद्भद्रं, गचुछ त्वमात्मव्यापाराय । यावदहमप्यत्रस्थां 
देवीं महाराजस्थ निवेदयामि । (इति परिक्रम्य) साधु परिक्नते, साधु । स्त्री 
भावेषपि वर्तमाना वरं भवती न पुनर्महाराज:, योध्यमुयतेषु बलवत्स्णबलवत्सु 


वा वासुदेव सहायेषु पाण्डपुन्नेस्वरिष्वद्याप्यन्त:पुंरविहारसनुभंवति । (विचिन्त्य) 
इंदसपरमयथात्तथं स्वामिनश्चेष्टितम्‌ । फुत :-- 


आ शस्त्रग्रहणादकुण्ठपरशोस्तस्यापि जेता मुने-- 
स्तापायास्य न पाण्ड्सूनुभिरयं भीष्मः शरे: शायितः । 
प्रौढानेकधनुर्धरारिविजयश्रान्तस्य चैकाकिनो . 
बालस्यातमरातिलूनधनुषः प्रीतो5भिमन्योवेधात्‌ ॥२॥। 
सर्वथा देव नः स्वंस्ति करिष्यति | तथ्ावदन्नस्थां देवीं महाराजस्य निवेद- 
यासि । (इति निष्कान्त:) 
॥ इति विषकम्भक:॥ 


(तत्त: प्रविशत्योसंनस्था देवी भानुमती, सखी, चेटी च) 
सखी-सखी भानुमति, कस्मादिदानीं त्वं स्वंप्नदर्शनसात्रस्थ 'कृते अभिमसानिनों 


आकाश इति। दूरस्थाभाषणं यत्स्यादशरीरं निवेदनम्‌ । परोक्षान्तरितं 
वाक्य तदाकाश निगद्यते। इति भरतः। विहज्धिका ,तन्नाम्नी दासी]। 
[आरब्धो नियंनों ब्रत॑ यया | । देवगृहप्रधानमुद्यान -वनम्‌॥ वर मनतागिष्टा | 
मनागिष्टे बरं यत्तु कश्चिदाह तदव्ययम्‌ । इति विश्व:। विहार: क्रीडा 
अयधातथमनहेँम्‌ । 

आ शस्त्रेति । यदसों भीष्म: पाइसुनुभि: शरे: शायितस्तत्रास्थ तापाय 
तापार्थम्‌ । तादथ्य चतुर्थी । कीहश: । शस्त्रग्रहणदारभ्य . [अकुण्ठोष्प्रतिहतप्रसर 
परशुयंस्य तस्थ] सफलपरशों:. [तस्य प्रसिद्धस्य] सुने. परणशुरामस्यापि जेता- 
यदयमभिसन्योव॑ंधात्प्रीत: । कीह्शस्य । प्रौढा ये अनेक धनुधरास्ते च तेईरयश्च 


द्वितीयोडड्डू: .. ४७. 


: (घूमकर और देखकर आकाश में) विहृद्धिका, क्या सास के चरणों की 
वन्दना करके भानुमंती लौट आई है ? (कान लगाकर) क्या कह रही है कि-- 
आये, यह देवी भानुमती- पति की युद्ध में विजय की कामना से गुरुननों और 
देवों की चरण-वन्दना करके आज से ब्रत धारण किये बालोद्यान में स्थित हैं । 
तब भद्दे, तुम अपने काम के लिये जाओं | मैं भी यहाँ स्थित देवी के विषय में 
महाराज से निवेदन किये देता हूँ। (घूमकर) धन्य है, पतिन्रता धन्य है। स्त्री 
होते हुए भी आप अच्छी हैं; लेकिन मंहाराज (अच्छे) नहीं (हैं), जो यह अबं 
भी अच्तःपुर में बिहार का उपभोग कर रहे हैं, जबकि शत्रु पाण्डु के पुत्र, 
जिनके वासुदेव सहायक हैं और जो, (चाहे) बलवान हों या दुबंल, युद्ध के लिए 
तत्पर है। (सोचकर) यह स्वामि का दूसरा अनुचित कार्य है। क्योंकि---- 

आयुध-ग्रहण से लेकर कभी कुण्ठित न हुए परशु वाले उस प्रसिद्ध मुनि 
(परशुराम) को जीतने वाला यह भीष्म पाण्डु-पुत्रों द्वारा बाणों से सुला दिया 
जाने पर इस (दुर्योधन) के दुःख के लिये न हुआ, (जबकि) यह बड़े-बड़े अनेक 
धनुर्धा री शत्रुओं को जीतने से थके हुए शत्रुओं द्वारा काटी गई धनुष वाले और 
अकेले, बालक अभिमन्यु के वध से प्रसन्न हो रहा है ॥॥२॥। 

भगवान्‌ ही सब तरह हमारा कल्याण करेंगे । तो अब यहाँ स्थित भानुमती 
के विषय में महाराज से बतला दूँ ।. (बाहर चला जाता है)। . 

। . 0 विष्कम्भक समाप्त ॥ 
(तत्पश्चात्‌ आसन पर बैठी देवी भानुमती, सखी और चेटी . . 
ह प्रवेश करती हैं) 


सखी--सखी भानुमती, अंभिमानी महाराज दुर्योधन की महारानी होकर 


तेषां विजय: तेन श्रान्तस्थ | महारथविजयश्रान्तस्थ॑कस्य [अरातिभि: लुनं धनुः- 
येस्थ तस्य | . शत्रुच्छिन्तकोदण्डस्थ च। एकाकीति एकादाकिनिच्चासहाये 
याकिनिच्प्रत्यय: ॥२॥ 
देव दिष्टं भागधेयम्‌ इत्यमर: । स्वस्ति कल्याणम्‌ । नो5स्माकम्‌:। 
विष्कम्भक इति । कुतो5पि स्वेच्छया कक्‍्लुप्तो दृद्द्भधस्तेनोभयोरपि । 


हर बह रू 


विप्कम्भक: स विज्ञेय: कथार्थस्यापि सूचक: ॥| इति भरत: ॥ 


5 वेणीसंहारे 
महाराजदुर्योधनस्प महिषी भुत्वेवे विगलितथीरभावातिमात्र॑ संतप्यसे [सहिं 
भाणुमदि, कीस दाणीं तुम॑ सिविणअदंसणमेत्तस्स किदे अहिमाणिणो महाराअ- 
दुज्जोहणस्स महिसि भविअ एव्वं विअलिअधी रभावा अदविमेत्तं संतप्पसि ।] 
चेटी--भट्टिनि, शोभन भणति सुवदनः स्वपछजन: कि न खलु प्रलपति.। 

[भट्टिणी, सोहणं भणादि सुवअणा । सिविणअन्तो जणो कि ण कु प्यलवदि] 

भानुमती--. हज्चे. एक्मेततू | कित्वयं स्वप्नो5तिमात्रमकुशलद्॒शनो मे प्रति- 
भाति | [हज्जे एव्वं प्णेदम्‌ । किंदु एदं सिविणअं अदिशेत्तं अकुसलदंसण् में पडि- 
भादि ।] 

सखी - प्रियसस्ि, यद्येवं तत्कथय स्वप्नं येनावामपि प्रतिष्ठापयन्त्यौ धर्म-. 
भशसया देवतासंकीतेनेन दुर्वादिपरिग्रहेण च परिहरिष्याव: । [पिअग्रहि, जई 
एच्व ता कहेहि सिविणअं जेज्ञ अह्य वि पडिट्ठावअन्तीओ धम्मप्पलंसाए देवदा- 
संकित्तणेण दुष्बादिपडिग्गहेण अ पंडिहडिस्मामो ।] | 

चेटी--शोभन खलु भणति सुवदना ।- अकुशलदर्शना: स्वप्ता देवतानां 
भशसया कुशलपरिणासा भवन्तीति श्रूयते । [सोहणं खु भणादि सुअवणा। 
अकुसलदंसणा सिविअणा देवदाणं. पसंसाए कूसलपरिणामा होन्ति त्ति सुणीअदि ] 

भानुमती--यदेव तत्कथयिष्ये । अवहिता तावड्भूव । 

[जइ एव्वं ता कहइस्सं । अवहिदा दाव होहि ।] 

सखी --अवहितास्मि | कथयतु श्यिसख्ी । [अवहिदम्हि । कहेढ़ु पिअसही ] 

भानुमती--हला भयेन विस्मृतास्मि । तत्तिष्ठ यावत्सवँ स्मृत्वा कथयि- 
प्यामि । [हला भएण विसुमरिदम्हि ता चिट्ठ जाव सब्बं सुमरिआ कहइस्सं ।| 
(इति चिन्तां नाटयति) | * 
फ (ततः प्रविशति दुर्योधन: कझ्चुकी च) 
दर्योधन---सुक्तमिदं कस्यचित्‌ | 
गुप्त्या साक्षान्महानल्पः स्वयमन्येन वा कृतः । 
करोति महतीं प्रीतिमपकारोउपकारिणाम्‌ ॥३॥ 








किमितिदानीं त्व॑ं ***भूत्वा विगलितधीरता इत्य० । अन्न [ अभिमानस्त्वहं- 





# 
॥| 
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भी स्वप्न के दर्शन मात्र से इस प्रकार धीरता खोकर तू अबयों अत्यधिक 
: दुःखी हो रही है? है ४ 
चेटी--स्वामिनी, सुवदना ठीक कह रही हैं | सोते हुए मनुष्य क्‍या नहीं 
'कह देता है. ? . । | ; 
भानुमती--हज्जे, ऐसा ही है । फिर भी मुझे यह स्वप्न अत्यधिक अशुभ- 
सूचंक प्रतीत हो रहा है।. 7 ह 
सल्ली--प्रियं सखी, यदिं ऐसा है तो स्वप्त (हमें भी) बतला दो, जिससे 
“हम दोनों भी (उसे) मद्भल-जनक बनाकर धंर्म कथा देवों के नामोच्चारण 
और दूर्वा (दब घास) के धारण से (अनिष्ट का) परिहार करें | लि 
चेटी--सुवदना ठीक कह रही है । सुना जाता है कि अशुभ स्वप्न भी देवीौं 
की स्तुति से शुभ फल वाले हो जाते हैं । ेृ पा 
भानूमती--यदि ऐसा है, तो कहती हूँ | सावधान हो जाओ। 
! संल्ी--मैं सावधान हूँ। प्रियसखी कहे । शनि 
' भानुमती--सखी, भय के कारण मैं भूल रही हुँ। तनिक-ठहरो, सब याद: 
करके बतलाती हैं। (सोचती है) कक ५ के 
हे (तत्पश्चात्‌ दुर्योधन और कज्चुकी प्रवेश करता हैं)! 
इुर्योधन--किसी ने यह ठीक कहा है--- व नल व 
शत्रु की हानि, छिपकर की गई हो या प्रत्यक्ष, थोड़ी हो या अधिक, स्वयं 
5 की हो या दूसरे ने, बहुत ही प्रसन्नता उत्पन्न करती हैं।। ३। जम ली 9४० 8॥- 40040 26005 ६: 0 मल ५ 


ठता । हिसायां प्रणयेज्ञाने | इति हैम:)। महिषी कृताभिषेकायाम्‌ इत्यमर: । 
प्व-नखलु जनो यत्किमपि विप्रलपति । अन्न खलु प्रसि: 3० 2 विसंवादि 
 न्री बदति। कि त्वेष में स्ंवप्तों-“प्रतिंभासते । येव+मेयी  प्रतिष्ठापयन्त्या 
_अशंसया देवतासंकीर्तनेन च परिहरिष्यते । अत्र प्रतिष्ठापयन्त्या स्वप्नं शुभारथक॑ 
अव॑त्वेत्यर्थ:। (प्रतिष्ठापेय॑स्त्थी' शुभफ़लदंत्वेन सम्पांदयस्त्यौ, । देवि एवमेतत्‌ । 
' अकुशलदर्शना अपि स्वप्ना:. प्रशुंसया** । सूबंतं . शोभनोक्ति: ।) 
गुप्येति । अपकारिणां शैत्रूणामपकारो ' गुप्त्या ' निभृतं साक्षात्संबेद्यो 
: “हास््वल्पो वा स्वयं वान्येन वा क्ृूतों मंहतीं प्रीति करोतीत्यस्वयः ॥३॥ 


४० वेणीसंहारे 

येनाद द्रोणकर्णजयद्रथादिभिहंतम भिमन्युमुपश्चुत्य समुच्छवसितमिच नश्चेतसा । 
कज्चुकी--देव, नेदमतिदुष्करमाचार्यशस्त्रप्रभावाणास्‌ । कर्णजयद्रथयोर्वा 

का नामात्र श्लाघा । 


राजा--विनयन्धर, किसाह भवान्‌ ? एको बहुभिर्वालो लूनशराक्ृनश्च 
निहुत इत्यन्न का श्लाघा कुरुपुद्धचानासिति । मूढ, पश्य--- 
ठेते जरति गाड़ंये पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 
या श्लाघा पाण्ड्पुत्राणां सैवास्मांक भविष्यति ॥४॥ 
कज्चुकी--- (सर्वलक्ष्यम्‌) देव, थे मसाय॑ सड्धूल्प: । कि तु भवत्पीरुषप्रती- 
घातोष्स्माभिर्नावलोकितपूर्व इत्यत एवं विज्ञापयामि । 
. राजा- एबमिदस्‌ । 


सहभ्ृृत्यगणं सवान्धव॑ सहमित्रं ससुतं सहानुजम्‌ । 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डसुतः सुयोधनम्‌ ॥५॥ 
चुकी--(कर्णों पिधाय सभयं) शान्तं पाप । प्रतिहतममंज्धलसु । 
राजा--वधिनयन्धर, कि मयोक्तम्‌ | 


कञ्चुकी--सहभ्रृत्यग्ण पाण्डुसुत सुयोधनः ॥ (इति पठति)। एतहिप- 
, रीतमभिहितं देवेन । 


राजा--विनयन्धर, अद्य खलु भानुमति यथापुर्व मामनामन्ठ्य वासभवना- 
त्प्रातरेव निष्क्रान्तेति व्याक्षिप्त से सनः | तपादेशय तपुद्दे्श यत्रस्था भानुमति । 
कख्न्चुकी--इत इतो देव: । 


[संमुच्छ बसितमिव विकसितमिवेत्युट्प्रेक्षा ] । का नाम अपि तु न कांपि । 
नामानवकक्‍लृप्ती । लुनशरासनश्छिन्न धनु: । 


हत इति । जरति वृद्धे | गाद्भ ये गद्भापुत्रे भीष्मे । शिखण्डी क्लीवरुपी 
योधभेद: । त॑ पुरस्कृत्यागे कृत्वा गा ये हते सतीत्यन्वय: ॥ ४) . 


 सद्धूल्प इच्छा। वो युष्माकम्‌ । 
सहसश्रृत्येति । संहभ्रृत्यगणमित्यादी सभावो वैंकल्पिक: । न चिरादित्यत्रा- 
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... इसीलिए आज द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि द्वारा मारे गए अभिमन्यु के 
विषय में सुनकर हमारे चित्त ने साँस-सा लिया है । 
, कब्चुकी--महाराज, आचार्य के शस्त्रों के सामर्थ्य के लिये यह कोई 


अतिदुस्साध्य कार्य नहीं था और न ही कर्ण या जयद्रथ के लिए। इसमें प्रशंसा 
को क्‍या बात है ? 


राजा--विनयन्धर, क्या कहा आपने--'कटे धनुष वाले अकेले बालक 
को बहुतों ने मारा, इसलिए इसमें कुरुश्नेष्ठों की प्रशंसा की क्‍या बात है ?' 
मूर्ख देख--- ह 

शिखण्डी को आगे करके बूढ़े गाज य (गद्भा-पुत्र, भीष्म) को मारते पर 
जो पाण्डु के 'पुत्रों की प्रशंसा हुई है, वही हमारी होगी ॥४॥ 
, कञ्चुकी--(लज्जित होकर) महाराज, मेरा यह अभिप्राय नहीं था। परन्तु 
आपके पराक्रम की कुण्ठा हमने पहले कभी नहीं देखी इसलिए ऐसा कहा है । 

राजा--ऐसा ही है-- 

शीघ्र ही पाण्डु का पुत्र अपने बल से युद्ध में भृत्य-वर्ग, बन्धु-बान्धव, मित्र, 
पुनत्न तथा अनुजों सहित सुयोधन को मार डालेगा ॥॥ श॥ 
| कड्चुकी--(कानों पर . हाथ रखकर, भय के साथ) पाप शान्‍्त हो। 
. अमज्भल का नाश हो । 

राजा --विनयन्धर, मैंने क्या कहा है ? 

कज्चुकी--भृत्य वर्ग सहित*** पाण्ड्पुत्र को सुयोधन । (इत्यादि का पाठ 
करता है) मह!राज ने इसका विपरीत कह दिया । 

राजा--विनयन्धर, आज भानुमती पहले के समाव मुझ से बिना कहे 


. वासभवन से प्रात: ही बाहर चली गई । इससे मेरा चित्त व्याकुल है। इसलिये 
वह स्थान बतलाओ जहाँ भानुमती स्थित है । 


कव्चचुकी-- महाराज, इधर से, इधर से । 


चिरादित्यर्थ: । न शब्द एवायं न त॑ नञ्समासः ॥ ५ 


पठति । न चिरात्पाण्डुसुत- सुयोधन: इत्याकारेण । व्याक्षिप्तं--[ व्याकुलं] 
चपलम ॥ इत इती गम्यतामिति शेषः । 


४ प्रणीसंटरारे 


( उभी परिक्रामतः ) 
कब्चुकी-- (पुरोइबलोक्य । समन्ततों गन्ध्मात्नाथ) देव, पश्य परय । 
एतत्ुहिनकणशिशिरसमी रणोदे हलतवन्धनच्युतशेफालिकाबिरखितफुसमप्रक रस, 
इपदालो हितसुरधवधुकपो लपाटलतो अ्प्रमुनविजितश्या म लतासी भाग्यप्र उन्मी लि- 
तबकुलकुन्दफूपु मसुरभिशीतल॑ प्रभातकालरसणीयमग्रतस्ते. बालोशानसु । 
तदवलोफयतु देव: । तथाहि -- 
प्रालेबमिश्रमकर्दकरालकोर्गः 
पृर्णः सम॑ निपतिता रजनीप्रबुद्धीः । 
अकाणिभिन्तमुकुलोदरसान्द्रगं ध- 
संसूतितानि कमलान्यलयः पतन्ति ॥६॥ 


राजा--(समन्तादबलीकय ) वियन्धर, इदसपरममुप्मिन्तुपसि. रसणीयतरम | 
परय--- 


जुग्भारम्भप्रविततदलीपन्तजालप्रनिए्ट- 
हस्तेभनोनु पतय इव स्पृगयमाना बिंवुद्धाः । 
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ठृहिन हिमगू । शिशिरं शीतलम्‌ । उढलित घपलीक्तम्‌ ॥ बून्तें प्रसव- 
बर्धनम्‌ । बच्धुर्र निम्नीततम । शेफालिका प्ुष्षभद: | शेफालियका तु सुबहा 
निर्गुण्टी गीलिकाधि सा । इत्यमरः । प्रिगझगुः फॉलिनी फली । इत्यमरः । 
ग्यामलसा सर्तल इत्ति प्रसिद्धा । [ठदिनकर्गः शिविरों यः समीरणस्तेयोद्रे हिल 
तानि | ब्र्धनानि जेम्यः व्युता या: शिफालिका: ताशि: विरबित: खुसुभप्रकरों 
स्मिन । ईपदालोद्िता ये सर्धवधर्ना कपोला: ते ४ंब्र पाटलानि यानि लोध- 
कुसमानि धैविजिये उयागलयाबा: सौभाग्य शोभा यस्मित्‌ । उनमीलिती विकसित: 
एगर्ग: सुरभि थे तत गीतल थे] पक 
प्रालियेति । प्रातियं हिमस | (तैल मिश्र:) थे; मकरन्द: पुृष्परस:। [लिन 
कराला: कीशा थर्मा वीं: ।] , करालो इन्तृरे तुझे इत्यमरः। कोशी सध्यम्र । 
/ भुकुल किका। अखलयों अक्रमरा:। [पुर्ण्ः शर्म मिषतिता अलग: ।.: अर्कस्थ 
 भानो: अंग्रुभि: भरना मुकुलास्तैयां उदराणि तत्सम्पस्धिना 'साद्गस्वेन 


प्वितीयो$डू: ५रे 

(दोनों घूमते हैं) 

फज्चुकी-- (सामने देखकर, चारों ओर गन्ध सूँघकर) महाराज, देखिये, 
देखिये।. यह आपके सामने वालोद्यान रहा, जिसमें ओस के कणों से शीतल: 
वायु द्वारा हिलाये गये ढन्तों से गिरे हुए शेफालिका-पुष्पों ने पुष्पों की राशि 
लगा दी है, जिसमें कुछ लाल भोली वधू के कपोल के समान लाल लोध्र-. 
पुष्पों ने श्यासं-लता के सौन्दयं को जीत लिया है, जो खिले हुए बकुल और 
कुन्द के पुष्पों से सुगन्धित एवं शीतल है और जो प्रभात काल में सुन्दर प्रतीत 
हो रहा है । महाराज इसे देखें । कक्‍्योंकि--- 

रात्रि में खिले हुए, हिम-कण मिश्चित पुष्परस से विषम मध्य-भाग वाले- 
सुमनों के साथ गिरे हुए भौंरे सूर्य की किरणों से खिली हुई कलियों के. 
अन्तर्भाग की तीन गन्ध से सूचित किये गये कमलों पर पड़ रहे हैं ॥६।॥। 


राजा--(चारों ओर देखकर) विनयन्धर, यहाँ प्रभात में यह और भी 
सुन्दर है । देखो--- 


, खिलतना प्रारम्भ होने पर फैली हुई पंखुड़ियों के छोर रूपी झरोखों में से 
होकर अन्दर प्रविष्ट सूर्य, : की किरणों से छुये जाकर जगे हुए भौरे, जिनका: 
अद्जभराग तीत्र गन्ध से कुछ-कुछ प्रकट हो रहा है।, अपनी स्त्रियों के साथ 
खिली हुई कमलिनी के मध्य-भाग रूपी .शय्याओं को राजांओं के समाने-- 
(पुष्पों का) विकास प्रारम्भ होने पर फैली हुई पंखुड़ियों के छोरों के समान 
संसूचितानि] कमलानि पतन्ति गच्छन्ति । [पत्तते: गत्यर्थत्वात्सक्मंकत्वम्‌ ] ॥६॥ 

[अमुष्मिच्तुद्याते | । उषसि प्रभाते । 

जुम्भति । जूम्भारम्भो विकासोपक्रम इत्यथं: । [जृम्भारम्भेण प्रवितता 
थे दलानामुपान्ता: ते, एवं जालानि पक्षे दलानामुपास्ते यानि ,जोलानि 
गवाक्षास्तें: प्रविष्ट: भानो: किरण: स्पृश्यमाना. नृपतय इव . विबुद्धा: । . 
घनपरिमलश्चासौ स्तोक॑ लक्ष्यंश्चाज्ररागो येषाम्‌ पक्षे घनपरिमलस्य.चन्दन- : 
गन्धस्य स्तोकेनांशेन लक्ष्य: यद्दा स्तोक लक्ष्य: अद्भरागो येषाम्‌ ) .एते द्विरेफा: ; 
विकचनलिनीगंर्भ एवं शय्या ताम्‌ ।  पक्षे विकचनलिन्यों गर्भे यस्नास्ताहशीं 
शब्याम्‌ । स्त्रीभिः साध सुज्चन्ति | दलोपास्तः पत्रसमीपम्‌ । तदेव जाब्- . 


कल 


भ्ड वेणीसं हरे 


सत्रीभिः सार्ध धनपरिमलस्तोकलक्ष्यारज्भधागा' । 
मुज्चन्त्येते विकचनलिनीगर्भश्यां हिरेफा: ॥७॥ 


कड्चुकी--देय, ननन्‍्वेषा देवी भानुसती सुयदतया तरलिफया चघ॒ परयुपास्थ- 
माना तिष्ठति । तदुपसपंतु देवः । 


राजा- (हष्ट्वा) आये मिनयन्धर, गच्छ त्व॑ साहग्रामिफं से रथमुप- 
पल्पयितुम्‌ । अहमप्येष देवीं हृष्ट्वानुपदसागत एवं । । 

कम्चुकी--एप कृतो देवादेश: । (इति निष्क्रान्तः) 

सखी-- प्रियसस्ति, अपि स्पृत्॑ त्यया । [पिअसहि, अवि सुमरिदं तुए।॥ 

भानुमती--सझछ्ि, स्पुतम्‌ । अथछ फिल प्रमदवन आसीनाया समासते: 
फेनाप्यतिशयितदिष्यरूपेण नफ्लेनाहिशत॑ ष्यापादितस्‌ । [सहि सुमिरिदम्‌ । 
अज्ज किल पमदव्ण आसीणाएं मम अग्गदो केणावि अतिसएददिव्वरूविणा 
णउलेण अहिसद॑ बावादिदम्‌ ।] 

उभे--(अपवारयें। आत्मगतम्‌) शान्तं पापस्‌ । प्रतिहृतमसद्भलसू । (प्रकाशम्‌) 
ततस्ततः । सन्त पावम्‌ । पडिहदं अमझुलग्‌ । तदो तदो । 

भानुमती-- भतिसंत्ापोपगृहीतहूृदयया विस्पृत्तं मया । तत्पुनरपि स्मृत्वा. 
फथयिष्ये [अदिसंदायोवग्गहिदहिअआए मए विसुमरिद । ता पुणो वि सुसरिभ 
कहइस्सग ।] ह 

राजा--भहो, देवी भानुमति, सुवदनातरलिफाश्यां सह्‌ू फिसपि सन्प्रथभाणा 
तिष्ठति। भवतु | अभेन लताजाजेनास्तरितः श्युणोमि तावदासां विश्रव्धालापम्‌ । 
(एति तथा स्थित:) । ह 

सखी--सछि, अल सम्तापेन | फपयतु प्रियसणी । [सहि, अभलंसंदावेण । 
बाहेदु पिअसही ।] 
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मानायों गयाद्ष वा। भातीति भाः। अस्येध्योधपि हृश्यते इति विचप्‌। 
पुंल्लिझ्लोष्प्पम्‌ एत्यगरटीकायां श्लीकर:। यद्वा। भामिरिति पक्षे पुंल्लिझ्ी- 
ध्प्ययं भा: शब्द: । प्रभागामपि 'नाः शब्दः सान्‍्त: पूंलिज्ञ एवं च। शब्दभेदा दित्य- 
य्ेगगिष् राहदग्रेन । भानोर्भाभिरतेणो भि: स्पृश्यमाना एति सम्बन्ध: । गन्धमाने 
परिगसी सिमदत्थिपि हृश्यते । शति धरणि; स्तोकसल्पसु । द्विरेफो प्रमरः॥ 


हितीयोड$डू:: श५ 


गवीक्षों में से होकर अन्दर प्रविष्ट सूर्य की किरणों से छूने पर जग्रे हुए, और 

चन्दन के स्वल्पांश से दिखलाई देते हुए अज्भूराग वाले राजा अपनी स्त्रियों के 
साथ खिली हुई कमलिनियों को मध्य में धारण करने वाली शब्या को जैसे-- 
छोड़ रहे हैं ॥७॥। 


'कज्चुकी--महा राज, सुवदना और तरलिका द्वारा सेवा की जाती हुई यह 
देवी भानुमती बैठी है। इसलिए महाराज पास जायें । 

राजा--(देखकर आर्य वित्तयन्धर, तुम मेरा युद्ध का रथ तैयार कराने 
जाओ। मैं भी देवी से मिलकर बस यह पीछे-पीछे आया । 

कअञ्चुकी--महा राज का आदेश यह किया । (बाहर चला गया)। 

सखी--प्रियसखी, क्या आपको याद आया ? 

भानुसमती--सखी, याद आया । आज मेरे प्रमदवन में बैठी हुई के सामने 
किसी अत्यधिक दिव्यरूपधारी नकुल ने सौ सर्प मार डाले । 


दोनों---(एुक ओर को होकर स्वगत्त) पाप शान्त हो । अमज्भल का ताश 
हो । (प्रकट में) उसके बाद ? 


भानुमती--अत्यधिक सन्ताप से व्याकुल हृदय वालो मैं (फिर) भूल गई । 
इसलिए फिर से याद करके कहूँगी । 

. राजा--आहा ! देवी भानुमती, सुवदना और तरलिका के साथ कुछ बातें 
कर रही है | अच्छा, तब इस लता-गरुल्म से छिपकर. इनके स्वैर-आलाप को 
सुनूँगा । (वैसा करके खड़ा होता है) | 

सखा---सखी, सन्ताप न करो | प्रियसखी (आगे) कहो । 


नृपतिपक्षेशपि सर्व योज्यम्‌ ॥७॥ 

साइथग्रामिक युद्धे साधु । ममाग्रत एवं दिव्यरूपिणा। अन्न किल निए्चये। 
दिव्यरूपिणा सुन्दरेण । चकुलो नेउर इति प्रसिद्धो जन्तु: पाण्डवश्च । अहिशतं 
सर्पेशतम्‌ ।अथ च शत्रुशतन । अन्नापवार्य निभृतम्‌ । प्रकाशसिति । यत्तुः 


सर्वेजनश्राव्यं प्रकाश तन्तिगयते । इति भरत: । ततस्ततः: ॥ मन्न्रयमाणा - सन्त 
फूव॑ ती । | 


प्र्द्‌ वेषीसंहारे 
राजा--कि मनु खल्वस्था: सन्ताप्रकारणम्‌ । अथवानामन्ध्य मामियंमर्य 


वासभवनान्निष्कान्तिति समथित एवीस्था सया कोप: ॥ अयि भानुमति, अविषयः ' 
खलु दुर्योधनो भवत्या: कोपस्थ--- ; 


कि कण्ठे शिथिलीकृतो भुजलतापाशः प्रमादान्मया,. :; 
निद्राच्छेदविवर्तनेष्वभिमुखं नाद्यासि सम्भाविता । 
अन्यस्त्रीजनसंकथालघुरहूं स्वप्ने त्वया .लक्षितों 
दोष॑ पश्यसि क॑ प्रिये परिजनोपालस्भयोग्ये सयि ॥5॥ 
(विचिन्त्य) अथवा-- | ह 
इयमस्मदुपाश्रयकचित्ता मनसा प्रेमनिबद्धमत्सरेण । 
नियतं कुपितातिवल्लभत्वात्स्वयमुत्प्रेक्ष्य ममापराधलेशम्‌ ॥< ॥। 
: तथापि श्यूणुमस्तावरत्कि नु वक्ष्यतीति । 
भानुमती--हला, अहूं._ ततस्तस्यातिंशयितदिव्यरूपिणो -नकुलस्य 
दर्शनेनोत्सका जाता । [हला, अहं तदो तस्स अदिसइृददिव्वरूविणों  णउलस्स 
दंसणेण उछू भा जादा । | 


'राजा--(सर्वेलक्ष्यमम्‌) कि नामातिशयितद्िव्यरूपिणो नक्लस्यथ दर्शनेनोत्सका 
जाता | तत्किसनया पापया साद्रीसुतानुरक्तया वयसेव विप्रलब्धा:। (सोत्प्रेक्षम)। । 
इयमस्मद्‌ इति पठित्वा) मुढ दुर्योधन, कुलटाविग्रलभ्यंमानमात्मानं बहुमन्यमानो- ; 





कि कण्ठ इति [अद्य मया प्रमादात्‌ तव कण्ठे भुज० शिथिलीकृत: किम्‌] ॥ 
निद्रायाश्छेदो5वसानं तत्न विवर्ततं पाश्वंपरिवर्तंतम्‌ । [ अद्य गतायां राज्रावित्यर्थ: .. 
निद्राच्छेद विवर्तेनेषु अभिमुंख अभिमुखो भूत्वा इत्यथे: | मया त्वं न सम्भाविता 
संमानिता किम्‌ ।] संभाविता संमुखीकृता। [अन्यस्त्रीजनेन सह या] संकथा 
आलापः [तया लघु क्षद्रवृत्ति: अहं त्वंया लक्षित: किम्‌ । [उपालम्भो 
व्सिंवाद: । [परिजन इवोपालम्भयोग्ये मंयि यद्वा परिजनस्थोंपालम्भस्तयोग्ये । ; 
कृतापराधो$हं परिजनवन्निर्भत्स्यो न त्वस्यथा मयि कोपः कार्य इत्यर्थ | ॥5॥॥ 


- इंयसिति। [अस्माकमुवाश्रयः सांन्रिध्यम अस्मदु० स एवं एक: प्रधान: तत्र 


ह्विताया$ड्डू:ः ५७० 


| रजा--इसके सन्ताप का क्या कारण हो सकता; है ? अथवा वह मुझसे । 
बिना कहे हो वास-भवन से निकल आई है, इससे. मैं इसके कोप को समझ' । 
गया। अरी भानुसति,ददुरयो धर. आपके कोप का पात्र नहीं है । 


. जापरवाही के कारण मैंने कष्ठ में भुजारूपी लता के पाश को शिथिल - 
किया है ? क्या मैंमे निद्रा भ 


ज्ञ में करवट, बदलने प्र तुम्हारी ओर मुख करके 
ञाज तुम्हारा आदर नहीं किया है ? वया तुमने स्वप्न में मुझे अन्य स्त्री के 
साथ आला के कारण क्षुद्रवृत्ति देख लिया है / अ्रिय्‌, सेवक के समान भरत्संना 
योग्य मुझ में क्या दोष देख रही हो ॥ष॥  / ' ४ 
 (सोंचकर) अथवा-- ' : ... ९ ३ 2०० 
एकमात्र हम में आश्रित चित्त वाली यह 
हू ष उत्पन्न हो गया है, अतिप्रिय होने के 
कीं कल्पना करके -एष्ट हो गयी है ॥६॥ 
तो भी सुनेंगे कि यह क्या कहेगी । 
भानुमती--सखी, तब मैं उस अतिशय दिव्य रूप वाले नकुल के दर्शन से 
उत्कण्ठित हो गई । द 
जा--(खिसियाकर) क्या अतिशय दिव्य रूप वाले नकुल के दर्शन से 
उत्कण्ठित हो गई है ? तो क्या माद्री के पुत्र पर आसक्त हुई इस प्रापिनी ने हमें 
इस प्रकार धोखा दिया है ? सोचते हुए--(“इयमस्मद्‌' इत्यादि २/६ का फिर 
ाठ करके) मूंख दुर्योधन, पुंश्चली फत शक पा 7:7 स्वयं को बहुत मानेबाला तु वड्न्चित स्वयं को बहुत मानने-वाला तू 
चित्त यस्यों साः तथोक्ता 


। इयं प्रेमनिवद्धमत्सरेण मनस 
स्वयमुत््रेक्ष्य अतिवल्लभत्वात्‌' । नियत कुपिता इत्यन्वयः 
तद्गतेति यावत्‌ । [मम सान्निध्यमेव वाजछन्तीत्य 
स्मदुपाश्नयकचित्तेत्य्वय: । निबद्ध निरस्तम। [प्रे 
विषयको यस्सिन्‌। मत्सरोज्न्यशुभंद्वैष: इत्यमर: ] 
तकंयित्वा ] ॥8॥ - * कि 2 


हू अवश्य ही अंपने मन से, जिसमें 
कारण मेरे किसी तनिक से अपराध ु 


जा 


। मम अपराधलेश 
]। उपाश्चयः संश्रय: । | 
थे: ।| मनसा कारणभूतेना-' 
मणा निबद्धों मत्सरोब्न्यस्त्री- | 

। स्वयमुत्प्रेक्ष्य असन्तमपि ॥ 
' 'कूलटया वेश्येमानया वृथा प्रेमदर्शनेन अ्रतायंगाणम्‌ । माद्रीसुतो .नकूलः॥ - 
[ विप्रलब्धा वड्चिता |] विप्रलम्भो विसंवाद: इत्यमरं: | कुलठटा बन्धकीत्वरी 


भ्र्प वेणीसंहारे 


इधुना कि चंक्यसि। (“कि कण्ठे” इत्यादि पठित्वा | विशो5वलोक्य) अहो, 
एतदर्थमेवास्या: प्रातरेव विविक्तस्थानाभिलाष: सखीजन संकथासु च पक्षपातः।_ 
दुर्योधनस्तु मोहादविज्ञातबन्धकीहदयसार: क्वापि परिश्रान्त: । भा: पापे सत्प- 
रिग्रहपांसुले-- 
तड्भीरुत्वं तव मम पुर: साहसांनीहशानि 
एलाघा सास्मद्वपुषि विनयव्युत्क्रमेउप्येष राग: | 
तच्चौदार्य मयि जडमतौ चापलें को<पि पन्थाः 
ख्याते तस्मिन्वितमसि कुले जन्म कौलीनमेतत्‌ ॥१०॥ 
सखी--ततस्तत: । [तदो तदो ।| 
भानुमती--ततः उज्ज्चित्वा तदासनस्थानं लतामण्डपं प्रविष्ठा । ततः सो&पि 
सामनुसरन्नेव लतासण्डपं प्रविष्ट: | [तदो उज्िअ त॑ आसणट्ठाणं लदामण्डव 
पविद्ठा | तदो सोवि मं अणुसरच्तो एव्व लदामण्डवं पविट्दो |] 
राजा---भहो कुलटो चितमस्पा: पापाया अशालीनत्वसु । 
यस्मिश्चिरप्रणयनिरभ रबद्धभावा- 
मावेदितों रहसि मत्सुरतोपभोगं: । 
तत्रेव दुश्चरितमद्य निवेदयल्ती 
हक्लीणाइसि पापहृदये न सखीजने5स्मिन्‌ ॥११॥ 


इत्यमर: । [विविकत्‌ विजनम्‌ ।] विविक्तो पूतविजनौ इत्यमर:। [पक्षपात 
आदर: । सोहाययार्थाज्ञानात्‌ ।] बन्धकी वेश्या । सारः स्थैयंम्‌ [यथार्थ वा]। 
परिग्रहोष्ञ्॒ कलत्रम्‌ । तत्र पांशुला असती । 

तद्लीरुत्वमिति । [ संम्र पुरतः: तव तत्‌ तथा दर्शितं भोरुत्वम्ु । परोक्षे तु] 
ईहशानि परपुरुषगमनहूपाणि [साहसानि| । [वितयस्य पातित्रत्यरूपस्थ ] 
घ्युत्कमो5तिक्रम: । (तत्र एप | रागोअनु राग: । [सयि जडमतौ ततू तथा प्रदर्शितम्‌ _ 
भोदाय॑ दाक्षिण्यम्‌ ।| चापले चाञचल्ये | तव को$पि पन्‍्था: किमपि वर्त्म । 
[प्रवृत्तिरित्यर्थ: ।] सर्वत्र तवेत्यन्वय: । [तस्मिनु ख्याते वितसमसि निष्कलंके . 


द्वितीयोउडू: ५६ 


अव क्या कहेगा ? (कि कण्टेशिथिलीकृत 'इत्यादि २८ का पाठ करके चारों 
ओर देखकर) अहो ! इसलिए इसकी प्रातः ही एका-त स्थान की अभिलाषा 
भौर सखियों के साथ स्वैर-आलाप में प्रेम हुआ है । दुर्योधन तो मोह के कारण 
कुटला (व्यभिचारिणी) के हृदय की वास्तविकता को न जानने के कारण किसी 
धोखे में ही रहा । ओ पापिनी, मेरे कलत्र को कलड्ित करने वाली-- 
(कहाँ) मेरे सामने तेरी वह भीरता, (और कहाँ तेरे ) ऐसे साहसपूर्ण 
अनुचित कर्म ! (कहाँ) हमारे रूप (शरीर) की (वह) प्रशंसा, और (कहाँ) मर्यादा 
के उल्लच्ून के प्रति (यह) आसक्ति ! (कहाँ) मुझ मनन्‍्दवुद्धि के प्रति (तेरी) 
वह उदारता, (और कहाँ) चञचलता का (यह) विलक्षण मार्ग ! (कहाँ) उस 
विशुद्ध प्रसिद्ध कूल में जन्म, (और कहाँ) यह निन्‍्दनीय कर्म ॥| १०॥ 
सखी--उसके बाद ? 
भानुमती--तब मैं उस बैठने के स्थान को छोड़कर लता-मण्डप के अन्दर 
चली गई । तब वह भी मेरे पोछे-पीछे आता हुआ लता-मण्डप में ही घुस गया । 
राजा-ओह ! इस पापिनी की कैसी व्यभिचारिणियों जैसी निर्लज्जता है। 
- हैं पापपूर्ण हृदय वाली, जिन सखियों से तूने एकान्‍्त में मेरे सुरत के उप- 
भोग का लम्बे प्रेम के कारण बड़े चाव से वर्णत किया था, आज उन्हीं इन 
(सखियों) से अपने दुराचार को बतलाती हुई तू लज्जित नहीं होती ॥११॥ 
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कुले तव [एततू | कौलीनमपवादं: । कौलीनं पशुभिर्युद्धे कुलीनत्वापवादयो: । 
इति विश्व: ॥१०॥ - 

ततः सो5पि मामनुरुध्यमानस्तमेव लतामण्डपं प्रविष्ट:। अशालीनत्वं . 
निर्लज्जता ेु 

यस्सिन्निति ॥ है पापहुदये यस्मिन्सखीजने चिरं प्रणयेन चिरप्रणयेत वा 
निर्भेरंम अतिमात्र' यथा तथा बद्धों भावों यस्मिन्कमंणि तद्यथा तथा 
मत्सुरतोपभोग: रहसि आवेदित: तत्रैव अस्मिन्‌ सखीजने अद्य दुश्चरितं 
निवेदयन्ती न 'कछ्वीणा असि | ] प्रणय: प्रेम्णि विस्रम्से इति विश्व:। भावों 
इश्षिप्राय: रहस्येकास्ते । हक्लीणा लज्जावती ॥ ११॥ * 


६० वैणीसंहारे 
उभे--ततस्ततं: । [वंदो तदो] | हि 
. भानुमती--ततस्तेव सगे प्रसारितकरेणापह॒तं से स्तनांशुकस्‌ । [तिंदी : 
तैण सगव्व॑ं पसारिअकरेण अवहरीअं मेत्थणंसुअम |] ड़ 
राजा--(विचिन्त्य) । समर्य प्रसारितकरेणापहतं में स्तनांशुकस्‌ | 
(सक्रोधम्‌) अलमतः परं श्रृत्वा । भवतु तावत्तस्थ परवनितास्कन्दनप्रगल्भस्य 
भाद्रीसुतहतकस्य जीवितसपहरामि । (किचिद्‌ गत्वा । विचिन्त्य) ॥ अथवा : 
इयमेव तावत्पापशीला प्रथममनुशासनीया ६ (इति निवतंते)। 
उभे--ततस्ततः । [तदो तदो ] 


भानुमती--ततो&हसार्यपुत्रस्थ प्रभातमद्भूलतुर्यरवमिश्रेण वारविलासिनी- . 
सद्भीतशब्देन प्रतिबोधिताउस्सि । [तदो गह अज्जउत्तस्य पभादमद्भलतूररद 
मिस्सेण वारविलासिणीसजद्भीदसद्देण पडिबोधिदह्ि । ] 


 “राजा--(सवितकंम्‌) कि नु प्रतिबोधितास्मीति स्वप्लवर्शनसनया चर्णित . 
भवेत्‌ । (विचिन्त्य) भवतु सखीवचनादृव्यक्तिभभविष्यति । 
(उभे सविषादमन्योन्यं पश्यत:)॥ 
सुवदना--यत्किसप्यन्नाउत्याहितं तद्भागीरथीप्रसुखाणां नदीनां सलिलेनाप- 
हिंपताम्‌ । भगवतां ब्राह्मणानामप्पाशिषा आहुतिहुतेन प्रज्वलितेन भगवता 
हुताशनेन च नश्यतु | (जं कि वि एत्थ अच्चाहिदं त॑ भाईरहीप्पमुहाणं णईण 


संलिलेण अवहारीअदु । भअवदाणं. ब्रह्मंणाणं वि. आसीसाए आहुदिहुदेण पज्जलि- 
देण भअवदा हुदासणेंण अ णस्सदु ।] 


. 'राजा--अलं विकल्पेन स्वप्नदर्शनमेबंतदनया व्णितस्त्‌॒ सथा पुन्मेन्द« 
धियाष्न्यथैव संभावितस्‌ । 


दिष्ट्याधं॑श्रतविप्रलम्भनितक्रोधादहं नो गतो ु 
दिष्टया नो परुष॑ रुषाउधधंकथने किज्चिन्मया व्याहृतम्‌ । 
ततस्तेन सप्रगल्भप्रसारितकरेण सर्वगव॑प्रसारितकरेण वापहत॑ मे. स्तनांशुकम्‌ । 


अवस्कन्दनमवस्कल्द: । जीवित॑ जीवनम्‌ । अन्न--आयंपुत्रेतिं सेंबोध्य: पति 
पत्नीजनेन तु । इत्ति भरत: । [प्रभाते वानि मद्भलानितूर्याणि तेपां रवेण मिश्र 
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दोनों--उसके बाद ? 
भानमती--तब उसने धष्टता के साथ हाथ बढ़ाकर मेरी चोली खींच ली। 
राजा--[सोचते हुये) गर्व से हाथ बढ़ाकर मेरी चोली खींच ली ? (क्रोध 
से) अब आगे नहीं सुना जाता । अच्छा तो मैं दूसरे की स्त्री को दूषित करने 
में ढीढ वने उस नीच माद्री के पुत्र के प्राण लिये लेता हूँ। (कुछ दूर जाकर 
और सोचकर) या पहले इस पापिनी को ही दण्ड देना चाहिये । (लौट 
' पड़ता है) 
दोनों---उसके बाद ? 
भानुमती--इसके वाद आयेपुत्र के (जगाने के लिए किये गये) प्रात 
* कालीन मद्भलमय वाद्यों की ध्वनि से मिले हुए वाराज्भनाओं के संगीत के शब्द 
: ने मुझे जगा दिया । 
“ राजा--( अनिश्चय से ) 'मुझे जगा दिया' इस कथन से प्रतीत होता है 
' कि इसने स्वप्न-दर्शन का वर्णन किया हो । (सोचकर) जो भी हो, सखी के 
'वचन से स्पष्ट हो जायेगा । 
(दोनों खेद सहित एक दूसरी को देखती हैं)... 
सुवदना--इसमें जो भी अनिष्ट है, उसे भागीरथी आदि नदियों के जल से 
टूर कर दिया जाय । भगवान्‌ ब्राह्मणों के आशीवंचन और आहुति दिये गये 
तथा प्रज्वलित अग्निदेव द्वारा नष्ट हो जाय । 
राजा--अब सनन्‍्देह की आवश्यकता नहीं । इसने यह स्वप्न दर्शेन का ही 
- वर्णन किया था, लेकिन मुझ जडमति ने कुछ अन्य ही समझ लिया-+ 
सोभाग्य है कि मैं आधी सुनी बात से होने वाली वज्चना से उत्पन्न आवेश 
से चला नहीं गया; सौभाग्य से मैंने बातचीत में ही क्रोध से कठोर 


- तेन.] वारवित्वासिती वेश्या-। अत्याहित॑ महाभीतिदं । अत्याहित॑ -महाभीति 
: इत्यमरः। आहुतिनिहु तस्तेन .।. हुता आहुतयो यस्मिन्‌ः तेन इंति वां] 
हुतोहतिसुरभिगंन्धिना ज़्वलनेनापहियताम्‌ । अन्न:अत्याहितमप्रशस्तसं । 
दिष्ट्येति ।[अर्धश्रुतेत यो विप्रलम्भो वञजचना तेन जनितः य क्रोधस्तस्मात्‌ । 
५ अहं न गत इत्ति,दिष्टया भाग्येनेति. हर्षहेतु: दिष्टया समुपजोप॑ं. चेत्यानन्दे 


* बे 
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मां प्रत्ययायितूं विमूढह्दयं दिष्टया कथान्तं गता । 
सिथ्यादृषितयानया विरहित॑ दिप्टया न जात जगतु ॥१२॥ 
भानुमती--हला कथय किमतन्र शुभसुचकम्‌ । 
[हला, कहेहि कि एत्थ सुहसूअअम्‌ ।] 
सखी चेटी च--(अयोन्यमवलोक्य, अपवायं) अन्न नास्ति स्तोकमर्पि 
शुभसूचकरमु यद्यत्रालोक॑ कवयिष्ये तत्प्रियसख्या अपराधिनी भविष्यामि | स एवं 
स्निग्धो जनो य: पृष्ट: परुपमपि हित भणतितं (प्रकाशम्‌), सखि सर्वमेवतदशुभ- 
निवेदनम्‌ । तह बतानां प्रणामेन द्विजातिजनप्रतिग्रहेण चान्तर्यतास्‌ । न खलु- 
दंष्ट्रिणो नकुलस्यथ वा दर्शनमहिशतवधं च स्वप्ने प्रशंसन्ति विचक्षणा: | [एत्थ 
णत्यि त्थोअं वि सुहसूअअम्‌ ॥ जइ एत्थ अलीअं कहइस्सं ता पिअसहीए 
अबराहिणी भविस्सम्‌ । सो एब्ब् सिणिद्धों जणे जो पुच्छिदो परुषं वि हिंद॑ 


, भणादि । सही सब्ब॑ एव्व एवं असुहणिवेदणम्‌ । ता देवदाणं पणामेन 


दुजादिजनपडिग्गहेण अ अन्तरीअदु। ण हु दाढिणो णउलस्स वा दंसणं अहिसदवहें 
अ सिविणये पसं सन्ति विअक्खणा।] 


राजा--अवितथमाह सुवदना । नकुलेन - पन्‍नमशतवध: स्तनांशुकापहरणं 


“च नियतमनिष्टोदर्क तकयामि । 


पर्यायेण हि हश्यन्ते स्वप्ना: काम शुभाशुभा: । 
शतसंख्या पुनरियं सानुजं स्पृशतीव माम ॥१३॥ ह 
(वामाक्षिस्पन्दन॑ संचयित्वा) आः, कथसमापि नाम दुर्योधनस्थानिमित्तानि हृदय- 





इत्यमर: ।) दिण्द्या हर्षेण । नो निषेबे । अमानोना निपेधवचना: इति 


कोशात्‌ । विष्दूया अधेकथने कथामध्ये मथा रुषा क्रोधेन परुषं कठिन नो 
व्याहुयतमक्तम्‌ । दिष्ट्या विमुरढ् यथार्थंग्र हणासमर्थ हृदयं यस्य त॑ मां] प्रत्शय- 
यितु' वोधयितम्‌.। कथा अन्त गता समाप्ता । [ दिष्ट्या जगत्‌ .सिथ्या दूषितिया 
अनया विरहितं जातम्‌ | ॥१२। 


सखि कथय क्रिमत्र प्रशस्तं कि चाशुभसूचकमिति । ततोब्लीक मन्त्र न्त्यः 


, भ्रियसख्या अपराधिनयों भववेष्याम:। सर्वमेवैतद्रत्यदुभुतनिवेदनम्‌ । तथाप्यत्र 
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'बात नहीं कही; हर्ष है कि मुझ मूर्ख को विश्वास दिलाने के लिये कथा 
समाप्ति पर पहुँच गई; सोभाग्य है कि मिथ्या दोषारोपण की गई इस 
(भाचुमती) से जगत्‌ शून्य नहीं हुआ ॥१२॥ 

भानुमती -- सखी, वतलाओ इसमें क्या शुभ-सूचक है ? 

सखी ओर चेदी--(परस्पर एक-दूसरे को देखकर, एक ओर को) इसमें 
तनिक भी शुभ-सूचक नहीं है । यदि इस विषय में झूठ कहूँगी तो प्रियसखी की 
अपराधिनी हो जाऊँगी । प्रेमी जन वही है जो पूछने पर कठोर होते हुए भी 
हितकर वात कहे (प्रकट में) सखी, यह तो सारा ही अशुभ-सूचक है । इसलिये 
देवों को प्रणाम करके और ब्राह्मणों को दान देकर अनिष्ट को रोका जाये। सयाते 


लोग स्वप्ने में जंगली सूअर या नेवले के दर्शन और सौ साँपों के वध को 
अच्छा नहीं बतलाते । 


राजा--सुवदना सत्य कह रही है | नकुल द्वारा सौ साँपों का वध और 
चोली का अपहरण निश्चित रूप से अशुभ फल वाला है, ऐसा मैं समझता हूँ । 
यद्यपि शुभ-अशुभ स्वप्त लोगों को समय-समय पर दीखते हैं लेकिन यह 
सौ संख्या तो, मानो, छोटे भाइयों समेत मुझ पर ही लग रही है ॥१३॥ 
.. वाई आँख का फड़कना सूचित (करके) ओह ! अपशकुन मुझ दुर्योधन 
* के भी हृदय को ब्याकुंल कर रहें हैं। (संभलकर) अथवा डरपोक लोगों के 
यत्किमप्यत्याहित॑ तद्देवतानां प्रणामेन ट्विजातिनप्रतिग्रहेण चान्तरीक्रियताम्‌ | 
न पुनर्देष्ट्रिणो नकुलस्य वा दर्शनमहिशतव्यापादन च स्वप्ने प्रशंसन्ति विचक्षणा: । 
अन्न परुष निष्ठुरम्‌ | अन्तरीक्रियतां शाम्याताम्‌ । इहाशीरलकार: । यदुक्तम 
तत्रव--आशीरिष्ट!र्थशासनम्‌ इति । विचछणा पण्डिता: | अवित्थ सत्यस्र । 
पंन्‍तग: सर्प । [अरिष्टमशुभमुदक उत्तरकाले यस्थ । | उदके उत्तरविशुद्धि: । 
पर्यायेणेति । [स्वप्ना: पंययिण शुभशुभाः दृश्यन्ते | कदाचित्‌ - शुभफलो- 
त्पादका: कदाचिदशुभपरिणामा इत्यथ: ।) अकामानुमतोौ कामम्‌ इत्यमर: | इय॑ 
' 'शतसंख्या पूनार्मा स्पृशतीत्यन्वय: ॥१३॥। 
आवहलन्तीत्यत्र रूढिच्युतदोषी नास्ति । विशेषगुणेषृद्धु तत्वादित्यवधेयम | 
[प्रकस्पेनेंधुं कम्पकारिषं । का गणना तुच्छान्येतातीत्यर्थ: ।] 
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क्षोम्मावेदयन्ति । (सांवष्टम्भम्‌) अथवा भीरुजनहुदंयप्रकम्पनेषु का गणना 
दुर्वोधनस्पेबं विधेषु । गीतश्चायमर्थो5डिःग रसा--- 
ग्रहाणां चरितं स्वप्नोड्निमित्तान्युपपयाचितम्‌ । 


फलति काकतालीय तेभ्यः प्राज्ञा न विभ्यति ॥१४॥ 
तड्भानुमत्या स्त्रीस्वभावसुलभामलीका शड्भूगमपनयामि । 


भानुमती---हला सुबदने, पश्य तावदुदयगिरिशिखरान्तिरितविमुक्तरथवरो 
पिगलितसन्ध्यारागप्रसन्तद्रालो कमण्डलो जातो भगवान्दिवसनाथ: । [हला 


. सुवंअणे पेकख दाव उदअगरिरिसिहरन्तरिदवि मुक्क रहवरो - विअलिअसंझा राअप्प- 
:सष्णदुरालोअमण्डलो जादो भअवं दिवसणाहो ।] 


सखी--सखि, रोषणितकनकपतन्रहशेन लताजालान्तंरोपहितकिरणनिवहेन 


पिझ्जरितोद्यानभूमिभागो दुप्रेक्षणीयो भगवान्सहर्नरश्मि: संवत्तः। तत्समयंस्ते 
, लोहितचन्दनकुसुमगर्भेंणाध्येंण पर्युपस्थातुस्‌ । . [सहि; .रोसाणिदकणअपत्तसरिणे 
' लदाजालन्तरापडिदकिरणनिवहेण पिज्जरिदोज्जाणभूमिभाओ दुष्पेक्लणिज्जो 


. भञअव॑ सहस्सरस्सी संबृत्तो ।ता समओ दे लोहिदचन्दणकुसुमगब्भेण अग्घेण 
_ पन्‍्जुवठठादुम ॥] 


- भानुमती--हज्जे. तरलिके, उपनय समेड्ध्यभाजनं यावद्भूगवतः सहसख््रश्मे 
सपर्या निवर्तयामि । [हज्जे तरलिए, उवणेहि में अग्घभाअण्णं जाव भअवदो 


सहस्सरस्सिणो सवरिअं णिव्वठठेमि । ] 


चेटी-- यह व्याज्ञापपति । (इत्ति निष्क्रान्ता) [जं देवी आणवेदी । ] 
राजा--भयमेव साधुतरोंड्वसरः प्रियासमीपसुपगन्तुस्‌ । 


(इत्युपसपंति) 





ग्रहणामिति।| सूर्यादिदशा:स्वप्नोडनि मित्तमकस्वादौत्पातिकमुत्पातवातादिक- 
मेते काकतालीयमतीमतोपनतं यथा स्थादेवं फलन्ति । अतस्तेभ्य: प्राज्ञा: पण्डिता 
वभ्यति न भय कुर्नन्तीत्यर्थ:॥ तेम्य. इति भीत्रार्थानां भयहेतु:ः इति 
पथ्चमी ॥१४॥ 


(अलीका चास्तो आशंका च ताम्‌ । विगलितो य: सन्ध्यारागस्तेन प्रसन्‍नमत 


द्वितीयो5डू: द्पू 
हृदय को कम्पित करने वाले इस प्रकार के (अपशकुन आदि) के विषय में 
दुर्योधन को क्‍या चिन्ता हो सकती है ? अद्धिरा ने भी यही भाव छन्दोबद्ध 
किया है-- 
ग्रहों की गति, स्वप्न, अपशकुन और मदौती (उपयाचित) संयोग-वश ही 
फल देती हैं (सच्ची होती हैं) इसलिए बुद्धिमानू लोग उनसे डरते हैं ॥१४॥ 
: तो अब भानुमती की स्त्री-स्वभाव-सुलभ मिथ्या आशड्ू को दूर करता हैं । 
. .. भानुमती--सखी सुवदना, देखो तो--भगवान्‌ सूर्य (दिन का. .पति), 
जिसका उदयपव्रत के शिखर से छिपा हुआ उत्तम रथ बाहर निकल आया है 
ध्या की. लालिमा के नष्ट हो जाने से स्वच्छ एवं दुलेक्ष्य विम्ब वाला हो 
ग़या है ॥। 
सखी--सखी, तपे हुए स्वर्ण के पत्र-सहश, लता समूह के अन्तर्भाग में पड़े 
हुए किरण-जाल से उच्यात़ः के. भूमि-भाग को पीला कर देने वाला भगवान्‌ 
भास्कर (सहख्र किरणों वाला) :दुरालोक हो गया है । इसलिए आपका लाल 
चन्दन ओर पुष्पों से मिश्रित पूजा-स+मग्नी से पूजा करने का समय हो. गया है । 
भानुसती--अरी तरलिका, पूजा-सामग्री का पात्र मेरे पास ला, जिससे कि 
में. भगवान्‌ सूर्य की पूजा कर सक्‌ । 
चेटी--जैसी देवी आज्ञा दें | (बाहर जाती है)। 
- राजा--प्रिया के समीप जाने का यही अच्छा अवसर है। (यह कहकर 
समीप जाता है) । ! 








एवं दुरालोक॑ मण्डलं यस्यथ || सखि रोसानितकनकपत्रसंहशेन लताजालान्तर- 
वलितकिरणनिवहेन पिज्जरितोद्यान भूमिभाग: पूरितप्रतिज्ञ- इव रिपुदु:प्रेक्षणीयो 
जातो भगवान्सहस्नकिरण: । तत्संमयस्ते . कुंसुमचन्दनगर्भेणार्थेण पयु पस्थातुम्‌ । 
अन्न रोसानित निर्मेलीकृतम्‌ पिझजरित: कपिशीक्ृतः । -पयुंपस्थातूं पूजयितुम । 
अन्न -सपर्या ,पुजा- |; देवि एतदर्घभाजनभ्‌ । “भगवन्नम्बरसरोवरैकसहखपन्न 
पूवदिग्वध्‌ मुखमण्डलकुड़ : कुमविशेषक सकलभुवनाद्भधूनदीपक. इह, स्वप्नदर्शने 
यृत्निमप्यत्याहितं तद्भूगवतः प्रणामेन कुशलपरिणार्म मम सशतप्रातृकस्पार्य- 
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चेटी-भट्टिनि, 'इद्मध्येभाजनमु । तन्निवेत्यंत्ां भगवतः सहस्रश्से:.स्पर्या ५ 
[भट्टिणि, एदं अग्घभाअणम्‌ । ता निब्वट्टीअदु भअवदो सहस्स रस्सिणो सवरिओआं | 

सखी--(विलोक्यात्मगतम्‌) कथ्थं महाराज: समागत; । हन्तः जातोथ्स्था 
नियमभड्भ: [कहं महाराओ आअदो ।-हन्त 'जादो से णिअमभज्ञो ।] 

(राजा उपसृत्य संज्ञया परिजनमुत्साय स्वेयमेवाध्य॑पात्रं गृहीत्वा ददाति) 

भानुमती--(दिनकराभिमुखी भृत्वा) भगवन्‌ अम्बरमहासरएकसहस्रपत्र, 
पूर्वंदिशावधुमुखमण्डलकुजू: मविशेषक, सकलभुवर्नकरत्नप्रदीप, यदत्र स्वप्नदर्शने 
फिमप्याहितें तद्भगवत: प्रणामेन सश्रातृकस्पायंपुत्रस्य कुशलपरिणामि भवतु | 
(अर्घ्य॑ दत्त्वा) हम्जे तरलिके, उपनय में कुसुमानि । अपरासामपि देवतानां सपयाँ 
निवंततंयामि । (हस्ती प्रसारयति) । [भअर्वं अम्वरमहासरेक्कसहस्सपत्त पुव्वदि- 
सावहुमुहमण्डलक्‌द्ूः मविसेसअ सअलभुव्णवकरंअणण्पदीव॑ ज॑ एत्थंसिविंणअदसर्ण 
कि वि अच्चोहिदं तं 'भअवदो पणामेव 'सभादुअस्स अजऊँत्तस्स कुसलपरिणाभि 
होदु । हज्जे तरलिकें, उवर्णेहि 'मे कुसमाइ | अवराणं वि देवदाणं. सवरिश्ं 
णिव्बद्ट मि ।] 

(राजा पुष्पाण्युपतयति | स्पर्शसुखमभिनीय च कुसुमांनि भूमों पातयत्ति) 

भानुमती-(सरोपम्‌ ) रहो प्रसाद: परिजनस्यथ। (पंरिबृत्य दष्ट्वा ससंपभ्रमम्‌) 
कथमायंपुत्र: । [अहो पमादे परिअणस्स कधं अज्जउत्तो ॥] । 

राजा--देवि, अभिपुण: परिजनो5्यमेवें विधे सेचावकाशे । त्र्प्रभवत्यत्रानु- 
शासने देवी । 

भानुमती--(लज्जा चाटयति) 

राजा-भमि प्रिये 

विकिर 'घवलदीर्घापाड्ूसंसपि चश्षु 
परिजनपथवर्तिन्यत्न कि संभ्रमेण । 





लीणणखओओण 


पुत्रस्य भवतु । अन्न सहद्रपत्नं कमलम्‌ विशेषकस्तिलक: । अद्भून चत्वराजिरे 


पुदत्ममर: । अन् णत्वविधायकसूताभावान्नका रान्तत्वमेवेत्यवधेयम्‌ । अनिषुणों 
ण््ः है32:6 ह] 


कद २ 


द्वितीयोड्डू: ६७ 


(प्रवेश करके ) 
चेटी--स्वामिनी, यह पूजा-पात्र रहा । अब भगवान्‌ सूर्य की पूजा कर 
लीजिये। 
.... सखी--(देखकर स्वगत) क्या महाराजआ गये ? ओहो ! (कस अब) 
इसका ब्रत-भद्भ हो ही गया। 
(राजा पास जाकर संकेत से सेवकों को हटाकर स्वयं ही पूजा-पान्र लेकर देता है) 
भानुमती--(सूर्य की ओर मुख करके) आकाश रूपी विशाल जलाशय के 
अद्वितीय सहस्न-इल (कमल), पूर्व दिशा रूपी वधू के मुवमण्डल के कुंकूम- 
तिलक सम्पूर्ण जगत्‌ के अद्वितीय मणि-दीपक, भगवान्‌, इस स्वप्न-दर्शन में 
जो भी अनिष्ट हो, वह भगवान्‌ के अभिवादद से भाइयों सहित आयंपुत्र के 
लिये शुभ फल वाला हो जाय । (अध्य॑ देकर) अरी तरलिका, मुझें पुष्प दो, 
(जिससे कि) दूसरे देवताओं की भी पूजा कर सकँ। (दोनों- हाथ फैलाती है) 
(राजा पुष्प देता है और स्पर्श-सुख का नाट्य करके पुष्पों को पृथ्वी पर 
गिरा देता है) 
_भानुसती--(नाराज होकर) ओह ! सेवकों का कैसा प्रमाद है ? (घृमकर 
और देखकर घबराहट के साथ) क्या ? आय॑पुत्र | 
राजा-देवी, यह सेवक इस प्रकार की सेवा के अवसर के लिये (बहुत) 
चतुर नहीं है । इसलिये देवी इसके लिए दण्ड देने में समर्थ हैं। 
... भानुमती--(लज्जा का नाट्य करती है) । 
राजा--प्या री, घबराहट की क्या आवश्यकता है ? धवल और विशाल 
नेत्र प्रात्त की ओर चलने वाली अपनी हृष्टि सेवक के मार्ग -परः चलने 
 विकिरेत--हे देवि संभ्रमेण अलम्‌ । परिजनस्थ पनन्‍्था: परिजनपथ: । 
तत्र वर्तितूं शीलमस्य तस्मिन्परिजनपथवर्तिनि अञ्र सयि । धवलश्वासौ दीघंेश्च 
'यः अपाज्जस्तेन ससपंतीति तच्छीलं चक्षु: ।' बिकिर विक्षिपाअपाजड्िढि नेत्रप्रान्त: 
'तत्रे संसपि गमनशीलम्‌ । परिजनपथवर्तिनि सेवकमार्गस्थिते मयी | कि 





प्र वेणीसंहारे 


स्मितमधुरमुदार॑ देवि मामालपोच्चै: । 
प्रभवति मम पाण्योरञ्जलिः सेवित्‌ त्वाम्‌ ॥१५॥ 
भानुनती--आययंपृत्न, अध्यनुज्ञातायास्त्वयाइस्ति से कस्मिनतपि नियमे- 


इभिलाप:ः | [ अज्जउत्त, अव्भणुण॑ण्णादाए तुए अत्थि में कस्सि वि णिअमे 
अहिलासो ।] 


राजा--श्रुतविस्तार एवास्सि भवत्या: स्वप्नवृत्तान्तं प्रति। तदलसेवं 
प्रकृतितुकुमारसात्मानं खेदय्रितुस । 


भानुमती--आययपुत्न, अतिमान्र॑ मां शद्भूग बाधते । तदसुमन्यतां सासाय॑- 
पुत्र: । [अज्जउत्त, अविमेत्तं मे सद्धूर बाहेदि | ता अणुमण्णदु म॑ अज्जउत्तो ।] 
राजा--(सगर्व॑भ्‌) देवी, अलमनया शड्भूया | पश्य-- 
कि नो व्याप्तदिशां प्रकम्पितभुवामक्षौहिणीनां फल । 
कि द्रोणेन किमज्भूराजविशिखैरेवं यदि क्लाम्यसि । 
भीरु भ्रातृशतस्य में भुजवनच्छायां सुखोपस्थिता 
त्वं दुर्योधनकेसरीन्द्रभृहिणी शद्धास्पद॑ कि तव ॥१६॥ 


भानुमती--आएउयंपुत्न, न खलु किसपि साशज्ूगकारणं य्रुष्मासु सन्निहितेषु । 
कि त्वार्य पुत्रस्थेव मनोरथसंपत्तिमभिनन्दामि । [अज्जउत्ता ण हु कि वि मे 





संभ्रमेणोद्देगेन । स्मितमधुरमुदारं मनोहरं च यथा स्यादेव॑ं हे देवि सामालप 
न्ृहि । मम पाण्योरझजलिः सेवितुं [त्वां प्रभवति । पाण्योज्जलिरित्यता- 
थंपोनरुकत्यं न देश्यम्‌ । उक्तपोषालंकारेण तदुद्धारात्‌ ॥१५॥ ह 

किनो व्याप्तेति। [यदि त्वमेवं॑ क्लाम्यसि तहि नः व्याप्ता विशो 
याभिस्तासां, प्रकम्पिता भूर्याभिस्तासाम्‌, अक्षोहिणीनां कि फलम्‌ तथा च 
द्रोणेन तत्पराक्रमेणेत्यर्थ: । कि फलस्तु अद्भानां राजा अद्भराज: कर्ण: तस्य 
विशिखे: बाणे: कि फलम्‌ ।] अक्षोहिणो - संख्याभेद: [अक्षौहिष्पा: प्रसंख्याता 
रथानां द्विजसत्तमा: । संख्या गणिततत्त्वज्ञै: सहस्राण्येकाविशति: ॥ शतान्युपरि 
चैवाप्टो तथा भूयश्वसप्तति: (२१८७०) । मजाना च परिमाणमेतदेव विनिदिशेतु 


इन्‍ाजलप 


द्वितीयीडच्ूः ह ६६ 


वाले इस (मुझ दुर्योधन) पर डालो । पर देवी, मुझ से मन्द हास से मधुर और 
उदारतापूर्ण वचन जोर से कहो । मेरे हाथों की अञड्जलि आपकी सेवा कर 
सकती है ॥११।॥ 


भानुमती--आर्यपुत्र, आपकी अनुमती पाकर मुझे कोई ब्रत लेने की 
अभिलापा है । 


राजा--आपके स्वप्त की घटना के विषय में मैंने विस्तार से सुन लिया 
है । इसलिये स्वभाव से कोमल अपने (शरीर) को इस प्रकार कष्ट देने से बस 
करो। - 


भानुमती--आयंपुत्र, मुझे वहुत अधिक भय सता रहा है। इसलिये आये- 
पुत्र मुझे अनुमती प्रदान करें । 

राजा--(गरव से) देवी, इस आशछ्छा से बस करो । देखो, यदि तुम इस' 
प्रकार दु:खी होगी तो-- 

दिशाओं में छा जाने वाली और प्रृथ्वी को कम्पित कर देने वाली हमारी 
अक्षोहिणी सेनाओं का क्या फल हुआ ? (आचाये) द्रोण से क्या लाभ हुआ ? 
अंग देश के राजा (कर्ण) के बाणों का क्या लाभ हुआ ? हे भयशील, तुम मेरे 
सो भाइयों की भुजा रूपी वृक्षों की छाया में सुखपूवक बैठी हुई, दुर्षोधन रूपी 
सिहराज की पत्नी हो; तुम्हें भय का कारण क्‍या हो सकता है।।१६॥ 

भानुमती--आयंउचत्र, तुम लोगों के रहते मेरे लिये कोई भी भय का कारण 
नहीं है । किन्तु मैं आये पुत्र की ही मनो रथ-सिद्धि की कामना कर रही हूँ । 

26022 0. कक मर ले अपिज पक नली कटियार तट अर की 3 >न लपज अर जड़ अल जज. लि कल 3 अमर: जार जनम हि हक तक एल पल मप कलर पीर किक पक पर कल सर तरल मीट 
ज्ञेयं शतसहस्र' तु सहस्राणि नवैव तु । नराणामपि पडल्चाणच्छतानि त्रीणि 
चानघा: ॥ पञ्चषष्टिसहस्राणि तथाश्वानां शतानि च। दशोत्तराणि पद प्राहुय॑- 
थावदिह संख्यया ॥इंति महाभारते । आदिपवंणि अ० २ श्लो० २३-३६] 
कि द्रौणेनेत्यादी फलप्ित्यनुपज्यते । अज्भाराज: कर्ण: । क्लाम्यसि परिश्राम्यसि । 
हे भीर | [मे भ्रातृशतस्य भुजा एवं वर्न तस्य छायां सुखेनोपस्थिता ।कि च 
दुर्योधन: । केस रीन्द्र: तस्य:ग्रहिणी एवं | ॥१६॥। । 

खलु शब्दों निषेधे । दयिता -कान्ता | 


श्ती पैडड्ू: ७६ 


राजा--अगि सुन्दरी, मेरे तो केवल यही मनोरथ हैं कि मैं प्रिया के' साथः 
मिलकर यथेच्छु विहार करूँ। देखो--- || 

(मुझे) तुम्हारे चन्द्र सहश मुख के, जो अपने प्रेमपूर्ण और निश्चल नेत्रों 
से कमलों की शोभा को पी रहा है, लज्जा के कारण,. जिससे. - अस्पष्ट वचन 
निकल रहे हैं तथा जिस पर मन्द मुस्कान है और जिसमें अधर के. अग्रभाग से 
न्रत के कारण. याचक वड्चित हो गया है, पान करने की इच्छा है।. दुर्योधन 
के लिये अन्य कौन (वस्तु) दुर्लभ है ॥१७॥ 

(नेपथ्य में तीत्र कलकल ध्वनि होती है। सब सुनतें हैं). 


भानुमती--(भय से राजा का आलिज्धन करके) आर्यपृत्र बचाइये, 
बचाइये । 

राजा--(चारों ओर देखकर) प्यारी, घबराओं नहीं । देखो--- 

(यह) चारों ओर तीत्र वेग वाला वायु वह रहा है, जिसने विभिन्न 
दिशाओं में बक्षों को बख्ेर दिय्रा है; आकाश में जिसने तिनकों से 
जटिल धूलि-स्तम्भ उठ रहा है, जो मार्गों में झाँय-झाँय करने वाला तथा 
कंकरिनों (छनों) से भरा है; जो द्क्षों की शाखाओं की (परस्पर) रगड़ से 
घूम से युक्त है और महलों के कुृज्जों में नृतत जलधर के गर्जन के समान 
गम्भीर, और धीर (ध्वनि वाला) है। (इसलिये) हे भीरु, डरने की क्‍या 
बात है ॥१८॥। 

सखी--महाराज, इस दारुपरवत के प्रसाद के अन्दर चलिये। यह वायु 
का तूफान बड़ा ही भीषण और उद्ँं गजनक है, जिससे उठी हुई कर्कश धलि से 


[शाखादि | येन स तथा। अन्तरिक्षे व्योम्नि तृणेन जटिलो व्याप्तश्चलन्पांशुंदण्डो 
दण्डाका रकधू लिय॑ स्मात्स तथा । झाड्धूपर: अव्यक्तशब्दस्तयुक्त: पथिष शकराल: 
शकरायुक्त: । सिध्मादित्वातु मत्वर्थीयो लचृप्रत्यय: । विठपिनां' वक्षाणां' स्कंन्ध- 
कंषणैर्धूमसहित: ।' आसादानां घवलग॒हाणां मध्येषु नवर्जलघेरोदगम्भीररव 
प्रचण्डोपक्रम: अडुच्रिंश्चरणस्तेन पिवति जलादिकमित्यडप्रिप॑: ॥ पददप्चिंश्च- 
णोउस्त्रियाम्‌ इत्यमर: कषण्ण काषः । भावे घज्‌*॥१८॥ 


७३ वेणीसंहारे 


दारुपव्वअप्पासादम्‌ । उब्वेअकारी क्खु अर्भ॑ उत्थिदपरुस रअकलुसी किदणअणो 
उन्मू लिभअतरुव रसद वित्तत्थमन्दुरापरिव्भट्ूवल्लहतुलजू मपज्जाउली किदजणपद्धई 
भीषणो समीरणासारो।] 


राजा---[सहंम्‌) उपकारि खल्विद वात्याचक्र सयोधनस्थ। यस्य प्रंसादा- 
दयत्नपरित्यक्तनियमया देव्या संपादितो5स्मन्मनो रथ: । कंथमिति-- 
न्यस्ता न भ्रकुटिन॑- बाष्पसलिलेराच्छादिते लोचने._ 
नीत॑ नाननमन्यतः सशंप्थं नाहं र,शब्वारितः। 
तल्व्या मस्तपयोधरं भयवशादाबद्धमालिज्ितं 
भड्क्ताउस्थया नियमस्य भीषणमरुन्तायें ववस्यो मम ॥१ द।। 


तत्संपूर्णमनोरथस्य मे कामचार: संप्रति विहारेषु | तद्ितो दारुपर्व तप्रासादमेव 
गच्छाम: । | 


(सर्वे वात्याबाधां रूपयन्तो यत्वत: परिक्रामल्ति) 
राजा- ््ि 
कुरु घनोरु पदानि शर्नें: शनैरयि विमुब्च॒ गति परिवेपिनीम .। 
सुतनु बाहुलतोंप्ररिवंधन॑ मम निपीडय गाढ्मुर:स्थलम्‌ ॥रथणा। 
(प्रवेश रूपयित्वा) प्रिये, अलब्धावकाश: समीरण: संवृतत्वादुगर्भगृहस्य । 
विज्नव्धमुन्मीलय चक्षुरुन्मृष्टरेणुनिकरस । 





अत्र दारुपवंत: काप्ठरचनाभेद: पर्वेताकारः । यद्वधा दासस्‍ुपर्बत इति क्रीडा- 
पर्वतनाम्‌ । स्खलित इतस्ततो भ्रष्ट: | वाजिशाला तु मन्दुरा इत्यमर: पद्धति- 
वेत्मे । चक्रः समूह: । 
न्यस्तेति । अय॑ भीषणमरुस्मय वयस्यों मित्र न। अपि तु मित्रमेव । यतो$5- 
स्था नियमस्य भदःक्ता भव्जकः | नियमभद्भानेवाह--श्र कुटिनं न्‍्यस्ता न कृता 
नवा नेत्रजलेन नेत्र छतन्तमू। अन्यत्र मु्ं न कृतम्‌ | स्पृशन्नहूं न सशपर्थ 
घारित: । यदि मां स्पृशसि तर्देव ते शपर्थ इति न कृतमित्यर्थ । तन्व्येति 
स्ंधान्वीयते । मग्तपयोधर संवद्धस्तत॑ यथा स्वादेव भववशादालिद्धतमा- 
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नेत्रों को व्याकुल कर दिया है और जिससे उखड़े हुये बड़े वृक्षों .के. शब्द से 
डरकर अश्वशाला से छुटे हुये उत्तम घोड़ों से मनुष्यों के यातायात को अस्त- 
व्यस्त कर दिया है ॥ 
राजा--(हफष के साथ) यह वायु का तूफान सुयोधन के लिये हितकर ही 
है, जिसकी कृपा से बिना प्रयत्त ही ब्रत छोड़ देने वाली देवी ने हमारी इच्छा 
पूरी कर दी है । क्योंकि -- 
इस क्ृशाज्री ने न भ्र्‌ कूटि टेढ़ी की, न आँसुओं से दोनों नेत्र ढके, न मुख 
दूसरी ओर किया, न स्पर्श करते हुये मुझे शपथपूर्वक रोका, . (बल्कि) भय के 
कारण (मेरा ऐसा) आलिज्भुत किया कि (इसके) स्तन डूब (दव) गये । इसके 
न्रत को भद्भ कर देने वाला यह भीपण वायु नहीं है, प्रत्युत मेरा सखा है ॥॥१९॥। 
इसलिये: पूर्ण मनोरथ वाला मैं अब इच्छानुसार विहार कर सकता हूँ। 
तो यहाँ से दारुपवंत के प्रासाद में ही चलें । 
(सव आँधी के कष्ट का नाट्य करते हुए कठिनता से चलते हैं ।) 
राजा-- 
है निबिड ओं वाली, धीरे-धीरे पद रक्खो, लड़खड़ाती गति को 
छोड़ो । सुन्दरी, भुजा रूपी लता के ऊपर (कण्ठ में) बन्धन डालकर मेरे 
' वक्षःस्थल को जोर से दवाओं ॥॥२०॥ ह 
(प्रवेश करके) प्रिय, इस गर्भ-गृह के बच्द होने के कारण (यहाँ) आँधी को 
स्थान नहीं मिला है | (इसलिये) धूलि-समूह पोंछी गई आँखें निडर होकर 
खोलो 
लिज्भधुनमाबद्धं कृतम्‌ । एत।नि भयात्तया कृतानीति मरुत उपकारकतति भावः 
यहा । अय॑ भीषणमरुन्न | कि तु मम वयस्य इति योजना । सैतन्रं च॑ 
तत्तत्कियाभिरुन्‍नेयम्‌ ॥१६॥ ५ मर 
कऊासचार:--स्वेच्छाच रणम्‌ |! 
कूविति | हे घनोरु निविडोरुथ्देशे । परिवेषिनीं कम्पवतीम्‌ । हे सुंतन्‌ 
शोभनशरीरे .॥ ममोरःस्थल गाढ हुँ निपीडय | बाहुलतोपरिबन्धनं । यथा 
स्थादेवम्‌ ॥२०॥। 
[संवुतत्वाच्छन्नत्वात्‌ | ! गर्भगृह॒हं गर्भहर इति प्रसिद्धम्‌ । [विख्र्वाधं कृत 
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भानूमती--(सहर्षम्‌) दिष्द्येह तावदुत्पातसभोरणो न वाधते | 
[विट्विआ इह दाव उष्मादसमीरणो ण बाधेई। ] द 
सखी--महाराज, आरोहणसश्रमनि: सह प्रियसख्या - ऊरुयुगलस्‌ । तत्क- 
स्मादिदानीं महाराज आसनवेदीं न भूषयति । [महाराअ,, आरोहणसंभमणि- 
स्स॒हं । पिअसहीए ऊरुजुअलम्‌ । ता कीस दाणीं, महाराओ. आसणवेदीं ण 
भूसेदी ।] 
राजा--(देवीमवलोक्य) भवति, अनल्पमेवायक्षतं चात्यांसंम्रमेण तथाहिं- 
रेणुर्बाधां विधत्ते तनुरपि महतीं. नेत्नयोरायतत्वा- 
दुत्कम्पोइल्पोषपि पीनस्तनभरितमुर: क्षिप्तहारं दुनोति 
ऊवर्मिन्देषपि याते पृुथुजघनभराद्देपथुरव्॑॑तेड्स्था 
वात्या खेद भृगाक्ष्या: सुचिरमवयवर्दत्तहस्ता करोति +३१॥ 
(सर्वे उपविशन्ति) 
राजा--तत्किमित्यतास्तीर्ण कठिनशिलातलमध्यास्ते देवी । 
लोलांशुकस्य पवनाकुलितांशुकान्तं 
त्वद्दृष्टिहारि मम लोचनवान्धवस्य- 
अध्यासितुं तव चिरं जघनस्थलस्य 
पर्याप्ममेव करभोर. ममोरुयुग्मम्‌ू ॥२२॥ 
(प्रविश्य पटाक्षेपेण संभ्रान्‍्तः) 


विश्वासमिति क्रियाविशेषणम्‌ । उन्म्रृष्ट: अपसारितः रेणुनिकर: यस्मात्‌ 


तच्चलक्षु:। ] विष्ट्येह' तावदुन्पातमारुतो न वाधते । तत्किनिमित्तं' **न भ्ूषयति ; 
[भारोहणस्य संजञ्लसेण त्वरया निःसहमसमर्थम्‌ । ) 


रेणुरिति नेत्रयोरायतत्वाहं ध्यात्तनुरप्यल्पोषषि रेणुर्बाधां पीड़ा बिधतते । 
अल्पीःप्येष कम्पः । [छ्षिप्तो हारो यस्मात्तद्‌। उरो:वक्ष:स्थलं दुनोत्ति पीडयति । 
भरितमिति तारकादित्वादितच्‌ इति-साधनीयम्‌ । अन्यथा भुतमित्ति स्थादित्य- 
वधेयम्‌ । अर्वोराधा रभूतयोवेंपथु:: कम्प: सन्देज्प्यल्पेषपि याते गमने सत्ति वर्धत 
इत्यन्वय; ] । अतो हेतोरवायु: मृगाक्ष्या: खेदं करोति। कीहशः। अवयर्व: शरीराक्य- ' 
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भानुसती--(हर्प के साथ) सौभाग्य से यहाँ उत्पात-वायु नहीं सता रही है। 

सखी--महाराज, भज्रियसखी की दोनों जद्भाए (ऊपर) चढ़ने की शीक्रता 
के कारण अशक्त हो गई हैं। तो अब महाराज आसन-वैदिका (चबृतरे) को क्‍यों 
नहीं अलडकृत करते ? । 

राजा--( देवी को देखकर) भद्े, आँधी के उत्थान ने तो बड़ा ही अपकार 
किया है। क़्योंकि-- | 

अल्प भी धूलि नेत्रों के विशाल होने से अधिक पीड़ा दे रही है; थोड़ा-सा 
भी कम्पन स्थूल स्तनों के भार वाले तथा हार पड़े हुये वक्षःस्थल को पीड़ित 
कर रहा हैं; धीरे-धीरे चलने पर भी स्थूल जघन (कटि) के भार के कारण 
इसकी जद्धाओं में कम्पन बढ़ रहा है | (इस प्रकार) अवयवों का अवलम्बन 
पाईं हुई बात्या मृग-तयनी को बहुत देर तक कष्ट दे रही है ॥२१॥ 

(सब बैठते हैं) 

राजा--परन्तु महारानी नंगे ही कठोर शिलातल पर क्‍यों बठ रही है ?. 

करभ (हथेली का कलाई और छोटी अंग्रुली के बीच का भाग) के समान 
जद्धाओं वाली वायु से चऊछचल पट के छोर वाला और तुम्हारी दृष्टि को हरनेः 
वाला मेरा यह उरु-युगल चड्चल वस्त्र वाले और नेत्रों को प्रिय तुम्हारे 
जबन-स्थल के चिरकाल तक आश्रय लेने के लिये पर्याप्त है ॥२२॥। 

(पर्दा हटाकर प्रवेश करके घबराया हुआ) ७ 





वैनेयनादिभिदंत्तहस्त: झतसाहित्य इत्र: । उपाब्यगेव की रू 7 कृतसाहित्य इत्यर्थ: | उभाभ्यामेव पीडा देग्या इति 
भाव: ॥२१॥ न्‍ 

अनास्त्रीर्ण वस्त्रादिना अनाच्छादितम्‌ । | 

लोलेति | हे करभोंर तब जघनस्थलस्याध्यासित्‌ जघनस्थलस्याश्रयणाय 
मसोरुयुग्स पर्याप्तमेव शक्तमेव | कीहशस्य । ८ जोलांशुकस्य] अपलवस्त्रस्थ | 
[सम लोचनवान्धवस्य ] मदीयनेत्रमित्रस्थ । कीहशम्‌ । वाताकुलितांशुकान्तम्‌ । 
त्वदीयहष्टिहरणशील॑ च। जघनस्थलस्थेत्यत्र शेषे बष्ठी इति सूत्रेण षष्ठी.।* 
करस्य करभोः बहि: । इत्यमर: ॥२२॥ | 

इह लोलेत्यादिभग्नमित्यन्तेन छलेतल्विरुक्त: । इष्टार्थयुक्त' यद्वाक्‍य॑ 'भाषाततेडर्थ-. 
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'कज्चुकी--देव, भग्नं भरनप्त । 

(सर्वे सातडू: पश्यन्ति) 

'राजा--कि नाम ? 
कञ्चुकी--भग्नं भीमेन । 
राजा--आओः: कि प्रलपसि ? 

भानुमती--आर्य, किमनर्थ सन्‍्त्रयसे [अज्ज कि अणत्थं मन्तेसि ।] 

कल्चुकी--(संभयम्‌) ननु भग्नं भोमेन भवतः । 

राजा--धिक्‌ प्रलापिनु वृद्धापसद, को5्यमद्य ते व्यामोह:ः । 

कज्चुकी--देव, न खलु कश्चिदु व्यामोह: । सत्यमेव ब्रवीमि । 
भग्नं भीमेन भवतो मरुता रघकेतनम्‌ । 

५ पतितं किद्धिंणीक्वाणबद्धाक्रन्दमिव क्षिती ॥२३)!। 

राजा--बलवत्समी रणवेगात्कम्पिते भुबने भग्न: स्थन्दनकेतु: ॥ तत्किमि- 
ट्युद्धतं प्रलयति भग्न॑ भग्नसिति | 

कज्चकी--देव, न किचित्‌ । किन्तु शमनार्थसस्यानिमितस्यविज्ञापयित- 
वदपोदेव इति स्वामिभक्तिर्मा घुखन्णति । 

, भानुमती--शक्षायंपृुत्र. परिहार्यतामेतदनिमित्त प्रसन्नन्नाह्मणवेदानूघोषेण 
होमेन च । [अज्जउत्त पडिहरीअदु एदं अणिमित्तं परसण्णब्रह्मणवेआणुघोसेण 
होमेण अ ।] 

राजा--(सावज्नम्‌) ननु गचछ । पुरोहितसुसित्राय निर्वेदय । 
कड्म्चुकी--यदाज्नापयति देव: । (इति निष्क्रान्तः) । 
(प्रविश्य ) 
प्रतीहारी-- (सोह्देगमुपसूत्य) चयतु जयतु महाराज: । महाराज, एपा खलु 





भीप्सितम्‌.] वाक्यान्तरेण संयोगा॒छलोध्यमभिधीयते ॥ इति भरतः ॥ कि 
मामेति । नाम प्रकाश्ये। कि तदिति प्रकाशयेत्यर्थ:। आर्य किमानाय कथयसि!। 
भग्नसिति । भीसमेन मरुता वायुना अथध च भीमसेनेन 4 मरुता वांयुपुत्रेण 
मस्तेत्यत्र आत्मा वे जायते पुत्र: इत्यभेदोपचाराद्या तद्धितलोपाद्दा साधुतेत्यव- 
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कज्चुकी--मंहा राज, तोड़ दिया, तोड़ दिया । 
(सव भय से देखते हैं) 

राजा--क्या हुआ ? 

कलब्न्चुकी---भीम ने तोड़ दिया । 

राजा--अरे [| क्‍या वक रहा है ? 

कज्चुकी-- (भयपूर्वक) निश्चित ही भीम ने आपका तोड़ दिया । 

राजा--धिक्‍्कार ! वकवादी, अधम दृद्ध, आज तुझे यह क्या बुद्धि विभ्रम 
हो गया है ? 

कज्चुकी--मह। राज, (मुझे) कोई बुद्धि-विश्रम नहीं हुआ है। बिल्कुल सच 
कह रहा हँ--- 

भयद्भूर वायु से तोड़ दी गई आपके रथ के ध्वजा, .घूंघुरुओ के शब्द से - 
चीत्कार करती हुई, मानो, पृथ्वी पर गिर पड़ी है। 

राजा--तीत्र वायु के वेग से जगत्‌ से कंप जाने'पर रथ की ध्वजा टूट 
गई तो क्या कारण है कि इस तरह जोर-जोर से वक रहे हो--'तोड़ दिया, 
तोड़ दिया । ह 

कड्चुची--महाराज, कुछ भी नहीं । किन्तु इस अनिष्ट के शमन के लिये 
महाराज को सूचित कर देना चाहिये, यह स्वामि-भक्ति ही झुझे कहने के लिये 
विवश कर रही है। 

भानमती--आयंपुत्र, प्रसन्न हुये ब्र,ह्मण के वेद-पाठ और यज्ञ. से- इस 
अपशकुन का निवारण करा दीजिये। . 

राजा--[ तिरस्कारपूर्वक) अच्छा जाओ । पुरोहित सुमित्रा से कह दो । - 

कड्चुकी--जै सी महाराज की आज्ञा (बाहर चला जाता है)। 

(प्रवेश करके) ु 
प्रतीहारी--(घबराई हुई समीप जाकर) जय हो, महाराज की जय हो । 


वधेयम्‌ । केतनं चिह्मम्‌ क्रिड्धिणीक्वाण: क्षुद्रधण्टिकाशब्द: । [तेन आबड़ं; 
आक्रन्दो येन] ॥२२॥ 

दनो रथस्तस्य केठु: चिह्नम्‌। [अनिमित्तमपशकुनः ]। आययंपुत्र अन्तरीय- 
तामेतत्सन्नब्राह्मणवेदघोषेण । [पुरोहितेति )) अब चाणवय:--वेदबेदाजु तत्वन्ो 
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जामातु: सिन्धुराजस्य माता दुःशला च प्रतीहारभुमौ तिष्ठति | [जअदु जअदु 
महाराओ । महाराअ, एसा क्खु जामादुणी सिन्धुराअस्स मादा दुस्सलाअ 
पडिहारभूमीए चिट्ठ॒ुदि ।] 
राजा--(किचिद्विचिन्त्यात्मततम्‌)* कि जयद्रथमाता दुःशला चेति। 
फच्चिदर्भिमन्युवधासपित: पाण्डुपुश्नेन किचिदत्याहितमाचेष्टितं भवेत्‌ । प्रका- 
शम्‌) गच्छ । प्रवेशोय शीघ्रम । 
प्रतीहारी--यन्महाराज, आज्ञापयति । (इति निष्क्रान्ता) | [जं महाराओ 
आणवेदि ।] ह 
। (तत: प्रविशति संभ्रान्ता जंयद्रथमाता दुःशला च) 
(उभे साखत्र' दुर्योधनस्य पादयो: पतत:) 
माता--परिघत्रांय्ता परित्नायेतां कुमार:। [परित्ताअदु परित्ताअदु कुमालो ।] 
(दुःशला रोदिति) 
राजा---[ससं प्रममुत्याप्प) .अम्ब, समाश्वसिहिं समाश्वसिहि । किसत्या- 
हितस्‌ । अपि कुशलं समरा्ूणेष्वप्रतिरथस्य जयद्रथस्थ । 
 माता-जात, कुत: कुशलम | [जाद कुदो कुसलम्‌ ।] 
राजा--कथमिव । ह 
माता--(साश द्ूम्‌) अद्य खज़ु पुत्रवधामर्षोद्ी पितिन सराण्डीविना अनस्त- 
मिते दिवसनाथे तस्य वध: प्रतिज्ञात: | [अज्ज क्थखु पुतबरहामरिसुद्दीविदेण 
गण्डीविया अणत्थमिदे दिवरहुगाहे तस्स वहो पडिण्णादों ।] 
राजा--(सस्मितम्‌) इद॑ तदश्रु कारणमस्थाया दुःशलायाश्च । पुत्नशोका- 
दुन्मत्तस्प किरीटिन: प्रलापैरेवमवंस्था । अहो मुग्धत्वमवलानाम्‌ । अम्ब, कृत 
विषादेन । वत्से दुःशले, अलमश्रुपातेन'। कुतश्चायं तस्थ धनज्जयस्य प्रभावों 
दुर्वोधनवाहुपरिघरक्षितस्यथ महारथजयद्रथस्य विपत्तिमुत्पादयितुम्तु । 
माता-जात, ते हि पुंत्रबन्धुवधामपेहीपितकोपानला अनपेक्षितशरीरा 
वीरा: परिक्रामन्ति । [जाद दे हि पुत्तवन्धुवहामरिसुद्दी विदकोवाणला अणपेक्खि- 
दस रीरा वीरा परिक्‍कामन्ति ।] 





जपहीमपरायण: | आश्वीर्वादवचोयुक्त एंप राजपुरोहित: ॥ इति ॥ 'अयं च 
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महाराज, जामाता सिन्धुराज की माता और दुःशंला दह्वारा-भूमि पर उपस्थित हैं। 
राजा--[कुछ सोचकर, स्वगत) क्या ? जयद्रथ की माता और दुःशला ? 
कहीं अभिमन्यु के बध से क्र द्ध पाण्डु-पुत्रों ने कुछ अनर्थ तो नहीं -कर दिया ? 
(प्रकट में) जाओ, शीघ्र अन्दर ले जाओ। 
प्रतीहारी--जैसी महाराज आज्ञा दें। (यह कहकर बाहर जाती है)। 
(तत्पश्चात्‌ घवराई हुई जयद्रथ की माता और दुःशला प्रवेश करंती हैं) 
दोनों आँसू भरकर दुर्योधन के पैरों में पड़ती हैं। 
माता--बचाइये, कुमार बचाइये । 
(दुःशला रोती है) 
 'राजा--(जल्दी से उठाकर) माता जी, धैये रखिये, धैयं रखिये । क्या 
अनर्थ हुआ ? अप्रतिम वीर जयद्रथ युद्ध-भूमि में कुशल तो हैं ? 
« मसाता-पृत्र कुशल कहाँ से ” 
राजा--क्यों, कया हुआ ? 
माता--(आशड्ट्गपूर्वक) आज पूत्र के वध्त से उत्पन्न क्रोध से भड़के हुये 
की है। धारी (अर्जुन) ने सूर्य के छिपने से पिहले ही उसके वध की प्रतिज्ञा 
का है । 
राजा--(मुस्कराकर) तो माता जी और दुःशला के आँसुओं का कारण 
यह है । पुत्र के शोक से पागल हुये अर्जुन के प्रलाप से यह अवस्था है। ओह ! 
स्त्रियों में कितना भोंलापन होता है ! माता जी, दुःख न कीजिए । श्रिय दुःशला 
आँसू न गिराओ । दुर्योधन की भुजा रूपी परिघ से रक्षा किये गये महारथी 
जयद्रथ के लिये विप्रत्ति पैदा करने का सामर्थ्यं अर्जुन्न में कहाँ हैं ? 
माता-पुत्र, पुत्र और बन्धुओं के वध को न सहने-से प्रज्ज्वलित क्रोधा- 
रिति वाले वह (पाण्डव) वीर अपने शरीर की चिन्ता न करके घूम रहे हैं । 
वेदंविहितं कुर्याच्छान्तिकपौष्टिकम्‌ । इंत्यग्निपुराणम्‌ । सिन्धुराजमाता -4 अन्न 
“सिन्धुराजो जयद्रथः ।.. प्रतीहारभूमि्द्दारसु] । [अमर्ष -एपां संजातः :इति अम॑- 
पिता: तैः| अत्याहितमनर्थ: ! अप्रतिरेथस्य अविद्यमानः प्रतिरथ::यस्थ । उन्मत्तस्य 
'जातचित्तविश्नमस्य । सुरधरत्वं विचारवक्लव्यम्‌ । दुर्योधनस्य वाह परिधौ- अर्गले 
इव ताम्यां रक्षितस्थ | । हे 
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राजा--(सोपहासम्‌) एक्सेतत । सर्वेजनप्रसिद्ध वामषिता  पाण्डवानस्‌ ; 
पश्य-- 


हस्ताकृष्टविलोलकेशवसना दुःशासनेनाज्ञया ह 
-. . पाञज्चाली मम राजचक्रपुरतो गोगौरिति व्याहता । 
तस्मिन्तेव स कि नु गाण्डिवधरो नासीत्युथानन्दनो 
यून: क्षत्रियवंशजस्यथ कृतिनः क्रोधास्पदं कि न तत्‌ ॥२४॥ 

माता--अससाप्तप्रतिज्ञाभारस्यात्मवधोउस्य प्रतिज्ञात: । [ असमत्तपडिण्णा- 
भारस्स आप्पवहो से पडिण्णादो ।] 

राजा--यद्ेवसलपानन्दस्थाने5पि ते विषादेन । ननु वक्तव्यमुत्सन्‍्त: सानुजो 
युधिष्ठिर इति । अन्यच्च मातः, का शक्तिरस्ति धनझजयस्याम्यस्थ वा कुरुशत- 
परिवारवधितमहस्नि: कृपकर्णद्रोणाश्वस्थामादिमंहारथहिग्रुणीकृतनिरावरणविक्र- 
मसस्‍्य नामापि ग्रहीतूं ते तनयस्य । अधि सुतपराक्रेमानभिन्ने । 
.... धैर्मात्मज॑ं प्रति यमौ च कथैव नास्ति 
! * . ससध्ये . वृकोदरकिरीटश्ृतोरवलेन । 

एको5उपि विश्फुरितमण्डलचापचक्क | 

कः सिन्धु राजमभिषेणयितुं समझ: ॥२५।॥। 


हस्ताकुष्टेति.। [सम आज्ञया दुःशासनेन हस्तेन आकृष्टमत एवं विलोलं 
केशाश्च वसन॑ च केशवसनं यस्या: सा हस्ताकृष्टविलोलकेशवसना, पाञ्चाली 
राजचक्रपुरत: गौ: गो: इति व्याहृता: | व्याहतेति णिज्णर्भम्‌ ।. तेन व्याहारि- 
तेत्यथ: । रांजवधूनां गौगौंरित्यभिधानम तिहानिकरभिति समाचारः । तस्मि- 


न्काले तंता विस्तृता ज्यां पेतिंब्चका यत्र साहशं गराण्डिवं धनुर्यस्थे सः | गाण्डीवु- 


मंपिं गाण्डिवेंमू इंति-शंब्दभेदं: ॥ परयानन्दनोड्जुन ।- [ सासीत्किनु | अपि त्वासी- 
देव। क्षत्रियवंशोत्पन्नेस्थ तंत्रापि यूनो यौवनशालिन::॥ न तु वार्धक्याद गलितों- 


त्साहस्य वीतशक्त वा । तत्राहि कृतिन: *कृतहस्तेस्थ: :युद्धकलाप्रवीणस्प्ेत्यं्थ:।] 
ज्ास्पद स्थानमु ॥२४॥ 
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राजा--(उपहास के साथ) ऐसा ही है ! 'पाण्डवों की असहनशीलता सब 
लोगों, में प्रसिद्ध ही है । देखा-- । 
मेरी आज्ञा से दुःशासन ने हाथ से खींचे गये, (इसलिये) चब्चल केशों 
और वंस्त्र. वाली पाझ्चाल-पुत्री (द्रौपदी) से राज-समूह के सामने गौ, गौ' 
यह' कहलाया था। वया गाण्डीवधारी वह प्रथा का पृत्र वहाँ नहीं था ? 


: क्या वह. क्षत्रिय वंश में उत्पन्न शस्त्र-निषुण युवक के क्रोध का कारण नहीं 


था ॥२४॥ 

माता--प्रतिज्ञा का भार समाप्त न कर लेने पर उसने आत्मघात की 
प्रतिज्ञा की है । 

राजा--यदि ऐसा है तो आपको हर्ष के स्थान में भी दुःख नहीं करना 
चाहिये | तब तो कहना चाहिये कि अनुजों सहित युधिष्ठिर नष्ट हो गया। 
दूसरे माता जी, अर्जून या अन्य किसी में क्‍या शक्ति है जो तुम्हारे पत्र का 
सो कौरवों के समूह से जिसकी महिमा बढ़ गई है और कृप, द्रोण, अश्वत्थामा 
आदि महारथियों द्वारा. जिनका दुधधर्ष पराक़म.दुगुना हो गया है, नाम भी ले 
सके । अरी, पत्र के पराक्रम से. अपरिचित, 

युधिष्ठिर और जोड़ियों (नकूल और सहदेव) का तो कहना ही नहीं, भीम 
और अर्जुन में से कौन-सा एक चमकते हुये वर्तुलाकार धनुमंण्डल वाले 
सिन्धुराज पर बलपूर्वक आक्रमण करने में समर्थ है ॥२५॥ 





असमाप्तप्रतिज्ञाभारस्यात्मवधस्तेन व्यवसित: । [कुरुणां शतमेव परिवार: तेन " 
वधितो महिमा येस्थ | महारथ:- एको दशसहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ 
शस्त्रशास्त्रप्रवीणएश्च विज्ञेयः स महारथः ॥ इत्युक्तलक्षण: हिग्रुणीकृत: “निरावरण 
अप्रतिबन्ध: विक्रसों यस्थ ।] परिवारो$्नुचर: | निरावरणोडन्तरायणशून्य: | 

धर्मात्मजमिति । धर्मात्मजी युधिष्ठिरः यमौं. नकुलसहदेवी इति इत्यन्वय 
भीमार्जुनयोम॑ध्ये. एकोषपि क: सिन्धुराजम्‌ . [अभिषेणयितु' सेनयाभिगन्तुम्‌ | 
अभियोद्ध' समप्त्थं: । अपि तु न को5पि। [सेनयाभिगन्तुमित्यर्थे 'सत्यापपाश 
त्यादिना णिच्‌ ।.उपसर्गात्सुनोति इत्यादिना पत्वम्‌ |] विस्फुरितं मण्डलाकारं 
चापमक़्॑ यस्य तम्‌ ॥२५॥ 
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भानुमती--आयेपुत्र, यद्प्यें तथापि गुरुकृतप्रतिज्ञाभारों धनष्जय: स्थान 
खलु शड्भूगया: । [अज्जउत्त, जह॒वि एवं तह॒वि गुरुकिदपडिष्णाभारों धर्णजओ 
द्वाणं बखु संक्राएं ।] 
माता--जाते, साधु कालोचितं त्वया मन्त्रितम्‌ । [जादे साहू कालोइदं 
एतु मन्तिदं ।] 
राजा--आ:, ममापि नाम दुर्वोधनस्थ शड्भूगस्थानं पाण्डवा: | पश्य-- 
कोदण्डज्याकिणा छू रगणितरिपुनिः कड्डुटोन्मुक्तदेहैः 
श्लिष्टान्योन्यातपत्रं: सितकमलवनश्रान्तिमुत्पादयद्भिः । . 
रेणुग्रस्ताक॑भासां प्रचलद्सिलतादन्तु राणां बलाना- 
माक्रान्ता भ्रातृभिमेंदिशी-दिशि समरे कोटय: संपतन्ति ॥२६।। 
अपि च भानूमति विज्ञातपाण्डवप्रभावे, कि त्वसप्येवमाशडूसे । पश्य--- 
दुःशासनस्य हृदयक्षतजाम्बुपाने 
ह दुर्योधनस्थ च॑ यथा गदयोरुभद्धभे । 
तेजस्विनां समरमूर्धनि पाण्डवानां 
। ज्ञैया' जयद्रथवधेडपि तथा प्रतिज्ञा ॥२७॥ . 
कः को5त्र भोः । जैत्रं. मे . रथमुपकल्पय तावतू । यावदहमपि तस्य प्रगल्भ- - 


पाण्डवस्थ जयद्रथपरिरक्षणनेव सिथ्याप्रतिज्नावेलक्ष्यसम्पादितमशस्त्रपुतं मरणं॑सुप- 
दिशासि । 


कोदण्डेति । कोदण्डो धनु:। [तस्य ज्याया: किणो घषंणजन्य चिह्न तस्य 
अड्ूने येपां ते; । अगणिता 'अचिन्तिता रिपव: ये: ।| कद्धूटेन संनाहैन उन्सुक्तो- 
ध्नाश्लिष्टों देहो, येषां ते; । तथा चात्मगौरवात्संनाहमकुर्वाणररित्यर्थ: । 
[कद्धूटामुक्तदेहेरिति पाठे कंकटा आमुक्तां: पिनद्धा येषु तथा देहा येघाम] | .. 
श्लिष्टमन्योन्यस्थ | आतपत्र छत्र ।. तैं; करणभूत्त: श्वेतकेमलवनंश्रमं कुर्वस्धि: | 
[में श्रातृभिः आाक्वान्ता: । रेणुना ग्रस्ताउकंस्य भा ये: तेपाम्‌ । प्रचलयन्त्यो या 
बसिलतास्ता भिः | इच्तुराणां निम्मोन्नतानां बलानां कोटय: संख्याभेदा: प्रदेंशा 


वा । संपतन्ति गच्छन्ति । कोट़िरग्रे प्रकर्प च प्ंख्यापाएवव प्रदेशयो: इति विश्व:॥| 


ह्ितीयोडडू: दे 


भानुसतो--आयेंपूत्र, यद्यपि यह ठीक है। फिर भी की गई प्रतित्रा के 
भारी भार वाला अर्जुन शज्भा का कारण हो सकता है। 


साता-पृत्री, तूने ठीक समयोचित बात कही है । 
, राजा--भोह ! क्‍या मुझ दुर्योधन के लिये भी पाण्डव भय का कारण हो 
सकते हैं ? देखो--- 
धनुष की डोर के घाव के चिह्न वाले, शत्रुओं की चिन्ता न करने वाले, 
(इसलिये) शरीर पर से कवच खोल देने वाले और परस्पर सटे हुये छत्रों से 
श्वेत कमलों के वन की श्रान्ति उत्पन्न करने वाले मेरे भाइयों के अधिष्ठित, 
सेनाओं की कोटि-कोटि संख्यायें, जिन्होंने धूलि से सूर्य की क्रान्ति ग्रस ली है 
और जो घुमाई गई तलवार रूपी लताओं से विकराल है, दिशा-दिशा में युद्ध- 
भूमि में मिलकर जा रही हैं ॥२६॥। 
और, पाण्डवों. के प्रभाव को जानने वाली भानुमती, तू भी ऐसी आशडूगा 
कंसे कर रही है ? देख-- 
दुःशासन के हृदय से रुधिर रूरी जल के पीने और गदा से दुर्योधन की 
जड्भा को तोड़ डालते के विषय में तेजस्वी पाण्डवों की जैसी प्रतिज्ञा थी, वैसी 
ही युद्ध-भूमि में जयद्रथ के वध के विषय में भी समझनी चाहिये ॥२७॥ 
अरे यहाँ कोई है ? मेरे जय-शील रथ को तंयार करो तो अब मैं भी 
केवल जयद्रथ की रक्षामात्र से उस धृष्ठ पाण्डव का झूठी प्रतिज्ञा से उत्पन्न 
लज्जा से किये गये और शस्त्र पवित्र न किये गये मरण का उपदेश देता हूँ। 





उरइछंद: कद्भुटको-जगर: कवचोउ5स्त्रियाम्‌ | इत्यमरः ॥२६॥। 
दुःशासनेति । यथा दुःशासनस्यथ हृदयरक्तमेवाम्वु जल॑ -तस्य पाने । यथा च 
दुर्योधनस्य ऊरुभड्धी ऊर्वो: भद्भुविषये | तथा समरमुर्धनि रणशिरसि जयद्रथ- 
बधेषपि तेजरस्विनां पराक्रमिणां पाण्डवानां प्रतिज्ञा ज्षेया |] रक्तक्षतजशोणितम 
इत्यमर: ॥२७॥। ििल क कम ते 
[जेन्नसिति,, जेतृशब्दात्‌ प्रज्ञादित्वादपू | डपकल्पय  सज्जं कृत्वा 
जानय । प्रगल्भस्प छृष्टस्य पाण्डवस्थार्जुनस्य.। -मिथ्याप्रतिज्ञा - तया यद्‌ बेलक्ष्यं 
लज्जा तेन संपादित विहितम्‌ । शस्त्रेणशस्त्रव्यापारेण पूत् शस्त्रपूतम्‌ । युद्धे 


के वेणीसंहारे - 


कज्चुकी---देव, ह ह आप 3 पक 
उद्घातक्वणितविलोलहेमघण्ट:.. न मा 
प्राल़म्बह्गुणितचामर प्रहास: ।... :-........ 
सज्जो5्यं नियमितवल्गिताकुलाश्वः 2 
: 5 शत्रणां क्षपितमनोरथो रथस्ते ॥२८ा 7 : ५. 7 7. ह 
| राजा--देविं, प्रविश स्वंमम्थेन्तरमेव । (यावदहमंपि तस्थे प्रंगल्म्ेपण्डिवस्थ : 
इत्यादि पठन्‌ परिक्रामंति)। - | -+- ५४ ४ ०. ७ 


(इति निष्क्रान्ता; सर्वे) ६ कक लीड 2 क 


# इति द्वितीयो5डूः $ की हा 


शस्त्रप्रहारेण मृतस्य --वी रस्य- -- स्वर्गप्राप्तिहेतुत्वात्तन्मरणस्य... इतत्वम्‌-।--तथा-न- - 
भवतीति अशस्त्रपूतस्‌ । जैत्र जयशालिनम्‌ । अशस्त्रपूतमशस्त्रकृतमं ॥। :-५- 
. डद्घातेति । उद्बघांत आघात: नेन क्रेणित८ शब्दितों विलोलो::- प्रच॑ला 
_भघण्टा यस्य ।] यहा: स्थादम्थादानमुद्धात आरम्भ: इत्यमेर: |: तेनौद्धांत : 
उपक्रम इल थ:। प्रालेस्बो लम्बितो हार: । [तेन-ट्विगुणित: चामरयं प्रहासः * 
धवलिमा यत्र। प्रालम्वं हिग्रुणितं ह्विपाश्वें ह्विधावद्धं यच्चामरं तस्य॑ प्रह्मसों.” 
यत्र इति केचित्‌ ।] प्रहांस: प्रकांश: । नियमितता अंतंएवं वल्गितेनाकुला अश्वा 
यरय ।-नियमित॑ वल्लित॑ ग्रेषां-तथाभूता अतएव आकुला अश्वाःयस्थेति वा [5 
६ नियमितवल्गुवल्गिताइव:” इति पाठे नियमित वल्गु चारु वल्गित येपों तैथाभूता * 


द्विपी योड्डू: 5 दर 
(प्रवेश करके ) 
कञ्चुकी--महा राज, 


प्रतिघात से बजती हुई चञ्चल सुवर्ण की. घण्टियों वाला, लटकती मालाओं 
से दुगुने किये गये चामर के हास. (धवलता) व्राला, ग़ति- के त्तियमित. होने से 
चल घोड़ों वाला और शत्रुओं के मनोरथों को नष्ट कर देने वाला आपका 
यह रथ तैयार है ॥२८॥ . है 23 22 लक 5 
. - » राजा--देवी, तुम भी अन्दर जाओ । ('तो अब मैं उस ध्ृष्ट पाएडव***! 
इत्यादि कहता हुआ घुमता है) । 


. (सब निकल जाते हैं) 


! - # हिंतीय अड्ूः समाप्त # 





अएवा यंस्यथ ।] नियमितो वेल्लितेन गतिविशेषणाकुलितोडश्बो यत्र स तंथां । 
शत्रूणां क्षपिता नाशिता मनोरथा येन स तथोक्त: | अत्र शत्रणामिति पष्ठ्या 
मनोरथेन सम्बन्ध: । सापेक्षत्वात्समासः । तदुक्तमू--सम्बन्धिशब्द: सापेक्षो 
नित्यं सर्व: समस्यते । वाक्यवत्सा व्यपेक्षापि दृत्तावषि न हीयेते ॥ इति ॥२८॥ 
अन्ना तायिकाचेट्योर्भाषा शौरसेनी । तदुक्ते' तत्रेव नायिकायां च चेट्यां 
च्‌ तथा चेव विदृषकें। शौरसेनीं साश्ित्यं भाषा योज्यां तु नाटके । इति | 
एवमन्यत्रापि ॥ 
असूत य॑ रत्तधरो गरुणीशों नानागुणाढ्या दमयन्तिकापि । 
जगद्धरं तस्य कृतौ गतोथ्यमझ्झो द्वितीयों बरटिप्पनेउत्र ॥ 


: “% द्वितीयोषडू: क * * 5 


ततोीयो5डूः 


_किप्यामयांनदी किन ै-अ+सममन 


(ततः प्रविशतिविक्ृृतवेषा राक्षसी) 
राक्षसी--(विक्ृतं विह॒प्य | सपरितोपम्‌) 
हतमानुषमांसभारके कुम्भसहस्र दसाभिः संचिते । 
अनिशं च पिवामि शोणितं वर्षशतं समरो भवतु ॥१॥! 

(तृत्यन्ती सपरितोषम्‌) यदि सिन्धुराजवधदिवत इब दिवसे-दिवसे 'संमरकर्म 
प्रतिपद्चते९र्जुनस्तदापर्याप्तभृतकोष्ठागारं मांसशोणितैम '' महू. भविष्यर्ति । 
(परिक्रम्य दिशोष्वलोक्य) अथ कक्‍्व नू खलु रुधिरप्रियो भविष्यति । तद्यावंदे- 
तस्मिन्समरे प्रियभर्तारं रुधिरप्रियसन्वेषयासि । (परिक्रम्य) भवतु-। शब्दायिष्ये 
तावतू । भरे रुधिरप्रिय, रुधिरप्रिय, इत एहि, इत एहि | 

[दहिदमाणुशमंशभालए. कुम्भशहश्शवशाहि शंचिए । 

अणिशं अ पिवामि शोणिअं वलिशशदं शमले हुवीअदु ॥१॥] 

' [जइ शिन्दुलाअवहृदिअहे विअ दिअहे-दिअहे शमलकम्म पडिवज्जइ अज्जुण 
तदो पज्जत्तभलिदकोठठागाले मंशशोणिएहि मे गेहे हुवीअदि । अह कहहि णु वखु 
लुहिलप्पिए हुवीअदि | ता जाब इमश्श शमले पिअभत्तालं लुहिलप्पिअं अण्णे- 
शामि । होदं । शद्दावइश्णं दाव | अले लुहिलप्पिआ लुहिलप्पिआ इदो एहि ड्दो 
एहि।] 

(ततः प्रविशति तथाविधो राक्षसः) 

राक्षम:-- (श्षमं नाटयन्‌) ह 

प्रत्यग्रहतानां मांस यद्यप्णं रुधिर च लप्येत | 
तदेप मम परिश्रम क्षणमात्रमेव लघु नश्यत्‌ ॥रा।। 
[पच्चग्गहदा्ण मंणए जइ उंण्हे लुहलि जे लब्भद् । 
ता एजो मह पलिश्शमे क्खणमेत्तं एव्व लहु णश्शइ ॥२। ।]. 
(राज्षसी पुनव्याहरति) 


अककजननथ की क०-++3-पनन- न. 7 ?3७-+ +अकनक- 


[विकृतः बीमत्सः वेषो यस्या: । विकृतं विकटम्‌ ] । 





तृतीय अडू 





(तत्प्श्चाद्‌ वीभत्स बेष वाली राक्षसी प्रवेश करती है) 

राक्षरी--(भयंकर हंसी हंसकर सनन्‍्तोष के साथ) 

मरे हुए मनुष्यों की मांस-राशि के हजारों घड़े चर्बी सहित सब्ज्चित कर 
लेने पर मैं दिन-रात रुधिर पी रही हूँ । यह युद्ध सौ वर्ष तक चलता रहे ॥१॥ 

(ताचती हुई सन्‍्तोष के साथ) यदि .सिन्धु.देश के राजा (जयद्रथ) के वध 
के दिन के समान प्रतिदिन अर्जुन युद्ध-पराक्रम करता रहे, तो मेरा घर मांस 
और रुधिर से पूरे भ हुए कोछठे वाला हो जायेगा। (घूमकर और चारों ओर 
देखकर) न जाने रुधिरप्रिय कहाँ है ? तो इस युद्ध-क्षेत्र में अपने प्रिय पति 
रुधिरप्रिय का पता लगाऊँ। (घूमकर) अच्छा, पुकारती हूँ । औ, रुधिरप्रिय, 
, रुधिरप्रिय, इधर आ, इधर आ । - 

(तब उसी प्रकार का राक्षस प्रवेश करता है) 

राक्षम--(थकान का नाट्य करता हुआ ) 


यदि ताजे मरे हुए लोगों- का मांस और गर्म. रुधिर मिल जाये तो मेरी 
यह थकान क्षण-भर में ही तुरन्त मिट जाय ॥२॥। ; 


(राक्षसी फिर पुकारती है) 





[हतेति.। हतानां मानुषाणां सांससथ भार एवं भारकः तस्मिन्‌ । कुम्भानां 
: सहस्र तेन परिच्छिन्नाभि वसाभि: सह संचिते सति अनिशमहोरात्र शोणितं 
. रुधिरं पिबामि । समरो युद्ध वर्षशतं शतवर्षपर्यन्तं भवतु ॥१॥ ] 
... समरकर्मातिप्रवर्तयत्यर्जुनस्तदा पर्यन्तं भूतकोष्ठागारं मम मांसशोणितयू हूं 
, भविष्यति । भवतु । वादयिष्ये । अरे रुधिरप्रिय रुधिरप्रिय एहि ताबत्‌ । | 
[यदि प्रत्यग्रं सद्य: हतानां मांसस््‌ उष्णं कोष्णं रुधिरं च लभ्येत, तत्तदा 
एघ सम परिश्रम: खेद: क्षेणप्तान्रमेव लघु द्वाक्‌ तश्येत्‌ क्षयमियात्‌ ॥२॥ ] 
कोष्ठागारे कोठासण्डम्‌ । अरे को मां वादयते । कथ्थ॑ प्रिया में वसागन्धा | 


ध्द वेणीसंहार 


राक्षस:-- (आकर््य) अरे कैंषा मां शब्दायते | (विलोक्य) कथं प्रिया में 
वसागन्धा । (उपसृत्य) वसागन्धे, कस्सान्मां शब्दायसे । [अले के एशे मं 
शहावेदि । कह पिआ में वसागन्धा । वशागन्धे कीश म॑ शद्दावेशि । | 
रुधिरासवपानमत्तिके रणहिण्डनस्खलद्गात्निके । 
शब्दायसे' कस्मान्मां प्रिये पुरुषसहर्न' ह॒त॑ं श्रुयते ॥३॥। 
[लुहिलाशवपाणमत्तिए .. लणहिण्डन्तखलन्तगत्तिए । 
अद्दाअशि कीश मं पिए पुलिवशशहश्ण हुदं शुणीअदि।॥३॥ ] . 
राक्षती-- भरे रुधिरप्रिय, इदं खलु मया तब कारणात्परत्यग्रंहतस्थं कस्यापि 
राजर्षे: प्रभुतवसास्नेहचिक्कर्ण कोप्ण' नवरुधिरमग्रामांसं चानीतंम््‌ । तत्पिवेतत्‌ ।. 
[अले लुहिलप्पिआ एदं कु मए तु कालणादो पच्चग्गहृदश्श/कश्शवि लाएं- 
शिणो प्पहूदवशाशिणेह्चिक्कर्ण कोण्हं णवलुहिल॑ अग्गमंशं अं अंणीदम्‌ । ता 
पिवाहि णम्‌ ।] है ह 
राक्षस:--(सपरितोषम्‌ ) साधु, वसामन्छे, साधु। शोभनं त्वया कृतम्‌ । 
-बलवदस्मि पिषासितः । तदुपनंय । [ शाहु वशागन्घे शाहु । शोहणं तुए किदम्‌ । 
बलि अहि पिवाशिए | ता उवणहि ।] ० 
राक्षसी-- भरे रुधिरप्रिय ईहशे हतनरगजतुरद्भमशो णितवसासमुव्रटुःसंच रे 
समराज्धगणे परिश्रमंस्त्व॑ पिपासितो5सीत्याश्चर्यमाश्चयंत्ु । | अले लुहिलप्पिआ, 
एदिशे हृदणलगअतुलज्भमशोणिअवशाशमुह॒दुश्शं चले शमलेज़णे पडिव्भमन्त तुम 
. - पिवाशिएशि त्ति अच्चलिअं अच्चलिअम्‌ ।] कह 
; 'राक्षस:--अयि सुस्थिते, नन्‌ पुन्नशोकसंतप्तहृदर्या स्वामिनी हिड़िम्बादेवीं 
: मैक्षितुं गतो$स्मि । [अइ शुत्यिदे, णं पुत्तशोअशन्तत्तहिअअं शामिणीं .हिडिस्म्ा- 
देवीं पेक्खिदुं गदह्मि ।] * के अल 0 
:.. राक्षसी-- रुधिरप्रिय, अश्यापि स्वामिन्या हिडिस्बादेव्या: घटोत्कचशोकी 
नोपशाम्यति । [लुहिलप्पिआ, अजबि शामिणीए हिडिम्बादेवीए घड़क्कअशोए 
ण॑ उपशंमइ । ] | । शी ह 
झा 6  ढ&हहआआआआपण//:06पल्‍स्‍ल्‍+/डटपडडइ्््््----+++++ 
सावन मुपसर्पामि.] वसागन्‍्चे किनिभित्त त्व॑ मां वादबसे ।... 
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रक्षित--(सुनकर) भरे | .यह कौन मुझे पुकार. रही. है.?- (देखकर) कैसे ? 
- मेरी प्यारी वसागन्धा ! (समीप. जाकर).वसागन्धा,.. मुझे क्यों पुकार. रही 
होठ | 

रुधिर रूपी आसव के पीने से मत्त हुई, युद्ध-क्षेत्र में भ्रमण से शिधिल- 
'अज्भों वाली, हे प्यारी, तु मुझे क्यों पुकार रही है ? हजारों पुरुष मरे हुए सुने 
, जाते हैं ।॥२॥ . 

_क्षसी--अरे रुधिरप्रिय, मैं यह तेरे लिए ताजे मरे हुये किसी राजधि 
का अत्यधिक चर्बी की चिकनाई से चिकना, कुछ गर्म ताजा रुधिर और हृदय 
का माँस (कलेजा) लाई हूँ । इसे पी ले । 

राक्षस--(सन्तोष के साथ) शावाश ! वसागन्धा, शाबाश ! तूने बड़ा 
. अच्छा किया । मैं बहुत-ही प्यासा हुँ। तो मेरे पास लाभो । । 
राक्षत्ती--अरे रुधिरप्रिय, बड़ा आश्चर्य है कि तुम ऐसी युद्ध-भूमि में, जो 
मारे गये पुरुषों, हार्थियों और घोड़ों के रुधिर और चर्बी के समुद्र से दुगंम है, 
घूमते हुए भी प्थासे हो ! 
राक्षतस--अरी, निश्चिन्त बैठी हुई, मैं पुत्र-शोक से व्याकुल हृदय बाली 
स्वामिनी हिडिम्बा देवी को देखने गया था । 6 पे 
राक्षत्वी--रधिरप्रिय, तो अभी स्वामित्ती हिंडिम्बा देवी का घटोत्कच ,की 
* मृत्यु से उत्पन्त शोक शान्त नहीं हुआ ? 
.रुधिरासवपानमत्तं रणभ्रमणस्खलंद्गात्रि | वादयसे किमिति सुन्दरि मां 
: पुरुषशतं हतमिति श्रूयते ॥३॥ । 
ु प्रभूतवसाशोणितं मस्तिष्कचिक्कणमग्रमांसं चानीतम्‌ । तात्खादय - । पिब 
शोणितासवम्‌ ॥ अत्र प्रत्यग्न नवम्‌ । प्रभुतमुपचितम्‌ । मस्तिष्क गोदीति 
/ प्रसिद्धमू । अग्न॑ प्रथमभागमुत्तम [बलवबतु. अत्यन्त] पिपासित: [ पिपासा 
अस्य संजाता स तथा ।] अन्न सुष्दु सनोहरम्‌ .। बलितोइतिशयित: । ननु पुत्र- 
. शोकसंतप्तां देवीमन्वेष्ट गृतोडईस्मि । हे सुस्थिते | चनू भणामि । अरे रुधिर- 
"प्रिय: तत्किमगद्याप्यस्या: स्वामित्या हिडिस्बादेव्या: पुत्रस्य घटोत्कचस्यथ शोको 
. हृदयान्तोपशाम्पति । 
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राक्षसं:--बैंसोगन्घे, कुतोइस्या उपशम्त:। केवलम्रिमन्युवधशोकसमॉर्ने- 
दुःखया सुभद्रादेव्या याज्ञसेन्या च कर्थ कथमपि समाश्वास्ते । [वशागन्वे, कुदों 
शे उवशमे । केवल अहिमण्णुवहशोअशमाणदुक्खाए शुभदादेवीए जण्णशेणीए अ 
कर्ध॑ कधं थि शमाश्शाशीअदि ।] ; ह 
राक्षती--रुधिरप्रिय,._ गृहाणैतद्ध स्तिशिरःकपालसंचितमग्रमांसोपदंशम्‌ । 
पिवनव शोणितासबम्‌ । [लुहिलप्पिआ, गेण्ह एवं हत्यथिशिलक्कवालशचिकं 
अम्ममंशोवर्दशम्‌ । पिवाहि णवशोणिआशवम्‌] 
राक्षसः---(तथा कृत्वा) वसागन्धे, अथ क्रियत्मभूतं त्वचा संचितं. रुधिर- 
भग्रमांस च। [वशागन्धे अह किअप्पहूदं तुए शंचिरं लुहिल॑ अग्गमंशं अ ।] । 
राक्षसी--भरे रुध्िरप्रिय, पुंस चित॑ जानास्थेव त्वमूं । नवसंचितं श्रणु 
तावत्‌ । भगदत्तशो णितकुम्भ:ः सिन्धुराजव पाकुम्भी हो द्रपदमत्स्याधिपन्त रिश्षव: 
सोमदत्तवाल्हीकप्रमुखाणां नरेन्द्राणामन्येघामपि प्राकृतपुरुषाणांं रधिरबसामांसस्य 
: घटा अपिनद्धमुखा: सहखसंख्या: सच्ति मे ग्ेहे | [अले लुहिलप्पिआ, पृव्वसंचिं 
जाणाशि जैव्ब तुम॑ । णवशंचिअं शिणु दाव । भअदत्तशोणिअस्मे शिन्धुलाअवशा- 
कुम्भे दुबे दुवदमच्छाहिवर्भ[र श्शवशोमदत्तवल्हीअष्पमुहाणं णलिन्दाणं वि 
प्याकिदपुलिशाणं लुहिलवशामंशश्श घडा अपिणद्धमुहा शहश्शशड् खा शन्ति में 
गेहे । 
राक्षसः--(सपरितोपमालिझ्भब) साधु सुगृहिणी साधु | अनेन ते सुगृहिणी- 
त्वेनाद पुनः स्वामिन्या: हिडिम्बादेव्या: संविधानेन च॒ प्रनप्ठं से जन्मदारिद्रयम्‌ । 
[शाह शुग्घालणीए शाहु । इमिणा दे शुग्घालिणित्तणेण अज्ज उण शामिणीए 
हिडिम्बादेवीए शविहाणेण अ प्पणट्ट में जन्मादालिदम्‌ ।] 
राक्षती--रुधिरप्रिय, कीहशं स्वामिन्या संविधान कृतम्‌ । [लुहिलप्पिआ, 
केलिश शामिणीए शंविहाणए किदे । ] है - 
_राक्षस--बसागन्धे, अद्य खल्बहूं स्वामिन्या हिडिस्वादेव्या सबहुमान॑ 
शब्दाय्य5ज्ञप्त:-बथा रुधिरप्रिय, अद्यप्रभृति त्वया आर्यपुत्नस्थ भीमसेनस्य पृष्ठ- . 
तोश्नुपृप्दं समर बाहिए्डितव्यमित्ति । तत्तस्यानुसा्गंगासिनी हतम्रानुपशोणित- . 
: नदीदर्शनप्रनप्टबुभुक्षापिपासस्पेहेच मे स्वरंलोको प्लविष्यति | त्वंमपि _ विख्रब्धा 


ट 


भूत्वा दधिरवंसातिि: कुम्मसहत्न संच्चित । [ बंशास्थे अज्ज क्खु हग॑ शामिणिए 
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शक्षेस--वसागन्धा, इसे शान्ति कहाँ ? अभिमन्यु के वध के शोक से समान 
दुःख वाली सुभद्रादेवी और द्रौपदी किसी तरह केवल सान्वना दे रही हैं । 
. राक्षती--रुधिरप्रिय, यह हाथी के सिर के कपाल में रक्‍्खे हुए हृदय के 
माँस रूपी व्यञ्जन (स्वादिष्ट भोजन) को ले । रुधिर-रूपी आसव को पी । 
राक्षम--(वैसा करके) बसागन्धे, तो तूने रुधिर और कलेजी कितनी एक- 
त्रिंत कर ली-है । 
राक्षती--अरे ! रुधिरप्रिय, पहले सड्चित को तू जानता ही है। नये 
इकट्ठे किये के विषय में सुन । भगदत्त के रुधिर का एक घड़ा, पिन्धुराज 
(जयद्रथ) की चर्बी के दो घड़े और द्वुपद, मत्स्यदेशाधिप, भूरिश्रवा, सोमदत्त 
वाल्हीक प्रमुख- राजाओं को दूसरे साधारण पुरुषों के रुधिर, चर्बी और माँस 
के मूंह बन्द किये एक हजार घड़े मेरे घर में हैं । ४ 
राक्षम--(संतोष के साथ आलिज्भन करके) ठीक ! चतुर ग्रहिणी, ठीक 
तेरे इस चतुर गरहिणी होने से और स्वामिनी हिडिम्बा देवी की व्यवस्था ने मेरा 
जीवनभर का दारिद्रय नष्ट कर दिया है। 
राक्षसरी--रुधिरप्रिय, स्वामिनी ने कैसी व्यवस्था की है ? 
राक्षत--वसागन्धा, आज स्वामिनी हिडिम्बा देवी ने मुझे बड़े आदर से 
बुलाकर आज्ञा दी है--रुधिर प्रिय, आज से तू युद्ध-क्षेत्र में आयंपुत्न भीमसेन के 
. पीछे-पीछे घूमेगा । इसलिये उसके मार्ग पर चलने वाले मेरे लिये, मरे हुए 
मनुष्यों के रधिर की नदी के दर्शन से जिसकी भूख और प्यास नष्ट हो जायेगी 
यहीं स्वरगलीक हो जायेगा । तू भी निश्चित होकर रुधिर और चर्बी से (भरे) 
हजारों घड़े इकट्ठे कर ले । 








वसागन्धे कुतोउस्या उपशाम्यति । कपाठमग्रमांसं चानीतम्‌ तत्खादय । 
वसागन्धे अथ किंप्रध्ूतं त्वयारुधिरं वसा मांसं च संचितम्‌ । अन्न कि कियत्‌ । 
प्रभूतमुपचितम्‌ । भगदत्तशोणित॑: कुम्भ: सिन्धुराजवसाभि:ः कण्डमन्येषा सच 
द्रपदसुतमत्स्याधिपभूरिञश्रव: सोमदत्तवाल्हीकप्रमुखाणां नरेन्द्राणामन्येघामपि 
प्रांकतपुरुषाणां रुधिरमांसैघंटशतानि अंसंख्यातानि सन्ति मे ग्रहे-। . अन्न प्राकृत 
इतरजन: । : अन्न संविशागो त्तियोग:। अज्जुणकेण - .इति पाढ़े 
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. हिडिम्वादेवीये शबहुमाणं शहाविज्ञ आणत्ते जह -लुहिलप्पिआ अजप्पहुदि तुएँ 
अज्जउत्तस्स भीमशेणश्श पिट्टृदोणु पिट्ठ. शमले आहिण्डिदव्य त्ति। ता तश्श 
अनुमरगगामिणों हअमाणशशोणिअणईदशणप्पणटुवुमुक्खापिवाशश्श इस एव्व में . 
शग्गलोओ हुवीअदि। तुम वि वीशद्घां भविश्य लुहिलवशाहि कुस्भशहए्श 
शंचेहि।] 
._. राक्षसी-रुधिरप्रिय, किनिमित्तं कुमार भी मसेनस्प प्रष्ठतो5नुएप्ठमाहिण्डचते । 
[लुहिलप्पिआ, किणिमित्त कुमालभीमशेणए्श पिट्ट्दोणुपिट्॒ठ आहिण्डीअदि । | 
राक्षस:--वसागन्धे, तेन हि स्वासिना दृकोदरेंण दुःशससनस्यथ रुधिरं पातुं 
प्रतिज्ञातम्‌ । तच्चास्माभीराक्षसेरनुप्रविश्य पातव्यमिति । [वसागन्धे, तेण हिं 
शामिणा विपोदलेण दुश्शाशणश्श लुहिल पादुं पडिण्णादम्‌ | त॑ च अहा . हिं 
लक्खशेहि अणुप्पविशिअ पादवब्बंत्ति ( | ः 
राक्षती--(सहषम्‌) साक्षु, स्वामिनी, साधु । सुसंविधानो में. भर्ता त्वया 
कृत: । [शाहू शामिणीए शाहु । शुशंविहाणे भे भत्ता तुए किदे ।] 
(नेपथ्ये महान्कलकल: उभावाकर्णयत्त:) - 
राक्षती--(आकर्ण्य ससंभ्रमम्‌) अरे रुधिरप्रिय, कि न खत्वेष महान्कल- 
कल: श्रूयते । [जले लुहिलपिआ, कि णु बखु एशे महन्ते कलअले शुणअदि ।] 
राक्षस:--(हष्ट्वा ) चसागन्धे, एब खलुधष्टणस्मेष द्रोणग: क्रेशेण्वाकृष्या- 
सिपत्रेण व्यापाद्यते | [त्रशागन्ब एशे क्खु धिट्वज्जुण्णेण दोणे केशेशु आकट्टिअ 
' अशिवत्तेण वावादीअदि । ] 
राक्षती--(सहषं म्‌) रुधिरप्रिय एहि। मशत्वा- द्रोगस्थ रुधिर पिवावः । 
[लुहिलप्पिआ, एहि | गच्छिश दोणश्श लुहिल पिबह्य ।] 
राक्षसः--(सभयस्‌) वसागस्धे, - ब्राह्मणफशोणित .खल्वेतद । -गलं - ८ह६ह- 
स्रविशति । दत्किमेतेत । [वशागन्बे, ब्रह्मगणोणिअ कखु एदं ।. गलगं दहन्ते 
दहन्ते पविशदि | ता कि एदिणा ।] ः 
(नेपथ्ये. पुत: कल्लंकल:) 
राक्षती -- रधिरप्रिय, पुत्ररप्येष महान्केलंकलः श्रुयते ॥ [लुहिलप्पिआ 
पुणोवि एशे ।महंन्ते कलअले शुंणीअदि ।] 
«.. राध्षस:--निपथ्याभिमुखंमंवलोक्य ) चसागन्धे, एप खल्वश्वत्थामा अझिष्टा- 


तृतीयोड्डू:ः * श३ 


. राक्षसी--रूधि रप्रिय, कुमार भीमसेन के पीछे-पीछे किस कारण घूमते हो ? 

राक्षत--वसागन्धा, स्वामी दृकोदर (भीमसेन) ने दुःशासत का रुधिर पीने 
की प्रतिज्ञा कर रक्खी है । वह (कुमार भीमसेन के शरीर में) प्रविष्ट होकर 
हम राक्षसों को ही पीना होगा । ह 

राक्षती--(हर्ष के साथ) धन्य हो, स्वामिनी धन्य हो । आपने मेरे पति 
के लिये अच्छी व्यवस्था कर दी हैं। . 

(नेपथ्य में तीत्र कलकल ध्वनि होती है । दोनों सुनते हैं) 

राक्षतती--(सुनकर' घवराहट के साथ) अरे रुधिरप्रिय, यह कैसा तीत्र 
कलकल शब्द सुनाई दे रहा है ? - 

राक्षत--(देखकर) वसागनन्‍्धा, यह द्रोण धृष्ट्युम्न द्वारा केश खींचकर 
तलवार से मारा जा रहा है। 


राक्षररी-- (हे से) रुधिरप्रिय, आओ | चलकर द्रोंण का रुधिर पीयेंगे। 

राक्षत--(भय से) वसागन्धा यह ब्राह्मण का रुधिरं है। गले को जलाता 
हुआ अन्दर जाता है । इसलिये इससे क्या (लाभ) ? 

से ज्कज (नेपथ्य में फिर कलकल ध्वनि होती है) 

रफक्षसी --रुधिरप्रिय यह पुनः तीव्र कलकल शब्द सुनाई दे रहा है। 

राक्षत्र- (नेपथ्य की ओर देखकर) वस्मागन्धा, एह अश्वत्थामा तलवार ' 
अद्यतनकैन । एतत्कालीनेत्पर्थ: । अरे रुधिरप्रिय कीहेशः स्वासिन्या हिडिम्बा- 
देव्या संविभाग: कृत: । पुत्र रुधिरप्रिय अद्यप्रभृतित्व यानाथभीमसेनस्य 
पश्चात्समर आहिण्डितव्यमिति ) ततस्तस्य मार्गानुगामिनों हतमानुषशोणितनदी 
दर्शेनेन प्रणष्ठा में वुभुक्षा पिपासा तु । त्वमपि विश्वस्ता भृत्वा रुधिरं- वसां 

मांस च संचेष्यसीतीहैव सुरलोको भविष्यतीति अतन्र । बुचुक्षा भोक्तुमिच्छा । 

विश्वस्ता विश्वासवती ; सुसंविभागो मम भर्ता कृत: । अरे .रुधिरप्रिय रुधिर « 
प्रिय उत्तिष्ठोत्तिष्ठ ' कुत: खल्वेष महान्कलकलः श्रुयत्ते | तदल॑ म्मतेत । अरे 
रुधिरप्रिंय रुधिरप्रिय उत्तिष्ठोत्तिष्ठ | पुनरप्येष महान्कलकल:ः श्रूयते-। वसागन्धे 
एप खल्वश्वत्यामाकृष्टासिपत्र इत: समरधूमिमवतरत्ति। कदाचिद्द्गपदसुतरोपषेणा 
स्मान्राक्षसास्त्रे क्ष् व्यापादयिष्यति || तदेहि, पलायावहे । अन्नासिपन्न: ख़ड़ग: 





8४ वेणीसंदारे 


सिंपत्र इत एवागच्छति । कदाचिंद्‌ द॒पंदसुंतरोषेणाइः्वामंपि व्यापोरदेथिष्येति 
तदेहि । अतिक्रमाव: । [वशागन्घे, एशे क्खु अश्शत्थामे आकंट्टिदाशिवंत्त इदो 
एव्व आअच्छदि । कदावि दुवदशुलोशेण अह्यं वि वावादइश्शइ। ता. एहि। 
अतिक्‍कमहा । 
(इति निष्क्रान्तोी) 
इति प्रवेशक: । 
(तत: प्रविशत्युत्वात्खड्ग: कलकलसाकर्णयन्तश्वत्थामा) 
अश्वश्त्थाभा-- 
महाप्रलयंमारुतक्षुभितंपुष्क रावरतंक--- 
प्रचण्डघनगर्जितप्रति रवानुकारी मुहुः । 
रवः श्रंवणंभैरवः स्थगिंतरोदसीकन्दरः 
कुतोञ्य समरोदधेरयमभूतपूर्व: पुरः वादा 
(विचिन्त्य) झ्ुवं गाण्डीविना सात्यकिना वृकोदेरेण वो यौवनदर्पादतिक्रान्त- 
सर्यादेव -परिकोपितस्तात: समुल्लइध्य शिष्यप्रियतामात्मप्रभ्ावंस्ह्शमाचेष्टते । 
तथाहि-- है 
यद्‌ दुर्योधनपक्षपातसहशं युक्‍तं यदस्त्नग्रहे 
रामाल्लब्धसमस्तहेतिगुरुणो वीर्य॑स्य .यत्साम्प्रतमु । 


द्रपंदसंतो धृप्ट्यम्ना। एवं कंरवाव: ॥ 
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प्रवेशक इति। हीनाष्यामेव पत्राभ्यामड्टादो. यत्प्रवतंते। प्रवेशक: .स 
विज्ञेय: शौरसेन्यादिभापया । इति भंरतं: । | 


महाप्रलयेति । [अद्य पुर: अग्रेवरतेमान: समरसेवोधिस्तस्थार्य  रवं: कुतः | . 
कीहश: । महान यः प्रलयमरुत: तेन ।. यद्धा  महाप्रंलये ये; मारुतस्तेन। 
क्षुभिता पृषकरावतेकास्तेषां प्रचण्ड घन च यदगर्जितं .तस्य प्रतिरद: प्रतिशव्द 
स्तृस्यानुकरोतीति तत्सदुशं इत्यर्थ: | पुष्कराबतंको मेघविशेष: | घन निविडमु 


आधा 


तृतीयो5डू: &श्‌ 


खींचे इधर ही आ रहा है। कहीं द्रपद के पुत्र पर आये हुए क्रोध से हमें भी 
मार डले | इसलिये आओ बचकर निकल चलें । 
(दोनों निकल जाते हैं) 
प्रवेशक समाप्त 
(तत्पश्चात्‌ तलवार उठाये और कलकल ध्वनि सुनते हुए अश्वत्थामा) 
7 (प्रवेश करता है) 

 अश्वेत्थामा--- 

' आज सामने युद्धरूपी समुद्र से वार-बार यह, महा-प्रलय के समय वाय्‌ से. 
चलायमांन पुष्कर और आवतेंक नाम के मेघों के तीन्र और गम्भीर गर्जन की 
प्रतिध्वनि का अनुकरण करने वाला, कर्णकटु और प्रृथ्वी तथा आकाश के 
मध्यवर्ती भाग (अन्तरिक्ष ) रूपी गुहा को ढक देने वाला, अभूतपूर्व शब्द क्‍यों 
(उठ रहा है ?) ॥४॥ 

(सोचकर) निश्चय ही यौवन के मद से मर्यादा का उललद्भडन कर देने 
वाले अर्जुन या सात्यकि का भीमसेन द्वारा क्रुद्ध किये गये पिताजी शिष्य-प्रेम 
को त्यागकर अपने पराक्रम के अनुरूप कर्म कर रहे हैं । क्योंकि-- | 

. जो (कर्म) दुर्शभोधन के प्रति प्रेम के योग्य है, जो (कर्म) शस्त्र उठा लेने 
पर उचित है, जो (कर्म) परशुराम से प्राप्त समस्त शास्त्रों के कारण महान 
पराक्रम के योग्य है, और जो (कर्म) सब धनुर्थाथों के अधिपति के क्रोध के 








अनुकारी सहशः । श्रवणन्नरच: कर्णकटु: । स्थगित पिहितम्‌ । द्यावापृथिव्यो- 
रन्तरं रोद: | तदेव कन्दरं तस्य वा कन्दरं मध्यम्‌ । रोदश्च रोदसी चैव दिवि 
भूमौ पृथक्पूयक्‌ । इत्यमर: । स्थगित रोदस्यो: कन्दरं येव] । अभृतपू्व: न 
पूर्व भूत इत्यर्थ: । सुप्सुपेति समास: ॥॥४॥ 

आचेष्टते करोति । 

यददुयंधिनेति यंदिति सर्वत्र यच्छब्देवाप्रे वंक्ष्यमाणं कर्माभिधीयते । 
पक्षपांतो गौर॒वम्‌ । [अंस्ः्ग्रहे अस्त्रे जद्दीते यत्व-तृमुचितम्‌ रामाल्लब्धा: समस्ता 
हेतय: समस्तान्यस्त्राणि ताभिर्गृर दुर्भरम| रासात्परशुरामातु हेतिरस्त्रमू । 


श्द्‌ः 'बेणीसहारे 
लोके सर्वधनुष्मतामंधिंपतेयच्चानुरूप रुप 


प्राख्ध॑ रिपुघस्मरेण नियतं तत्कर्म तातेन में ॥५॥ 


(पृष्ठतो विलोक्य) तत्को$त्र । रथमुपनयतु । अथवा5लमिदानीं मम रथप्रती 
क्षपा। सशनत्र एवास्मि सजलजलधरप़भाभासुरेण सुप्रग्रहविसलकलघौ- 
तत्सरुणाउमुना खड़गेत | यावत्समरप्रुवमवतरामि । (परिक्रम्य वामाक्षिस्पन्दन 
सूचयित्वा) आ: कथर्थ मससापि नासाश्वत्थास्तः समरमहोत्सवप्रमोदनिभरस्य 
तातबिक़्सदर्शनलालसस्यथाइनिसित्तानि.. समरगमसनविध्नमुत्पादयन्ति ।. भवतु, 
गच्छामि । (सावष्टस्भ॑ परिक्रम्थाग्रतो विलोक्य च) कथमसवधीरितक्षात्रधर्माणामु 
ज्ञितसत्पुरुषोचितलज्जावगुण्ठ नाना विस्मृतस्वामिसत्कारलघुचेतसां द्विरदतुरज्ञम- - 
चरणचारिणामगणितकुलयंश .सहशप राक़मत्रताता रणभमे: -ससनन्‍्तादक़ामतामय 
महास्नादो बलानाम । (निरूप्य) हा धिवकष्टम्‌ । कथमेते सहारथा: कर्णादयो5पि 
समरात्पराड़घुखा भवन्ति - नुं- ताताधिष्ठत्ननामपि बलानामिंयमवस्था 
भवेत । भवतु संस्तम्भयात्रि । भो ,भो कौरवसेनासमुद्रवेलापारपालनंमहामहीधरा 
नरपतय:कृतं कृतसमुना समरपरित्यागसाहसेन--- 


.....॒  ॒ ॒ “  र॒र_ट_/- आ्ऑ# ८ कि+:त-++775/5++5| 
गुरुणो5धिकस्प । सांच्त 


____ अअऔअऔअक््न्‍्ेा॑ा: 


युक्तम्‌ । धनुष्मतां । प्रशस्तधनुध राणाम्‌ अधिपतेस्तस्य 
[रुष:] रोपस्य यदनुरूपमित्यन्वय: । [रिपूर्णा | घस्मरो, भक्षक [देन] । भक्षकों 
भस्मरोडदुमर : इत्यमर: ॥५॥ 

(सजल: यः जलधरंस्तस्थेवं प्रभा तया] भादुरेण दीप्तेंन । भज्जुभाप॒मिदो 
चुरच्‌ इति घुरच्पत्यय: । सुप्नश्नह: सुप्ठ प्रहण रश्मिर्वा [यस्य] । हयादिरश्मो 
च्॒प्रग्रह:संग्रहेषपि चः इति विश्व: + ताहश बविमल॑ निर्मल यत्कलधौत॑ तस्थ 
त्सर्मेस्प तेन । कंलधौत सुर्वर्णम्‌ त्संरः खड्ग्रादिमुष्टो स्थोत्‌ इत्यमर:. । नाम 
संभावनायाम | अनिमित्तानीति कतृ पदम्‌ [समरमेव महोत्सव: ' तैन प्रमोद्ररय 
निर्भर: यस्य-) तातविक्रमंदर्शन .लालसा यस्य अधधीरितस्तिस्कृत क्षत्रस्थाय 
क्षात्रा धर्मों युधि स्थैयेंणावस्थान तद्गूपाय:] [उज्््ितं त्यक्तः लज्जवाव- 
शुण्ठनमुपरिवस्त्र॑ यैस्तेघाम्‌ू । विस्मृत स्वासिसत्क्रारस्तेन लंघु चेतो येषाम्‌ | 


जन 


तृतीयोडडू 0 2 ७ 


अनुरूप है, शत्रुओं के भक्षक पिता ने निश्चित रूप से (आज) वही कर्म प्रारम्भ 
कर दिया है ॥५॥। 

(पीछे की ओर देखकर )--यहाँ कौन है ? रथ लाओ । अथवा अब मुझे 
इस रथ की प्रतीक्षा: नहीं -. करनी चाहिए। जल से भरे मेघ की क्रात्ति के 
समान चमकने वाले और अच्छी प्रकार पकड़ने योग्य तथा निर्मल सुवर्ण 
निर्मित मूठ वाले इस खड़्ग॑ं से शस्त्र-सज्जित हूँ ही । तब युद्धेक्षेत्र में उतरता 

, हैं। (घूमकर और बायें नेत्र की फड़कन को सूचित करके ) ओह ! मुझ 
अश्वत्थामा के लिए भी जिसे युद्ध रूपी. महोत्सव का- अत्यधिक: हर्ष है और 
जिसे पिता के पराक्रम को देखने की तीत्र अभिलाषा है, ये .अपशकुन युद्ध में 
जाने में विध्न उत्पन्न करं रहे है। अच्छा, जाता हूँ। (अकड़ के साथ घूमकर 
और देखकर) क्षात्रधर्म की उपेक्षा करने वाली, सज्जनोचित. लज्जा के आवरण 
को त्याग देने वाली स्वामी द्वारा किये गये सत्कार को भुला देने के कारण 
क्षुद्र चित्त वाली, कुल एवं ख्याति के अनुरूप पराक्रम-त्रत की चिन्ता'ने करने 
वाली, युद्धं-क्षेत्र से चारों ओर भाग खड़ी होने वाली और हाथी, घोड़ों तथा 
पदातियों की सेनाओं का यह महान्‌ .कोलाहल. क्यों है ? .(देखकर) ओह ! 
धिक्‍्कार है ! ये-कर्ण आदि महारथी भी युद्ध से क्‍यों भाग रहे हैं ? पिता से 
संचालित होने पर भी सेनाओं की यह-दशा कंसे हो सकती है;?: अच्छा, 
(इन्हें) रोकता हूँ । हे - कौरव-पैना रूपी समुद्र के. तट की रक्षा के काय॑ में 


विशाल पवेतों के समान्‌ राजा लोगों, युद्ध से पलायन के इस दुष्कृत्य से वस 
करो। 





हिरदे: तुरंगमंश्चरणैश्च चरन्तीति उछीलानान्‌ | चारीति ताच्छीलिको णिनि:। 

[अगणितं कुलस्य यशः ततस्य सहर्श पराक्तम्त एवं व्रत ये तेषामूं । | अपक़ामतां 

पलायमानानाम्‌, | अपक्रमोध्पयानं स्थात्‌ इत्येमरः ।-हां हा शोके5पि _ निन्‍्दायोम्‌ 
:इति कौरवसेना 'एंव- संपुद्रेस्तस्य वेंलामंयादास्थिस्तेस्थांः - परिपालने महामही 

धरा: ] वेला तत्तीर॑नीरंयो: इत्यमर:। महीधरो गिरि:। कृत निष्फलम्‌ । 
““कत॑ क्‍्लीवे तु निष्फले. इति विश्व: । [क्तमलं मा कुसुतेत्यर्थ: । 


एरकाआी 6040 


यदि समरमपास्य नास्ति मृत्यो-- 
ह भयमिति युक्तमितो5न्यतः प्रयातुम्‌ । 
अथ मरणमवश्यमेव जन्तो ह 
किमिति मुधा. मलिनं यशः कुरुध्वे ॥॥६॥ 
अपि च--- 
अस्त्रज्वालावलीढप्रतिवलजलघे रन्तरौरवायमाणे 
सेनानाथे स्थितेउस्मिन्मम पितरि गुरौ सर्वधन्वीश्वराणामु । 
कर्णाश्ल॑ संभ्रमेण ब्रज कृप समर मुञ्च हादिक्य शद्ां 
ताते चापद्वितीये वह॒ति र॑णधुरां को भयस्याध्वकाशः.॥७॥ 
( नेपथ्ये ) 
कुंतोष्यापि ते तात: । 
अश्वत्थामा---[श्रुत्वा) कि ब्रूथ-कृतोष्चयापि ते तात: इति | (सरोषम्‌) 
आ: छ्ुद्राः समरभीरव:, कथमेवं प्रलपतां व: सहस्रधा न दीर्णमनया जिह्या । 
- दग्धुं विश्वं दहनकिरणैनोंदिता द्वादशार्का 
 “वाता वाता दिशि दिशि न वा सप्तधा: सप्त भिन्‍नाः । 
छत्न॑ मेघेर्न गगनतलं पुप्करावत॑का् 
पाप पापा: कथयत कर शौयराशे: पितुर्मे ॥ठा। 
(प्रविश्य संप्रान्त: सप्रहारः) 
सूत:-- परित्रायतां परित्रायतां कुमार: | (इति पादयो: पतति) । 





यदीति अपांस्य .त्यक्त्वा।' मृत्योमेरणाद्यमाद्वा | .इत: समरात्‌ -अन्यतो- 

, अनयत्र । अथ पक्षान्तरे । मुधा विफलम्‌ ॥६॥ 
« » अस्थ्रेति । अस्नमेव ज्वाला तेनावलीढ आक्रान्ता: प्रतिबलजलधिस्तस्य ,मध्ये 
. ओर्वायसाणे वडवानल - इवाचरति-सति। संध्रमेण भयेत । हादिकयों योघ- 
विशेष: । शद्धूँ भयं मुझ्च । इह श्लोके युक्तिरलस्कार: ।: अर्थावधारणं यत्तु 


हम ५६० ६९... 
न ्ः दी 


तृतीयोड्छू: ु ९६- 


यदि युद्ध का त्याग करके मृत्यु का भय न रहे, तब तो यहाँ से अन्यत्र 
जाना उचित भी हो सकता है, परन्तु जब प्राणी की .मृत्यु अवश्यम्भावी है तो 
(अपनी) कीति को व्यर्थ क्यों कलड्धित कर रहे -हो ? ॥६॥ 
और भी 

शस्त्रों रूपी ज्वालाओं से व्याप्त शत्र-सेना रूपी समुद्र के मध्य वडवानल के 
समान, समस्त उत्तम धनुर्धारियों के ग्रुरु, मेरे पिता के सेनापति रहते हुए हे 
कर्ण, घबराहट से बस करो; है कप, युद्ध-भूमि में जाओ; . हे-हादिक्य, भय 
: त्याग दो। धनुष को सहाय रूप में धारण करेने वाले (मेरे) .पिता के युद्ध- 
* संचालन का भार धारण करने पर भय का अवकाश क्या हो सकता. है .? ॥७॥ 

गा ( नेपथ्य में .) डे 

अब तुम्हारे पिंता कहाँ हैं ? 

- अश्वत्थामा--(सुनकर) क्या कह रहे हो--अब तुम्हारे पिता कहां हैं ? 
(क्रोध से) ओह ! नीच युद्ध-भीरुओं, इस तरह प्रलाप करते हुए तुम्हारी यह 
जीभ हजार टुकड़े क्‍यों नहीं हो. गई ? 

अपनी ज्वलनशील किरणों से संसार को जला डालने के लिए बारह 
आदित्य उदित नहीं हुए; सांत-सात प्रकार की सात (७७८७७--४६) वायु 
प्रत्येक दिशा में नहीं चलीं; और पुष्कर एवं आवतंक आदि भेघों ने आकाश 
को आच्छादित नहीं किया; (तब) हे पापियों, -वीय॑ की राशि मेरे पिता के 
विषय में अनिष्ट बात कपते कह रहे हो ? ॥5८॥ 
(प्रवेश क्रके घबराया. हुआ तथा चोटें लगा. हुआ। 
सूत--बचाइये, कुमार बचाइंये । (पैरों पंर गिरता है) 


प्रमाणादु क्तिरुच्यते | इति भरत:। अन्यदीयप्रौद्यतिशयरूपो गर्भसंधिरयम्‌ । 
.. यदाह--स्वीयान्यदीयभेदेन प्रौढिवाक्यमुदाहतिः ॥॥७॥॥ 

८7  चोयुष्माकम।  -& न्‍ ' व " 
दग्धुमिति । [दहनात्मका: किरणा दहनकिरणा: तैः] दहनकिरण रंग्निकर:। 
5. न वाता न'गतिमन्त:-वाता इति वा ग़तिगन्धनयौ:.।.क्त: । सप्तधा संप्तप्रका- 
. रेण भिन्‍ना: सप्त।.तथा- चोतपञ्चाशत्‌-।-  वात्ता:-वां दिशि दिशि न. वाता |। 
- पापं मरणरूपम्‌ । है पापा: पापिष्ठा: ॥८॥ 


२०० वेणीसंहारे 


>श्वत्थामा--(विलोक्य) अये, कर्थ तातस्थ सारथिरश्वसेन: । आयें, 
ननु त्रैलोक्यत्राणक्षमस्थ सारथिरसि । कि मत्तः परित्राणमिच्छासि । : 
। सूत:--(उत्थाय सकरुणम्‌) क॒तोछ्यापि ते तात: । 
अश्वत्थामा--..[सावेगम्‌) कितात एवं नास्ति । 
सूतः--अथ किम । मा 
अश्वत्थामा--हां त्ात । (इति मोहमुपगतः)। 
सूतः- कुमार, समाश्वसिहि । समाश्वसिहि | ु 
अश्वत्थामा--(लब्धसंज्ञ: सास्रमू) हा तात, हा सुतवत्सल, हा लोकत्रयेक- 
धनुधँर, हा जामदरस्यास्त्र सर्वेस्वप्रतिग्रहप्रणंयिन्‌, क्वासि । प्रयच्छ में प्रतिवचनम्‌। 
सूतः--कुमार, अलमत्यन्तशोंकावेगेन । वीरपुरुषोचितानां विपत्तिमुपगते 
पितरि त्वमपि तवनुरूपेणेव वीयेंण शोकसागरमृत्तोय॑ सुखी भव।. . 
अश्वत्थामा- (अश्वूणि विमुच्य) आये, कथय कथय कर्थ॑ ताहसभुजवीयें- 
: सागरस्तातोषपि नामाउस्तमुपगत:]..... .. -« ... | 
कि भीमादुगुरुदक्षिणां गुरुगदाह्भीमप्रियः प्राप्तवान्‌ ।. 
सुतः--शान्तं पापम्‌ । शान्तं पापसू । ेु यु का चर 
अश्वत्थामा- का मी, 
: - अल्तेवासिदयालुरुज्ञितनयेनासादितो जिण्णुना। 
 सूतः--कथमेवं भविष्यति] . | -« .. .. रा 
अश्वत्थामा--- 0 हा 
गोविन्देन सुंदर्शनस्य नियत धारापथं प्रापितः । 
“चर लनिक रत ३39 न पथ ८-3 





[जमदग्नरपत्यं पुमान्‌ जामदस्न्यः परशुरामस्तस्थास्त्ाण्येव सर्वस्व॑ तस्य 

प्रतिग्रहे स्वीकरे प्रणयो विद्यते अस्य तत्संबुद्धि: । विर्षत्ति मरणंम्‌ | तस्य 
' : पितुरनुरूपेण सहशेन ।.[अ्रतिग्रहों ग्रहणम्‌ ] । 2 पा म3 “ 85 

कि भीमादिति शिष्याद्धीमात्‌ 4 गुरुगदासेव ग्रुरुदक्षिणास्‌ [गुरुगदादिति 

“पाठे गरुर्वी भीपणा महती वा गदा यस्य तस्मात्‌ ।] भीम: 'प्रियो मित्र - यस्य॒ स 

तात: | अन्तेबासी शिष्य: । तद्विपये दयालुर्दयायुक्त: । उज्ज्मितस्त्यक्त: नयो 


तृतीयो5डू: ह १७९ 
भश्वे्थो पाँ--(देखकर) अरे ! पिता का सारथि अश्वसेन ? आर्य तीनों 
लोकों की रक्षा करते में समर्थ (मेरे पित्तो)के सारथि हो । क्या मुझसे रक्षा 
जाहतें हो ? 
सुृत॑ं--(उछ्कर करंणापूर्वेक) अब तुम्हारे पिता कहाँ ? 


अश्वत्थामा--(आवेर्ग के साथ) क्‍या पिता ही पहीं रहे ? 
सूत--और क्या 


अश्वत्थामा-- हाथ तात ! (यहे कहकर मछिंत हो जाता है) 

सुत--कुमार, धैर्य रखिये, धंय रखियें। 

अश्वत्थामा-- (चेतना प्राप्त करके आँसू भरकर) हाय तात ! हाय पुन 
घत्सल ! हाय तीनों लोकों में अद्वितीय धनुधेर ! होथ परशुराम के अस्त्र-रूपी 
धन के लेने में प्रेम रखने वाले ! तुम कहाँ हो ? मुझे प्र॑त्युत्तर दीजिए 

सूत--कुमार, अत्यन्त शोक के आवेग से बस करो | पिता के वी₹ पृरुष॑ 
के योग्य मृत्यु पामे पर तुम भी उचके अनुरूप ही पराक्रम से शोक-सागर को 
तर कर सुखी होओ। 


_.अश्वत्थामा--(आँसू बहाकर) आये बतलाओ, बतलाओ- कैसे (अधिक) 
भुज-बल का सागर, पिता ५ केसे मृत्यु को प्राप्त हो .गया ? 


क्या भीम से प्रेम करने बाले (पिता),ने भारी ग्रदा वाले भीम से भुरुं- । 
दक्षिणा पा ली है ? 


सूत--पाप शाब्त हो, पाप शाह्त हो। . . ४: 
ह अश्वत्यामा--(तो) .उचित आचार का परित्याग - करके: जिष्णू, (अर्जुन) 
ने शिष्य पर दयालु (पिता) को अभिश्त.कर दिया है ? 
सृत--ऐसा कसे होगा ? . .., हे 2२३ शक बह 
- अश्वत्थामा--(तो) निश्चय ही गोविन्द (कंष्ण) ने सुदर्शन की धारा व 
पथः को प्राप्त करा दिया ? के 3: 2 


घि---+-++/++++5+क्‍.8क्‍..8हह-२६६६६६क्‍क्‍क७०२-२+०-३-६४७७-७०३०........ 











[पीतिमार्गों गुरीभक्तिरेवोचिता न तु नृशंसत्वमित्येतैद्रप: येन ।| जिष्णुणा ह 
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सूतः---एतदपि नास्ति । 
अश्वत्थामा-- ु 
शस्धू नापदमन्यतः खलु गुरोरेभ्यश्चतुथदिहम्‌ ॥ढा 
सूृतः--कुमार, 
एते5पि तस्य कुपितस्य महास्त्रपाणेः 
कि घधृजटेरिव तुलामुपयान्ति संख्यें 
शोकोपरुद्धहदयेन यदा तु शस्त्र 
त्यक्त' तदास्य विहित॑ रिपुणाइतिघोरम्‌ ॥॥१०॥॥ 
अश्वत्थामा--- कि पुनः कारण शोकस्याइस्त्रपरित्यागस्यथ वा । 
सूतः--ननु कूमार एव कारणम्‌। 
अश्वत्थामा---कथमहमेव नास । 
सूतः--श्रूयताम्‌ । (अश्लूणि विमुच्य)। 
अश्वत्थामा हत इति प्रथासूनुना स्पष्टमुक्त्वा' 
' स्वर शेषे गज इति किल व्याहतं: सत्यवाचा' । 
तच्छू त्वाइसो दयिततनयः प्रत्ययात्तस्य राज्ञ: , . 
शस्त्राण्याजो नयनसलिलं चापि तुल्यं मुमोच ॥११॥ 
अध्वत्थामा--हा तात, हा सुतवत्सल, हा वृथामदर्थपरित्यक्तजीवित, हा 
शोर्यराशे, हा शिष्यप्रिय, हा युधिष्ठिरपक्षपातिन्‌ । (इति रोदिति) 
सूृत:--कुमार, अलमत्यन्तपरिदेवनकार्प प्येन । 


अर्जुनेन । आसादितः मारित इत्यर्थ: । नियतं निश्चितम्‌ । सुदर्शनो हरिचक्रेम्‌ । 
चक्र सुदर्शन: इत्यमर । अन्यतोज्न्यस्मात्‌ । खलु निश्चये ॥8॥ ु 

एतेध्पीति । एसे भीमार्जुनकृष्णा: । संख्ये संग्रामे घूर्जटेहेरस्य [इच कुपितस्थ - 
तस्य तुलामुण्यान्ति किस । नैवेत्यर्थ: हृदयेनेत्याचायंविशेषणं ॥ [यदा तु 
शोकेनोपरुद्ध' व्याप्तमिति यावत्‌ हृदयं यस्य तेन आचार्येण शस्त्र त्यक्ता तंदा 
रिपुणा अस्य अतिघोरं॑ विहितम्‌ ।] अस्थाचाय॑स्थ । अतिघोरं॑ विनाश: | अस्त्रं 


काण्डादि शस्त्र खड़गादि । इत्यनयोविशेषः । असु क्षेपण । शसु हिसायाम्‌ ॥ 
ग्रीणादि कष्ट्रन प्रत्ययः ॥१ ०॥॥ 


पृतीयोड्डू: १०३ 


सृत--यह भी नहीं है। 

अश्वत्थामा--इनसे अतिरिक्त किसी चोथे से मैं पिता की विपत्ति की 
आशा नहीं करता ॥६॥ 

सत--कुमार, क्‍या वे सब लोग भी, शिव के. समान हांथ में महान्‌ अस्त्र 
धारण करने वाले, कुपित हुए उसका युद्ध में सामना कर संकते हैं ? लेकिन 
जब शोक से आक्रान्त हृदय वाले (आपके पिता) ने शस्त्र त्याग दिया, तब शत्रु 
से इसके प्रति अतिदारुण कर्म किया ॥॥१०॥। 

अश्वत्थामा - लेकिन शोक अथवा शस्त्र-त्याग का क्‍या कारण था ? 

सूत-- बस, कुमार ही कारण थे। ञ 

अश्वत्थामा--मैं ही कैसे ? 

सूत --सुनिये । (आँसू बहाकर) 

सत्यवादी -पृथा के पृत्र युधिष्ठिर) ने 'अश्वत्थामा मारा गया, यह स्पष्ट 
फहकर (वाक्य के) शेष (भाग) में गज' यह पद धीरे से कहा उसे सुनकर 
उस राजा (युधिष्ठिर) के विश्वास से पुत्र को प्रेम करने वाले इसने युद्ध-भूमिं 
में शस्त्र गिरा दिये और साथ ही आँसू भी गिराये ॥११॥ . हे 

' अश्वत्थामा--हाय तात ! हाय पुत्रवत्सल, हाय ! व्यर्थ ही मेरे. कारण॑: : ह 

प्राण त्यागने वाला, हाय वीये-राशि ! हाये युधिष्ठिर का पक्षपात करने वाले। 
(इस प्रकार विलाप करके रोता है) | 

सत---कंमार, अत्यधिक विलाप और कायरतां से बस करो | 





अश्वत्यामेति । पृथासूनुना युधिष्ठिरेण । स्वैरमल्पं [अस्पष्टमित्यथे: | । 
शेषें वचनस्येति शेषः । किल निश्चये | व्याहृतमुक्तम्‌ । असावाचार्य: दयित 
प्रियः तनयः पुत्रो यंस्थ से तथा। प्रत्ययात्प्रतीतेः । .आजौ संगामे । शस्त्राणि 
भमोच अंपि तुल्यं धनुःसमकाल नयनसलिलं च सुमोचेत्यन्वयः। इहाभुताहरण- 


एरूपः गर्भसन्धिः । यदाह--उक्‍्तं युक्‍त तु उद्दाक्यमभूताहरणं तु तत्‌। इति। 
झ्श्वत्थामा गजनाम्‌ ॥११॥ 


शण्४ड वैधीसंहारे: 
अश्वत्थामा--- 
तुत्वा वर्ध मम मृषा सुतवत्सलेन' 
तात' त्वया सह शरैरसवो विमक्ता: 
जीवाम्यहं पुनरयं भवता वियुक्त 
क्ररेईपि' तन्‍्मयि मुधा तव पक्षपातः ॥ १ २॥ 
(इति मौहमुपगत:) 
पृत+--समाश्वसितु समाश्वसितु केमार:। 
) (ततः प्रविशति क्ृपः) 
-“(सोहं ग॑ निःश्वस्य ) 
धिक्‌ सानूर्ज कुरुपति धिगजातशत्र ह 
धिग्‌ भूपतीन्विफलशस्त्र भुतो धिगस्मान । कि 
केशग्रहः खलु तदा' द्र पदात्मजाया' पे >> आकर 
द्रोणस्य चाद्य लिखितैरिव वीक्षितो मैं: -॥ श्दा 
पत्कथ न खलु वत्सं द्रक्ष्यास्यश्वत्थामानम्‌ । अथवा हिमवत्सारशुरुचेतसि :: 


ज्ञानलोकस्थितों तस्मिन्न खलु शोकावेगमहमाशज्छू । कि तु पितु: परिभवम- 
ह्शमुपश्नुत्य न जाने कि व्यवस्यत्तीति । अथवा-- .. .. ू 


शकस्य तावत्पाकोश्य दारुणो भवि बर्त॑ते । - ह 
केशग्रहे द्वितीये*स्मिन्नूनं निःशेषिता: प्रजा: ॥। 4.0 
2 आम लि 3 >अ 3 मल लसल हि 
[युधिष्ठिरे पक्षपातौ विद्यते अस्य। का्पष्येन् वैक्‍्लव्येत । प्रकृतजनवच्छो- 
कवशो सा भूरित्यथ:॥] ० ाआ ह 
शत्वेति [मृषा मिथ्या मम वर्ध श्रत्वा। ] असव: प्राणा: ॥१२॥। 


तत: भ्रविशति कृप इति । अन्न सूचनाव्यतिरेकेणव प्रवेश इति प्रवेशे सूचना | | 
व्यभिचरतीत्यवधेयम । | 


घिक्‍्सानुजमिति । सानुजमित्ति धिग्योगे द्वितीया । जातशत्र्‌ युधिष्ठिरम्‌!- 








तृत्तीयोडडू!:" १०५ 


कश्वेत्थांघा--है तांत, पुत्र को प्रेम करने वाले आपने मेरे वध की झूंठी 
धात सुनकर वाणों के साथ (ही) प्राण भी त्याग दिये । लेकिन यह मैं आपसे 
वियुक्त होकर भी जीवित हूँ इसलिये भुझ निर्देयी पर आपका पक्षपात व्यर्थ 
ही था ॥१२॥। ह हा ] 

(थह कहकर मूछित हो जाता है) 
सूृत--कुमार धंरय॑ रखिये, धैये रखिये- . 
तित्पश्चात्‌ कप प्रवेश करता है) 

के ---[उद्वंगपूवंक लम्बा साँस लेकर) ह 
.. अनुजों सहित कुरुपतियों को -धिक्‍्कार है; अजातशत्रु (युधिष्ठिर) को 
घिक्‍्कार है; राजाओं को घधिक्कार है; निरथेंक. शस्त्र धारण क़रते वाले हमकों 
धिक्‍कार है; जिन्होंने. चित्र-लिखित के समान तब द्रुपद की पुत्री के और आज 
द्रोण के केश-ग्रहण को देखा है ॥१३॥ " 

तो पुत्र अश्वत्थामा को कैसे देख सकूगा ? अथवा हिंमालय के समान बल- 
शाली और उदार..चित्त . वाले तंथा- लोकमर्यादा को जानने वाले उस 
(अश्वत्थामा) में मुझे शोक के आवेग की आशा नहीं करनी चांहिये ।.' किन्तु 
पता नहीं कि पिता के अनुचित अपमान को सुनकर वह, क्या कर डाले ? 
अथवा-- 

एक (केश-ग्रहण) का तो पृथ्वी पर यह (महाभारत रूप) भयद्भूर परिणाम 
है । इस द्वितीय केशग्रहण होने पर निश्चय ही समस्त. प्रजा नष्ट हो 
जायेगी ॥१४॥ है 


[विफलानि शस्त्नाणि विश्वतीति तानू] खलु प्रसिद्धों -निश्चये . वा.। द्रौपयाः 
कशग्रहस्तदाद्य द्रोणस्यथ च ये: [लिखितश्चित्रगतरिव] वीक्षित इत्यन्वयः- ॥१ श॥। 
[हिमवतः सार: | हिसमवत्सरों हिमालयबलम्‌ । [तद्वद्‌ गुरु स्थिरं चेतो यस्य । ] 
स्थिति: स्थेयेम्‌ । [मर्यादा व्यवस्था वा।] तस्मिन्नश्वत्यामनि । व्यवस्थतिं 
करोति। 5 5६ ८४ न्‍ 
एकस्येति एकस्य [द्रौपच्या:| केशग्रहस्य । तावच्छब्द उपक्रमे . निःशेषिता 
, विंनष्ठा: | इहाक्षिप्तरूपो गर्भसन्धि: । यदाह--बीजयस्पोच्छेदनं यत्त तदाक्षिप्त- 
मुदाहृतम्‌ ॥ १४॥ * 


१०६ वैणीसंहारे . 


(विलोक्य) तदयें वत्सस्तिष्ठति | यावदुपसर्पासि । _(उपसृत्य ससंभ्रमम) । 
बत्स, समाश्वसिहि, समाश्वसिहि । छू * 
अश्वत्थामा--[संज्ञां लब्ध्वा सासत्रमू) हा तातु, हा सकलझ्ुवनेकगुरो -। ह 
(आकाशे ) सुधिष्ठिर, ुधिष्ठिर, 
आजन्मनो न वितथं भवता किलोक्त' 
न द्ेक्षि यज्जमनतस्त्वमजातशत्ु:। 
ताते गुरी द्विजवरे मम भाग्यदोषा- 
त्सर्वं तदेकपद एवं कथं निरस्तम ॥१५॥ 
सूत:--कुमार, एव ते मातुलः शारद्वतः पाश्वें तिष्ति |. 
अश्वत्थामा--(पार्श्वे विलोंक्य सबाष्पम्‌) सातुल, मातुल, 
गतो येनाय त्वं सह रणभुव॑ं सैन्यपतिना 
य एक: “ शूराणां गुरुसमरकण्ड्निकषणः । 
परिहासाश्चित्रा: सततमभवत्येन भवत ' “४ 
स्वसुः इलाघ्यो भर्ता कंव. नु खलु स ते मातुल गतः ॥१६॥ 
कृप:--परिगतपरिगन्तव्य एवं भवान्‌ । तदलसत्यन्तशोकावेगेन । रा 
अश्वत्थामा--पातुल, परित्यक्तमेव मया परिदेवनम्‌ ॥ एषो5हं सुतवत्सल॑ 
तातमेवानुगच्छामि । 
कृप+--वत्सत, अनुपपन्न॑ भवद्विधानासिदम्‌ । 


सृत:---छुमार, अलमत्तिसाहसेन ॥ 
अश्वत्थामा---भार्य शारद्वत, 





आज़न्सन इति । आजन्मनो जननादारध्य । वितथमसत्यम्‌ । किल प्रसिद्धी । 
यत्त्वं जन द्वेक्षि.। -द्ेपविपयं करोषि, :तत्सर्व.. मम . भाग्यदोषातू .देवानुकूल्या> 
भावात्‌ । त्वयेति शेप: । कथं निरस्त दूरीकृतम्‌ ॥] ॥१शा। ह 
[ शरद्वतः पुत्र:] शारद्वतः कृप: । 


जे न्‍ 


तृतीयोडड्ू: ... १०७ - 


(देखकर) तो यह वत्स अश्वत्यामा खड़ा है। समीप जाता हूँ (समीप 
जाकर घबराहट के .स्ताथ) वत्स, धैर्य रक्‍्खो, धैये रक्‍्खो | 


_अश्वत्थासा--(चेतना, पाकर आँसू भरे हुए) हाय, तात ! हाय सम्पूर्ण 
संसार के प्रधान गुरु! (आकाश की ओर देखकर) युधिष्ठिर ! युधिष्ठिर, 


म से लेकर आपने (कभी) झूठ नहीं बोला क्योंकि तुम ..लोगों से द्वेष 
नहीं करते हो, इसलिये तुम अजातशत्रु (कहलाते हो); लेकिन मेरे भाग्य के 
दोष से (तुमने) आचाय॑ और श्रेष्ठ ब्राह्मण (मेरे) पिता के विषय में यह .सब 
गुण एकदम कंसे छोड़ दिये ॥१५॥ । 
. सूत--कुमार, तुम्हारे मामा शारद्वत समीप में खड़े हैं । 
अश्वत्थामा--(पाश्वे में देखकर आँसुओं के साथ) मामा, मामा ? ., 
जिस सेनापति के साथ आज युद्ध-भूमि में गये थे; जो अकेला ही वीरों. . 
की युद्ध की भारी खुजली को मिटा देने वाला था; जिसके साथ हमेशा आपके 
अनोखे हँसी मजाक हुआ करते.थे; आपकी बहन का  प्रशंसनीय -पति वह 
है मामा, कहाँ चला गया? ॥१६॥ 

कृप--आप सब ज्ञांतव्य जानते ही हैं। इसलिये बहुत शोक के' आवेग से 
बस कीजिये । 
.. अश्वत्थामा - मातुल, मैंने विलाप छोड़ ही दिया । अब मैं भी पृत्र-प्रेमी 
पिता का ही अनुगमन करता हूँ । 

कृप--वत्स, आप ज॑सों के लिये यह उचित-नहीं है । 

सुत--कुमार, दुःसाहस न करो । 

अश्वत्थामा---आयें शारद्वत, 


गत. इति । येन सेन्यपतिना सह अद्य त्वं रणभुवं गत: । यः. एक: .श्राणां । 
गुर्वो या समरस्य युद्धस्य कण्ड्‌: भुजयो: कण्डूतिस्तस्या निकषण:.। कण्डनिकषण -: 
कण्डूनिवारण: [येन. सह भवत: चित्रा:॥ परिहासा नमंभाषणानि सततम्‌ 
अभवन्‌ । हे मातुल सः ते स्वसुभंगिन्या: श्लाघ्यो झर्ता। क्‍्वनु कुत्ननु खलु . 
गत: । खलुः प्रश्ते ॥१६॥  - हे 
ह परिगतं ज्ञातं परिगन्तव्यं ज्ञातव्यं येन- स तथा । परिवेदितं विलाप:। 


हे धै आप 
श्ठ्द णासहार 


भद्वियोगभयात्तातः परलोकमिंतो गत॑:। 
करोमि विरहं तस्थ॑ वत्सलस्य केथ॑ पितु:॥१७॥ 
क्ृप: बत्स, थावदय संसारस्तावत्मसिद्धेवेय॑ लोकयात्रा यंत्पुत्रः पिंतरों 
लोकदह्येः्प्यनुवर्ततीया इति । पश्य-- की ह 
निवापाञ्जलिदानेन कैतने: श्राद्धकमंर्िं: । 
तस्योपकारे शक्तस्त्व॑ कि जीवन्किमुतान्यथा ॥६5॥ 
सूत:--आयुष्म॑त्‌, यर्थव मातुलस्ते शारद्गवतः फथ्यत. तत्तथा ॥ 
अध्वत्यामा--भार्य, सत्यसेवेदम्‌ ॥ कि त्वतिदुर्बहत्वाच्छोकभ्ारस्य नें 
शकक्‍्नोमि तातविरहित: क्षेणमपि, प्राणान्धारयितुमु । तद्गच्छामि तमेवोदेश 
बत्र तथाविधमपि पितरं द्रक्ष्यामि (उत्तिष्ठन्‌ू खड्गमालोक्य विचिन्त्य ) कृतमद्यापि 
शस्त्रग्रहणविडम्वनया । भगवन्‌ शस्त्र, * 
गृहीत॑ येनासी: परिभवभयात्तो चितमपि 
प्रभावाद्यस्याभूल्त खलु_ तब कश्चिन्न विषयः । 
परित्यक्त' तेन त्वमसि-सुतशोकाल्न तु भया- 
हिमोक्ष्ये शस्त्र त्वामहमपि यतः स्वस्ति भवते ॥१ द। 
(इति उत्सृजति ) 
(तेपथ्ये) 
भो भो राजानः, कथप्िह भवन्‍्त: सर्वे गुरोभरिद्राजस्थ परिभवममुनों 
नृशंसेन प्रयुक्तमपेक्षन्ते । 2 





मदिति । अविरहं समाजं [साह्नित्यमित्यर्थ:| ॥१७॥। ह 
' लोकद्कये इहलोके परलोके च [ अनुवर्तंनीया आंनुकुल्येनानुसतंव्या: इहलोक- . 
स्थिते पितरि साहणचरणन परलोकगते श्राद्धादिकर्मणेत्यर्थ: ।| हि 
निवापेति । निवाप: पितृदानं स्थात्‌ इत्यमर:। निबापा»जलिजंलाल्जलिं 
[तस्य तर्पणादिपु दानेन ]. केतनैग्र है: [केतन: न्रह्मभोजरित्यर्थ: साधीयान्‌ | 
अथ केतन कृत्ये | इत्यमर:। श्राद्धकर्मंभ्रि: चर तस्योपकारे त्व॑ कि जीवन 
शक्तः ] फिमुतान्यथाउजीवन्चा शक्तः। बपि तु जीवता जलादिदानमैत्र _ 


तृतीयो5डू: १०६ 


-- मेरे विरह के भय के कारण पिता यहाँ से. परलोक चले गये ।.- (तब) मैं 
उस प्रणयी पिता का वियोग कैसे सहन कर सकता हूँ ॥१७॥ ह 

कप--वत्स जब तक यह संसार है तब तक यह लोक-व्यवहार भी रहेगा 
कि-- पुत्र दोनों लोकों में ही पितरों के अनुकूल आचरण करें। देखो-- 

' तुम जलाञजलि-दान ब्राह्मण-भोज और श्राद्ध-कर्म द्वारा उसके उपकार में 

जीवित रहते हुए समर्थ: हो सकते हो अथवा अन्यथा अनुगमन करके) ॥| १ ८॥ 

सुत--आयुष्मन्‌; तुम्हारे.मामा शारद्तत जैसा कह रहे हैं, वह ठीक है । 

अश्वत्थामा--भआरय, यह सच ही है । परन्तु दुःख-भार के अत्यधिक असह्य 
होने के कारण पिता से वियुक्त मैं क्षणभर भी प्राण-धारण नहीं कर सकता। 
तब उस ही जगह जाता हूँ जहाँ उस दशा में वर्तमान (मृत) भी पिता को 
देख सक्‌ । (उठते हुए तलवार को देखकर और सोचकर) अब शस्त्र धारण 
करने के उपहास से वस करना चाहिये । भगवन्‌ शस्त्र, 

जिसने उचित न होते हुए भी अपमान के भय से तुम्हें धारण किया था. 
और जिसके प्रभाव से कोई तुम्हारा विषय नहीं हुआ, यह बात नहीं थी 
क्योंकि उसने पुत्र के शोक के कारण, ने कि भय के कारण, तुम्हें छोड़ दिया है, 
“ इसलिये हे शस्त्र, मैं भी तुम्हें छोड़ रहा हैँ ॥ आपका कल्याण हो ॥११॥ 

ग (यह कहकर छोड़ देता है) 

हा ढ ी (नेपथ्य में) हि 

है. राजा लोगों यहाँ खड़े आप लोग इस क्रर द्वारा किये गये आचार्य भार- 
द्वाज (द्रोण) के अपमान की कैसे उपेक्षा कर रहे हैं ? . 





क्रियत इति भाव:'॥११५॥ 
 गृहीतमिति । येनाचार्येण । [परिभवों विमानना तस्य भयाद् | नोचितमपि 
गृहीतमासीः । यतः शस्त्र द्विजानिन्निग्ग्राह्म धर्मों यत्रावरुध्यते इंति स्मरणांत्‌ |] 
-. यस्थाचोर्येस्थ प्रभावात्‌ । तव विषय: कश्चिन्नाभुदेवं खलु । सर्वे एवं विषयो- 
" <इम्रेदित्यर्थ: । तेन त्वं सुतशोकःत्परित्यक्तमंसि: न॒तु भयात्‌ । हे-- शस्त्र - यतत 
अहमपि ॥ विमोक्ष्ये त्यक्ष्यामि । अतो भवते स्वस्त्यस्तु । स्वस्तियोगे नम:- स्वस्ति- . 
_« इत्यादिना चतुर्थी ॥शशा ०: । ४ 


११० वेणीसंहारे 


अग्वत्थामा--(आकर्प्ये शर्न: शर्नें: शस्त्र स्पृशयन्‌) कि गुरोर्भाहाजस्थ 
परिभव: । 
(पुनर्ने पथ्ये) 
आचार्यस्य त्रिभुवनगुरोन्यस्तशस्त्रस्थ शोकादु- 


द्रोणस्याजा नयनसलिलक्षालितार्द्दननस्थ । 
मौलो पाणि पलितधवले न्यस्य कृत्वा नशंसं 


धृष्टयुम्न: स्वशिविरमयं याति सर्वे सहध्वम्‌ ॥॥९०॥। 
अश्वत्थामा--(सक्रोधं सकम्पं च कृपसूतौ हृष्ट्वा) कि नामेदस्‌ ? 
प्रत्यक्षमात्तघनुषां मनुजेश्वराणां 
प्रायोपवेशसहशं ब्रतमास्थितस्थ । 
तातस्य में पलितमौलिनिरस्तकाशे 
व्यापारितं शिरसि शस्त्रमशस्त्रपाणेः ॥२१॥ 
कृप:--वत्स एवं किल जन: कथयति ॥ 
अश्वत्थामा--कि तातस्य .दुरात्मना परिमृष्टमभृच्छिर. । 
सूत:- (सभयम्‌) कुमार, आसीदय तस्य तेजोराशेदेवस्थ नवः ' परिभवाव- 
तार; । 


अश्वत्थामा--हा तात, हा पुन्नप्रिय । सम सन्दभागधेयस्य क॒ते शस्त्रपरि- 


 व्यामात्तथाविधेन क्षद्रेणात्मा परिभावित: ।.अथवा--- - 


परित्यक्ते देहे .रणशिरसि शोकान्धमनसा 
___शिरःश्वाकाको वा द्रपदतनयो वा परिमृशेत्‌ त , . __ 
उत्सुजति त्यजति । भारद्वाजस्य द्रोणस्यथ । नृशंसेन पापवता | नृशंसो घातुरकः 


. , क्र पापः इत्यमर: । 


आचार्यस्पेति । शोकात्‌ न्यस्तं त्यक्त [शस्त्र येन .तस्य । नयनसलिले रश्ुभिं 


- - ज्लालितमतएवाद् मानन यस्य |]. पलितं जरसा शौकल्यम्‌ इत्यमरः-। - नृशंस 
- विनाशम्‌:। विनाशेडपि नृशंसः स्यात्‌ इति हारावली ॥२०॥ .. 


प्रत्यक्षमति । आात्त गृहीतं [धनुः यस्तेषाम्‌। मनुजेश्रावर्णा | ठृपाणां प्रत्यक्ष 


: तृतीयोड्डू: . १११ 


अश्वत्थामा--(सुनकर धीरे-धीरे शस्त्र-को छूते हुए) क्या ? गुरु भारद्वाज 
का अपमान .? ; 


(पुनः नेपथ्य में) 


युद्ध में शोक के कारण शस्त्र त्यागे हुए आँसुओं से धुले (अतः) गीले मुख 
वाले, तीनों लोकों के गुरु, आचाय॑ द्रोण' के पलित (सफेद बालों) से धवल सिर 
पर हाथ रखकर क्रर कर्म करके यह धृष्टयूम्न अपने शिविर को जा रहा है। 
(और) तुम सब (इसे) सह रहे हो ॥॥२०॥ 
(क्रोधपूर्वक काँपते हुए, सूत और कृप को देखकर) क्‍या यह हुआ है ? 
..'  धतनुर्धारी राजाओं के सामने उपवास सहृश ब्रत लिये हुए.और शस्त्रहीन 
“ हाथों वाले मेरे पिता के धवल केशों से काश को तिरस्क्ृत करने वाले सिर पर 
' शस्त्र चलाया ? ॥२१॥ 
: क्रप--बत्स लोग ऐसा ही कह रहे हैं । 
अश्वत्थामा - क्या दुष्ट ने पिता के सिर को छुआ ? ._ 
सत--(डरते हुए) कुमार तेजोराशि देव का यह नूतन अपमान था । 
अश्वत्थामा--हाय तात! . हाय पुत्र-वत्सल ! मुझ भाग्यहीन के लिये शस्त्र- 
त्याग के कारण ऐसे क्षद्र से अपना अपमान कराया । अथवा--- 
युद्ध में दुख से अचेतन मन से देह त्याग देने पर सिर को कुत्ता या कौवा 
या द्ुपद-पुत्र (धष्ट्युम्न) (चाहे कोई भी) छू सकता था । यह तो चमकते हुए 








समक्षम्‌ [प्रायोपवेशसह्श ब्रतमास्थितस्य अशस्न्रपाणे: मे तातस्य पलितमौलि- 
:. निरस्तकाशे शिरसि शस्त्र व्यापारितम्‌ इत्यन्वय: |] प्रायोपवेश उपवासार्थमुप- 
वेशनम्‌ । तत्सहशं च यथा स्थादेवम्‌ । तत्रापि निस्क्रियेणोपविश्यते । इहापि 
तथेति भाव: | पलितो जराशुक्लो यो मौलिधंम्मिल्लस्तेन निरस्तो जित: काश 
* कांशकुसुमं येत तत्र । मौलि: किरीटे धम्मिल्ले इति विश्व: | [पलितमौलिनिमि- 
* लिताक्षे इति पाठान्तरं पलितः मौलियंस्य तत्पलितमौलि च निमीलिते अक्षिणी 
' “यस्थ तन्निमीलिताक्षे च तस्मिन ] ॥रह। िः 
परित्यक्त इति । मनसा त्वयेति शेप: ।. श्वा:कुक्कुर: ॥ [स्फुरन्ति यानि 
दिव्यानि अस्त्राणि तेपामोघः ।] अस्त्रौष एव द्रविणं धर्न- तस्य तज्जन्य इत्यर्थ:। 
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स्फुरटिव्यास्त्रौघद्रविणमदमत्तस्य च रिपो े 
मंमवाय॑ पाद: शिरसि निहितस्तस्य न करः ॥२२॥ 
आ: दुरात्मन्पाऊ्चालापसद, 
' तात॑ शस्त्रग्रहणविमुखं निश्चयेनोपलभ्य 
त्यकत्वा शद्धां खलु विदधतः पाणिमस्योत्तमाड़ 
अश्वत्थामा करधृतधनुः पाण्ड्पाञ्चालसेना- . ह 
तूलोत्क्षेपप्रलयपवनः कि न यातः स्मृति ते २३॥ 
युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अजातशत्रो, अमिथ्यावादिनु, धर्मपुत्न, सानुजस्य ते 
.' किमनेनापक्ृतम । अथवा किमनेनालीकप्रकृतिजिहाचेतसा । . अर्जुन सात्यके 
बाहुशालिन्व॒ कोद र, साधव, युक्त चाम भवता सुरांस रमनुजलोकंकधनुधरस्य 


ट्विजन्मन: परिणतवयस: सर्वाचार्यस्थ विशेषतों सन पितुरमुना द्रुपदकुलकलडूू: न 
मनुजपशुना स्पृश्यमानमुत्तमाड्रसु5क्षितम्‌ । अथवा सर्द एवंते पातकिनः । 
किमेते: । 
कृतमनुमतं ह॒ष्टं वा यैरिदं गुरुपातकं 
मनुजपशुभिनिर्मयादेभ॑वद्भिरुदायुधे: । 
: नरकरियुणा साध तेषां संगीपकिरीटिना-.._ 
मयमहमसूद मेदोमांसे: कतोमि दिशां वलिमू ॥र२४।॥ - 


दो गर्वस्तेन मत्तस्य । अय॑ पितु:ः शिरसि करो निहित: । किंतु मर्मव- शिरसि 
पादो निहित इत्यन्वय:॥२२॥ ट | 
॥ तातमिति । उपलभ्य ज्ञात्वा । शद्धूतं शत्रुकुतमारणो दिशेद्धाम । खलु प्रसिंद्धी 
.. उत्तमाड़ं शिरः शीर्षम्‌ इत्यमर: | [विदधतो व्यापारयतः पाण्डूनां पाञ्चालानों 
ः च्व सेना एवं तुलः तस्य उत्क्षेपे प्रलयपवनः कल्पान्तमारुत:-लीलयैव तदुच्छेदकारी 
५ . इत्यर्थ: [अश्वथात्मा तब स्मृति कि न यात्त: ॥२३॥। ह 
अजातणत्रुणा किमू, अपि तु न -किमप्रि-।. कीहेशेन- 4 अलीकेनासत्येन 


अल जे 


| 


तृतीयो5डूः ११३ 


दिव्य शस्त्र -समूह रूपी धन के मद से मत्त हुए शत्रु का पैर ही मेरे सिर पर 
रवखा गया, उसके (पिता के) सिर पर हाय नहीं ॥२२॥ 

ओह ! दुष्ट, अधम पाज्चाल, 

पिता को निश्चित्त रूप से शस्त्र-ग्रहण से पराहमुख जानकर, (इसलिये) 
भय छोड़कर इसके सिर पर. हाथ डालते हुए तुझे क्या हाथ में धनुष धारण 
करने वाला और पाण्डू तथा पाञ्चाल सेना रूपी रूई को उड़ा देने में प्रलय- 
काल का पवन, अश्वत्थामा याद नहीं आया ॥२३॥ 

युधिष्ठिर ! युधिष्ठिर ! अजातशत्रु ! सत्यवादी ! धर्मपुत्र ! अनुज 
सहित तेरा इसने क्या विगाड़ा था ? अथवा इस झूठे और स्वभाव से कुटिल 
चित्त वाले से क्या (अपेक्षा की जा सकती थी) ? अर्जुन ! सात्यकि ! बाहु- 
शाली भीम ! माधव ! क्‍या आप लोगों को इस द्रपुद कुल के कलड्ू, मनुष्य- 
पशु द्वारा छुए-जाते, सुर, असुर और मनुष्य लोक में अद्वितीय धनु र, ब्राह्मण 
वृद्ध, सब के गुरु और विशेषकर मेरे पिता के सिर की उपेक्षा करना उचित 

॥ ? अथवा ये सब के सव पातकी हैं । इनसे कया (अपेक्षा ? ) 

जिन मर्यादाहीन शस्त्र धारण करने वाले मनुष्य रूप में वर्तमान पशु, 
भाप लोगों ने यह महान्‌ पातक किया है अथवा उसकी अनुमति दी है, अथवा 
उसे होते देखा है नरक रिपु (क्ृष्ण) के साथ-साथ भीम और बर्जून सहित 
उन सबके रुधिर चर्बी और माँस से में दिशाओं को बलि दिये देता हूँ ॥२४।॥ 


_[ प्रकृतिवत्‌] इतरजनवत्कुटिलं चेतो यस्य तेन । [अलीका या प्रकृतिस्तया जिह्म' 


चेतो यस्येति वा | सुरासुरमनुजानां लोकस्तेषु एकधनुध॑रस्तस्य 4] 
कृतमिति ) [ये: निर्गता मर्यादा येभ्यस्ते, निमंर्यादं: उद्गतानि आयुधानि 


'येषां ते: उदायुधे: । प्रतिकर्त, समर्थरपीति यावत्‌ । मनुजपशुभि: भवद्धि: इदं 


“गुरुपातक॑ कृतमनुमतं हृष्टं वा । नरकरिपृणा सार्ध सभीमकिरीटिनां तेषां 
असूडमेदोमासे: अयमहं दिशां बलि करोमि इत्यन्वयः ।] गुरु महच्च तत्पातकं च 


नरकरिपु: कृष्ण: । असृग्रक्त । सेंदो मज्जा। बलिमुपहारम्‌ । बलि: पूजोपहारंयो 
डइति शाश्वत: ॥२४॥ 


१९४ वेणीसंहारे 


कृप---वत्स, कि न संभाव्यते भारद्वाजतुल्पे बाहुशालिति दिव्यास्त्रग्राम- 
कोविदे भवति | । 
अश्वत्थामा--भो भो, पाण्डवमत्स्यसोमकमागधादा: क्षत्रियापतद्ा:, 
पितुमू थ्न स्पृष्टे ज्वलदनलभास्वत्परशुना 
कृतं यद्रामेण श्रुतिमुपगतं तन्‍न भवताम्‌ । 
किमद्याश्वत्थामा तदरिरुधिरासारविघसं 
न कर्म क्रोधान्ध: प्रभवंति विधातूं रणमुखे ॥२४५॥ 
सुत, गच्छ त्व॑ सर्वोषकरण साइग्रामिके: सर्वायुधैरुपेत महाहवलक्षणं 
नामास्मत्स्यन्दनमुपनय । 
सूत:--यदाज्ञापयति कुमार: । (इति निष्क्रान्तः) 
क्ृप्‌:--वत्स, अवश्यप्रतिकतंव्ये5स्मिन्दारुणे परिभवापतो सर्वेषामस्माक 
कोध्नयस्तत्वामन्तरेण शक्त: प्रतिकतुमू । कितु- 
अश्वत्थामा--क्रिमत: परस्‌। . ; 
कृप:--सैनापत्येशभिषिक्त भवस्तमिच्छामि समरध्षुवसवतारयितुस्‌ । 
अश्वत्थामा:---मातुल, परतन्त्रसिदमकिचित्करं च। 
कृप:---वत्स: न खलू परतन्त्रं नाकिचित्करं च्। पश्य--- 
भवेदभीष्ममद्रोणं. धार्तराष्ट्रबल॑ कथम्‌ । 
यदि तत्तुल्यकर्माञत्र भवान्धुरि न युज्यते ॥२६॥ 





ग्राम: संघ: । कोबिद: पण्डित: । 

पितठुरिति । [ पितुज मदर्नेर्मुध्नि कातंवीर्ययस्य पुत्र: स्पृष्टे सति |। यद्र 
[ज्वलन्‌ यो5नलस्तदवद्भास्वान परणशुयंस्य तेन रासेण . परशुरामेण कृत : क्षत्रिय- 
जनघातादिक तद॒भवतां कि श्रुतियय नगतम्‌ । पितुर्मूध्नि द्रुपदेन स्पृष्टे 'स्ति 
अश्वत्यामा किमद्यापि तत्कर्म विधातुं न प्रभवति अपि तु प्रभत्येव । 
[भरिरुधिरस्थाधषार एव] विघसो भोजनविशेष: [यस्मिन्‌ तत्‌]। असृतं विघसों 
यज्ञगेपभोजनशिषयों इत्यमर ॥॥२५॥ 


तृतीयोउडू: ११५ 


कृप--वत्स, भारद्वाज के समान, बाहुशाली, दिव्य अस्त्र-समूह - में चतुर 
आप में क्या सम्भव नहीं 

अश्वत्यामा--हे पाण्डव, मत्स्य, सोमक और मागध आदि अधम क्षत्रियों 
पिता के सिर के छुये जाने पर जलती हुई अग्नि के समान चमकते हुये परशु 
बाले राम (परशुराम) ने जो कर्म किया था, क्या वह आप लोगों के कान में 
नहीं पहुँचा है? क्या आज क्रोध से अन्धा हुआ अश्वत्थामा युद्ध के मोर्चे पर 
उस कर्म को, जिसमें शत्रुओं के रुधिर की वर्षा ही विधस (पितरों को दिया 
जाने वाला अन्न) है, करने में समर्थ नहीं है ॥२५॥। 

सूत, तुम जाओ और सब साधनों तथा युद्ध के अस्त्रों से युक्त हमारे 'महा- 
हवलक्षण' नाम के रथ को लाओ | 

सूत--कुमार जो आज्ञा दे । (यह कहकर बाहर जाता है) 

कृप--वत्स, इस अपमान रूपी अग्नि का, जिसका अवश्य ही प्रतीकार 
करना चाहिये, हम सब में तुम्हारे अतिरिक्त और कौन प्रतीकार कर सकता 
है 7 केन्तु--- 

अश्वत्थामा--तो इससे अधिक क्‍या ?' 


कृप--सेनापति के पद पर अभिषिक्त हुये ही आपको युद्धभूमि में उतारना 
चाहता हूँ । 
अश्वत्थामा--मातुल, यह दूसरे के अधीन है और महत्त्वपूर्ण भी नहीं है । 
. कृप--वत्स, (यह) न पराधीन है और न ही अमहत्त्वपुर्ण । देखो, 
यदि उन (भीष्म और द्रोण) के समान कर्म करने वाले आपको यहाँ धुरी 
(सेना-सञ्चालन के पद) पर न लगाया जायेगा-तो भीष्म और द्रोण से रहित 
धृतराष्ट्र के पुत्र की सेना कैसे रह सकेगी ॥२६॥ 


संग्रामिकेः [संग्रामाय प्रभवन्ति सांग्रामिकाणि | तंस्मे प्रभवति सन्तापा- 
_दिश्य: इति ठब्‌ । निकारेति पाठे| निकारस्य परिभवस्य । निकार: स्यात्परिभव 
 इति विश्व: । सेनापतेर्भाव: सैनापत्यम्‌ । 

भवेदिति । धातंराष्ट्बलं कर्थ भवेत्कि भवेदित्यथे: | [तयोः :तुल्य॑ कर्म 
| मस़्य । कक्ष इति पाठे कक्षा पराक़्मावकाशः यस्य । | अन्न धुरि धुरायाम्‌ ॥२ ,॥ 


१९६ वेणीसंहारे 


कृतपरिकरस्य भवाहशस्य त्रैलोवयमपि व क्षमं परिपत्थीभवित्‌ कि पुनरयु- 
धिष्ठिरवलपघु । तदेवं सच्चे परिकल्पिताश्षिषिकोपकरण: कौरवराजों न चिरा- 
त्वामेवाभ्यपेक्षमाणस्तिष्ठतीति । 
अश्वत्थामा--यद्येवं त्वते मे परिभवावलदह्मयमानमिदं चेतस्तत्प्रतीकार- 
जलावगाहनाय | तदहूं गरवा तातवधविषण्णमानसं क्रर्पात सेनापत्यस्वयग्रहण- 
प्रणयसमाश्वा सनया मन्दसंतापं करोमि । 
कृप:--बत्स, एबसिदस्‌ । अतस्तमेवोह शं गच्छाव: । 
(इति पराक्रमत:) 
(तत: प्रविशतः कर्णदुर्योधनो) 
दुर्योधन:--अज्भाराज 
तेजस्वी रिपुहतबच्धुदुःखपारं 
बाहुभ्यां त्रजंति धृतायुधप्लवाभ्याम्‌ । 
आचाय॑ः सुतनिधनं निशम्य संख्ये ह 
कि शस्त्रग्रहसमये विशस्त्र आसीत्‌ ॥२७॥॥ 
..- अथवा सुक्तसिदमलियुक्‍ते: प्रकृतिदु स्त्थजेति । यतः शोकान्धमनसा तेन 
विमुच्य क्षात्रधंकाकंश्यं हिजातिधसंसुलभोी मादंवपरिग्रह: कृत: । : “ 


कण्‌:--राजन्‌ कौरवेश्वर, न खल्विदरसेवम । 
दुर्योधनः कर्य॑ तह । 


कर्ण:---एवं किलास्थाशिप्रायों यथा  अश्वत्थामा -मंया पृथिवीराज्ये 


_अभिषेक्तव्य इति । तस्यान्नावद्‌ बृद्धश्य में ब्राह्मण वृथा शस्त्रग्नहणर्मिति तथा 
कृतवाच । | 


दुर्योधन:---(सशिर: कम्पम्‌) एवंमिंदस्‌ । ३ 





परिकरः पुरस्कार:। परिपन्थिभवितुस्‌ । प्रतियोद्धमित्यर्थ: । पंरिकल्पि- 


तानि अभिषेकस्थ| उपकरणानि सामग्री ([येन सँनापत्य॑स्थं स्वयंग्रहणं तस्य 
प्रणयो याञ्चा तेन समाश्वासना सान्‍्त्वंनं तया । 
उह्दं श॑ प्रदेशम । कक ; 


तेजध्वीति पुरुष: पारं [दुःखसागरस्य परतीरं । धृतः आयुधमेव प्लवो 





तृतीयो३डूः ११७ 


, हैढ़ निश्चय किये हुए आप जैसे का तीनों लोक भी सामना नहीं कर सकते, 
फिर युधिष्ठिर की सेना तो क्या ? इसलिये मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अभिषेक 
की सामग्री तैयार करके कौरव-राज अब तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा है । 

अश्वत्यामा---यदि ऐसा है, तो अपमान के अचल से जलता हुआ, यह मेरा 
मन भी प्रतिशोध के जल में प्रवेश करने के लिये उतावला हो रहा है । इसलिए 
मैं चलकर पिता के वध से दुःखित चित्त वाले कुरुनाथ को स्वयं सेनापति-पद 
स्वीकार करने की प्रार्थना से सानन्‍्त्वता देकर उसके सन्‍्ताप को दूर करू । 
कृप--वत्स, ऐसा ही होना चाहिए । इसलिए उस ही स्थान पर चलें । 
(दोनों घूमते हैं) 
(तत्पश्चात्‌ कर्ण और दुर्योधन प्रवेश करते हैं) 
दुर्योधन--अद्भ राज़ 
-., 'तैजस्वी (पुरुष) आयुध रूपी नौका धारण की हुई भुजाओं से शत्रु द्वारा 
मारे गये प्रिय जन के शोक को पार क्रिया करता है। आचार्य पुत्र की मृत्यु 
को सुनकर युद्ध में शस्त्र-त्राह्मण के समय शस्त्र-हीत क्‍यों हो गये ॥२७॥ 
अथवा सयाने लोगों ने ठीक कहा है--स्वभाव नहीं छोड़ा जा सकता ।* 
क्ग्रोंकि. शोक से आक्रान्त हृदय वाले उस (आचार्य) ने क्षात्र धर्म की कठोरता 
को छोड़कर ब्राह्मण-धर्मं सुलभ मृदुलता अपना: ली | 
कर्ण--राजन्‌, कौरवाधिपति, यहू बात नहीं थी । 
दुर्मोधन---तब --फिर क्‍यों ? 
कर्ण---उसका आशय यह था-- मैं पृथ्वी के राज्य पर अष्वत्थामा को 
अभिषिक्त करूगा। उसके न रहने पर मुझ वृद्ध ब्राह्मण का शस्त्र धारण 
करना व्यर्थ है! यह विचारं कर उसने वैसा किया है । 
_.बुर्योधन--(सिर हिलाते हुए) ऐसा ही है । 





याध्यां तांभ्याँ ] बाहुभ्यों ब्रजतीत्येस्वय: । प्लबः कोलं:। उडुपं तु प्लेब: 

इत्यमंर:। निशम्प श्रत्वा | सख्ये संग्रमे ।.... 2 0 
सूक्तः शोभनमुक्तमभियुक्तर्नीतिज्ञं: । शोकेनान्धं -युक्तायुक्तंविवेकासमर्थ 

संनो यस्य- तेन न्स्पाय क्षात्रो धर्मस्तस्प तत्सम्बन्धि कार्केश्यं कठिन: 


११६ वेणीसंहारे 
कर्ण:--एतदर्थ' च कौरवपाण्डव्क्षपातप्रवृत्तमहासडः ग्रामस्थ राजकस्थ 


परस्परक्षयमपेक्षमाणेन तेन प्रधानपुरुषवध उपेक्षा कृता । 
दुर्योधन:-- उपपस्नसिदस्‌ । 


कर्ण:--अन्यच्च, राजन, द्वपदेनाप्यस्थ वाल्यात्प्रभ्ृत्यभिंप्रायवेदिना ने 
स्व॒राष्ट्रेवासो दत्त: । 


दुर्योधन:-- साधु, बद्धराज, साधु | निपुणमभिहितम्‌ । 


कर्ण:--न चाय मर्मकस्थाभिप्राय: । अन्येष्मियुक्ता अंग्रि नैवेदमन्यथा 
मन्यन्ते । के 


दुर्योधन:--एवमेतत्‌ । कः सन्देह । 
 दत्त्वाभयं सोइतिरथों वध्यमानं किरीटिना । 
सिन्धुराजमुपेक्षेत नैव॑ चेत्कथमन्यंथा ॥२८॥। 


(विलोक्य ) वत्स, एप दुर्योधन: सुतपुत्रेण सहास्यां न्यग्रोधच्छाया- 
मुपविष्टस्तिष्ठति तदुर्पसंर्पाव: । 


(तथा कृत्वा) 
उभो--विजयतां कौरेवेश्वर: | 
दर्योधन:---(हष्ट्वा) अये, कथ्थ_क्पोडश्वत्थामा च। (आसनादबतीर्य कृंप 
प्रति) घुरो ! अभिवादये । (अश्वत्थामानमुद्दिश्य) आचार्य पुत्र 
एच्रस्मदथेहूततात परिष्वजस्व 
वलान्तरिंदं मम्र निरन्तरमद्भमडरग: । . 
स्पर्शस्तवैष भुजयो: सहशः पितुस्ते 
शोकेउपि यो मह॒ति निव तिमादधाति ॥२८६॥ 





हृदयताम्‌ |] न खल्विति ।इदमेवं॑ न वाच्यमित्यर्थ: । किले प्रसिद्धों तथा 
शस्त्रत्यागम्‌ [परस्परेंण क्षयनपेक्षमाणेव । उपेक्षा कृता उर्दासीनेन, स्थितस्‌ ।] 
बाल्यात्प भ्रुति शैशवादारध्य । 


दत्वेत्ति । सोइतिरथ: महारथ: द्रोणोइमयं तत््वा कथम न्‍्यथाजु नेस वध्यमात॑ 
जयद्रथमुपेक्षेत । चेदेव॑ नेत्यन्वयः ॥२८॥। 


तृतीयोडडू:: ११६ 


कर्ण----और इसी कारण कौरवों तथा पाण्डवों के प्रति पक्षपात है कारण 
महायुद्ध में प्रवत्त हुए राज-समूह के परस्पर नाश की उपेक्षा हुए उसने प्रधान 
पुरुषों के वध की उपेक्षा की । 

दुर्योधन--यह .ठीक है । 

कर्ण--और' राजन बचपन से ही इसके अभिश्राय को जानने वाले द्वुपद 
ने भी इसे राज्य में वासस्थान नहीं दिया था। 

दुर्योधन--ठीक, अद्भुराज, ठीक । (आपने) बुद्धि की बात कही है। 


कर्ण--और यह एक मेरा ही विचार नहीं है। दूसरे चतुर लोग भी इसे 
अन्यथा नहीं समझते हैं । 


दुर्वोधन--ऐसा ही है। (इसमें) क्या सन्देह 
: यदि ऐसा न होता तो वह महारथी अभय देकर अजु न द्वारा वध किये 
जाते हुए सिन्धु राज की अन्य किस कारण उपेक्षा करता ॥२५॥। 
प--(देखक र) वत्स, यह दुर्योधन सूत-पुत्र (कर्ण) के साथ वटठ-वुक्ष की 
छाया में बैठा हुआ है । तो पास चलें। 
ु (वसा करके ) 
दोनों --कौरवों के अधिपति की जय हो । 
दुर्योधन--(देखकर ) अरे ! क॑से ! कृप और अश्वत्थामा । (आसन से 


उतरकर क्ृप से) आचाय॑, मैं प्रणाम करता हूँ | (अश्वत्थामा को लक्ष्य करके) 
आचायें पुत्र, 


हमारे प्रयोजन से मारे गये पिता वाले, आओ; (अपने) श्रान्त अज्धों से 
-मेरे इस-शरीर का गाढ आलिज्धन करो तुम्होरी भुजाओं का यह स्पर्श 
तुम्हारे पिता (के स्पर्श) के समाच है, जो महान्‌ शोक में भी (हमें) शान्ति दे 
रहा है ॥२९॥ 

सूतपुत्रेण-: सारथिसुतेत कर्णन। सूत: क्षता च सारथि:॥ इत्यमरः। 
': स्यग्रोधों बहुपाहटः इत्यमरः | विजयतामित्यत्न विपराष्यां जे: इति तड़ः ॥। 

हीति। एंड्रागच्छ . [वलान्‍्तेद :खविक्लवे रहः गैस सास । निर्मतसन्तरं 
तस्मित्‌ कर्मणि तदथ्यथा . तथा | गाढमित्यर्थ: । [परिष्वजस्वालिज्ध ] तनृरुहेषु 


लोमसु । [तंव 'घ्ुजयो: एपः स्पर्श: ते पितु:ः सहश: । यः स्पशों मह॒ति शोक्षेइपि 
निवृ ति शान्तिमादधाति करोतीत्यथे:]| ॥२६॥ 


११७ वेणीसंहारे 


(आलिड्डच पाश्व॑ उपवेशयति ) 
(अश्वत्थामा वाष्पमुत्सृजति) 
कर्ण:- द्लौणायने, अलम्त्यर्थ मात्मानं शोकानले प्रक्षिप्य । 
दर्योधन:--आचार्यपुत्र, को विशेषआवयोरस्सिस्यसनसहार्णवे ॥ पश्य-- 
तातस्तव प्रणयवान्‌ स पितु: सखा में 
शस्त्रे यथा तव गुरु: स तथा ममापषि । 
कि तस्य देहनिधने कथयामि दुःखं 
जानीहि तद्‌ गुरुणुत्रा मनसा त्वमेव ॥३०॥ 
क्रुप:--वत्स, यथाह कुरुपतिस्तथ्थर्व॑तत्‌ । 
अश्वत्थामो:--राजनु, एवं पक्षपातिनि त्वयि युक्तमेंव शोकभार-लघूकतृस्‌ । 
किन्तु-- । 
सथि जीवति मत्तातः केशग्रहमवाप्तवान्‌ । 
कथमन्ये करिष्य॑न्ति पुत्रेभ्य: पुत्रिणः स्पृह्याम ॥३१॥ 
कर्ण:--द्रोणायन किमत्र क्रियते यदा तेनेव सर्वपरिभवत्राणहेतुना शस्त्र- 
मुत्सुजता ताहशीमवस्थासात्मा नीत: । 
अश्वत्थामा:---बद्भूराज, किसमाह भवान्‌ किमत्र क्वियंतें इति । श्रूयर्ता 
धेत्क़ियते-- 
यो यः शस्त्र विभाति स्वभुजगुरुसदः पाण्डवीनां चसुनां 
यो यः पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां गतो वा । 





तात इति | स तब तातो में पिठु: सखा मित्रमित्यस्थयः [तस्प देहनिधने । 
यशोरूपो देहस्तु तिष्ठत्येव । यन्मम दुखं तत्‌ कि कथयामि | अन्न यत्तित्‌ श 

_बनुक्ताब॒धि प्रतीयेते । सामर्थ्यात्‌ू । यदाह विश्वनाथ:-<कर्वे चिंदुनुपात्तयोद्द यो 

(यत्तदो:) अपि सामर्थ्यादवगम: । इति ।] तत्वसेव [ग्रु्ी शुक््‌- यस्य -तेव 


' गुरुशुच्चा तव सतसा | जानीहीत्यन्वव: । [यथा तब मनो ग्रुरुशोकाकुल तथा 
ममापीति जानीहीत्यर्थ: || शुच्चा शोकेन ॥३०॥ 


तैतीयो5डू: १३१ 


(आलिझ्भुन करके पाश्वे में बैठाता है) 
(अश्वत्थामा आँसू बहाता है) 
कर्ण--द्रोण के पृत्र, अपने को अत्यधिक शोक रूपी अग्नि में डालने से 
बस करो । 
दुर्वोधन--आचायंपुत्र, इस विपत्ति के महासागर में हम दोनों में क्या भेद 
है ? देखो -- 
वह तुम्हारे प्रणंयी पिता मेरे पिता के मित्र थे। शस्त्र-विद्या में वह जैसे 
तुम्हारे गुरु थे, वेसे ही. मेरे भी । उनके शरीर का अन्त हो जाने पर (होने 
वाले) दुःख को क्या बतलाऊ ? महान्‌ दुःख वाले (अपने) मन से तुम ही उसे 
समझ लो ॥३०॥। 
कृप-- वत्स, कुरुपति जैसा कह रहे हैं, यह ठीक ही है । 
मश्वत्थामा--राजन्‌, (हमारे प्रति) प्रेम रखने वाले आप इस प्रकार 
(हमारा) शो 
मेरे जीवित रहते मेरे पिता ने केश-ग्रहण प्राप्त किया, तब अन्य पत्र वाले 
पुत्रों की कामना कैसे करेंगे ॥३१॥। 
कर्ण--द्रौणायन, इसमें क्या क्रिया जाय, जब सब को अपमान से बचाने 
में समर्थ उसने ही शस्त्र-त्याग करते हुए अपनी ऐसी दशा कराई है । 
अश्वत्थांमा--अद्भ राज, क्या कहा आपने “इसमें क्‍या किया जाय ।” जो 
किया जायेगा, सुनिये--- 
पाण्डवों की सेनाओं में से अपने भुजवल के अतिदर्प वाला जो भी शस्त्र 
धारण करता है, पाञचाल कल में जो भी अधिक अवस्था वाला या गर्भ रूपी 
शय्या में भी स्थित शिशु है; जो भी उस कर्म का साक्षी है और जो भी मेरे 











भयीति । पृत्रेभ्यः इत्यत्र स्पृह्ेरीप्सित: इति चतुर्थी ॥३१॥ 

* योय इति | पाण्डवीनां पाण्डवर्सस्वन्धिनीनां चसनां सेनानाम्‌ । मध्ये 
[स्वभुजयो: । स्वभुजवीय॑स्येत्यर्थ: | गुरुमंदी यस्यथ तथाभूत: यः .यः शस्त्र 
विर्भात] अधिकवयास्तरुणो दुद्धश्च । तत्कमेंसाक्षी तानवधसाक्षाद्द्रष्टा साक्षाद्‌ 
द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ इति साक्षीति सिध्यति ।- [सयि रणे चरति युद्धकर्माचरिति 


१९३ वेणीसंहारे 


यो यस्तत्कमंसाक्षी चरति मयि रणे यश्च प्रतीषः 
क्रोधान्धल्तस्य तस्य स्वयभपि जगतामन्तकस्यान्तको5हम्‌ ॥३ २॥ 
अपि च, भो जामादग्न्धशिष्यकर्ण, 
देशः सोइ्यमरातिशोणितजलैय॑ स्मिन्‍्हृदाः पूरिताः 
क्षत्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशग्रहः । 
तान्येवाहितशस्त्रवस्मरगुरूण्यस्त्राणि भास्वच्ति में 
यद्रामिण कृतं तदेव कुरुते द्रोणायनिः क्रोधनः ॥३ है॥ 
दुर्योधनः-- आचार्यपुत्र, तस्थ तथाविधस्यथानन्यसाधारणस्य ते वीरभावस्थ 
किसन्यत्सहशस । । 
क्‌प:--राजन्‌, सुमहान्खलु द्रोणपुत्रेण वोहुमध्यवसित: समरभार: | तदह- 
सेव मन्‍्ये भवता कृतपरिकरोथ्यमुच्छेतूँ लोकत्रयसपि समर्थ: कि पुनर्युधिष्ठिर- 
बलस्‌ । अतो5भिषिच्यता सेनापत्ये । 
दुर्योध न:--सुष्ठु युज्वमानसभिहित॑ युष्मान्षि:। कि तु प्रावप्रतिपत्तोष्य- 
सर्थो$ज्भूराजस्यथ । 
कप:---राजन्‌, असहृशपरिभवशोकसागरे निमज्जन्तमेनमद्भराजस्यार्थे- 
नंबोपेक्षितुं यूक्तत्‌ । अस्थापि तदेवारिकुलमनुशासनीयम्‌ | अतः किसस्थ पीडा 
न भविष्यति । - ः 


अश्वत्यथामा--राजनु कौरवेश्वर, किमग्यापि युक्तायुक्तविचारणया ।- 





ये य:] प्रत्ीपो विपरीतकारी [स्यात्‌ । प्रतीपमिति पाठे यश्च यश्च रणे मयि 


प्रतीषप॑ चरति इति योज्यम्‌ ।] तस्व जगतामन्तकस्य विनाशकस्य अन्तकों थमों 
विनाशको वा ॥ ३ श।। 


जामदर्त्यः परशुराम: । ह 
देश इति। [सोय॑ कुरुक्षेत्रम्‌। शोणिंत' रक्तः [तदेव जलम्‌ । पूरिता 
परशुरांमेगेति शेयः | । क्षत्रात्‌ क्षत्रियक्रतात्यरिभवः तत्रेव जात इति शेपः। 


तृतीयोडडू,' ह १२३ 


बुद्ध-भूमि में संचरण करने पर विरुद्ध होगा, क्रोध से अन्धा हुआ मैं उन सब 
का-स्वयं जगत के संहारक (यमराज) का भी नांश करने वाला होऊंगा ॥३२॥ 
और भी, हे जमदग्ति-पुत्र के शिष्य कर्ण, 
यह वही देश है, जिसमें शत्रुओं के रुधिर रूपी जल से तालाब भर गये थे; 
पिता का केश-पग्रहण क्षत्रिय से ही होने वाला वैसा ही अपमान है; मेरे वे ही 
शत्रुओं के शस्त्रों के भक्षक और बलवान चमकते हुए अस्त्र हैं; जो (पहले) 
परशुराम ने किया था, क्‌पित द्रोण-पुत्र (भी आज) वही करेगा ॥३३॥ 


दुर्योधन--आचायंपुत्र, तेरे ऐसे प्रसिद्ध असाधारण पराक्रम के अनुछप और 
क्या हो सकता है ? 


कृप - राजन, द्वरोण-पुत्र ने युद्ध का महान्‌ू भार वहन करने का निश्चय 
किया है। इससे मैं समझता हूँ कि आप से पुरस्कृत होकर यह तीनों लोकों 
का भी विध्वंस कर डालने में समर्थ है, फिर युधिष्ठिर की सेना तो क्‍या है ? 
इसलिये इसे सेनापति-पद पर अभिपिक्त कर दिया जाय । 

दुर्योधन--आपने ठीक युक्तियुक्त कहा है । परन्तु यह चीज तो पहले ही 
अद्भराज (कर्ण) के लिये स्वीकृत कर ली है। 

क्रप--राजनू, अद्भराज के कारण असाधारण अपमान से जनित शोक- 
सागर में डूबे हुए इसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है । इसे भी उस ही शत्रु- 
कूल को दण्ड देना है। क्या इससे इसे पीडा नहीं होगी ? 


अश्वत्यामा--राजनू, कौरवाधिपति, अब उचित-अनुचित का विचार करने 
से क्‍या (प्रयोजन रहा) ? 








आहिंता . उपस्थिता ये (यद्वा अहिता:) शस्त्रवस्तेषां (यानि शस्त्राणि तेषां) 
. घस्मराणि पसक्षकाणि। अत एवं ग्रुरूणि ! भ्ाास्वन्ति दीप्यमानानि। रामेण 
प्रशुरामेण कृत क्षत्रियनाशनम्‌ ॥३३।॥। 
सुमहानतिशयति: । बोदूं धर्तुमू । [अध्यवसितः: निश्चयपूर्वमद्धीकृतः ।.] 
क्षयमर्थो$भिषेकरूप: । [असहशोडइनचुरूप: । यद्वा नास्ति सहशों यस्य अपूर्व: ॥ | 


१५४ *.... वैणीसंहार 


प्रयत्तपरिबोधितः स्तुतिभिरद्य शेषे निशा- 
मकेशवमपाण्डवं भुवनमद्य निःसोमकम्‌ । 
इयें परिसमाप्यते रणकथाद्य दो:शालिना- 
व्यपैतु नृषकाननातिगुरुर्य भारो भुवः ॥२३४॥ 
कर्ण:--(विहस्य) वक्‍तु सुकरमिदं दुष्करमध्यवसितुस्‌ । वह॒वः कौ रबबले- 
3स्य कर्मण: शक्ता: । 
अश्वत्थामा--अड्भाराज, एवमिदम्‌ । बहव: कौरवबले5त्र शक्ता:। कि 
तु दुःखोपहत: शोकावेगवशाद्‌ ब्रवीमि न पुनर्वोरजनाधिक्षेपेण । 
कर्ण:--घुढ, दुःखितस्याश्रुपात: कपितस्थ .चायुधद्वितीयस्प सडः ग्रामाव- 
तरणपघुचित' नेबंबिधा: शलापा: । 
' अश्वत्थामा--(सक्रोधम्‌) अरे रे राधागर्भभारभूृत, सूतापसद, . समापि 
नामाश्वत्थास्नो दुःखितस्याश्र॒भिः प्रतिक्षियापुपदिशसि न शास्त्रेण | पश्य--- 
निर्वरर्य गुरुशापभाषितवशार्तिक में तवेवायुध॑ 
संप्रत्येव भयाद्विहाय समर प्राप्तोडस्मि कि त्वं यथा । 
जातो#हं स्तुतिवंशकीत॑नविदां कि सारथीनां कुले.. 
छुद्रारातिकृता प्रियं प्रतिकरोम्यस््रं ण नास्त्रेण यतू ॥३५॥ 





प्रयत्नेत्यादि । [हे राजन; अद्य त्वं निशां शेषे शयिष्यसे । वरतंमानसामीपष्ये 

लट्‌ । कथंभूत: । निःशेषोच्छिन्नशत्रुत्वादगाढनिद्रामग्तः सन्‌ | । कीहश: सन्‌ । 

स्तुतिभिर्मागधादिक्वतस्तवै रद्य प्रयत्तेन परिवोधितः प्रवोधित: तथा च त्वे 

स्तवादिदावि परिहृतभगरिनीपतिशोक: समस्तां सिशां व्याप्य शयनं विधेहीति 

_ भाव: शेषे इति शीछू स्वप्ने लटि मध्यमपुरुषकवचने साधु | निशाम्‌ इत्यत्र 
कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे इति द्वितीया । अद्य पुनर्भूवनमेताहशमस्तु । कीहशम्‌ । 

केशवशून्यं पाण्डवशून्यं सोमवंशशून्यं च | दो:शालियां वाहुबलशालिनां वीराणा- 

मपि रणकथा यूद्धवार्ताद्य पाठान्तरे दो:शालिंनगा] मया परिसमाप्यते । अद्य 

जुवो भारोअ्पतु दूर यातु | कीहशः । नृपा एवं काननानि वनानि नैरतिंग्रुरुं:। 

उपचित- इत्यथें: । दोषा भुजा भुंज: इत्यमरं: । अंत्र तौटक॑ नाम गर्भ सन्ध्यज्- 
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आज रात्रि में (ऐसे सुख से) सोओगे कि (प्रातः) मज्भल-स्तुतियों से 
प्रयत्न से जागोगे । आज संसार केशव, पाण्डवों तथा सोमक-वचंशियों से रहित 
हो जायेगा । आज मुझ भुजशाली द्वारा यह युद्ध की चर्चा समाप्त कर दी 
जाएगी । आज राजाओं रूपी वनों के कारण अत्यधिक भारी पृथ्वी का भार 
नष्ट हो जायेगा !॥२४॥। 

कर्ण---(जोर से हंसकर) यह कहना सरल है, लेकिन पूरा करना बड़ा 
कठिन है। कौरव-सेना में इस काये में समर्थ बहुत हैं । 
.._-अध्वत्थासा--अद्भराज, यह सच है । कौरव सेना में इस कार्य में बहुत से 
समर्थ हैं। किन्तु दुःख से अभिभूत हुआ मैं शोक के आवेग के कारण ही ऐसा 
कह रहा हूँ, न कि वीर पुरुषों की निन्‍दा करने के लिये । 

कर्ण--मूर्ख, दुःखी पुरुष को आँसू बहाना और कूपिंत को शस्त्र लेकर 
संग्राम-भूमि में उतर जाना उचित होता है, इस तरह की वकवाद नहीं । 

अश्वत्थामा--(क्रोध से) भरे रे ! राधा के गर्भे के भारभूत !- अधम सूत ? 


मुझ अश्वत्थामा को भी दु:खित हुए को आसुओं द्वारा प्रतिकार का उपदेश 
देता है, न कि शस्त्र से । देख--- 


क्या मेरे शस्त्र तेरे समान गुरु के शाप के प्रभाव से बलहीन हैं; क्या मैं 
अभी तेरे समाच # कारण युद्ध-भमि छोड़दःर आया हूँ, कया मैं स्तुति और 


वंशकीर्तन करने वाले सूतों के कुल ऐं >हाभ्ध “« : ” जो नीचे शत्रु द्वारा 
किये गगय्ये अप्रिय का ऑआँसुशों हे जकार मा ४ अम्त्रों से ॥३५॥ 


मुक्तम्‌ | सरब्ध तोढक वचः इति तल्‍्लक्षणात्‌ ॥इथा 
वीरजनाधिक्षेपेण [वीरजननिनन्‍्दनेच्छुया ।] ननु रे स्पर्धायामरे पदम्‌ इति 
भरत: । गर्भस्य गर्भ वा भारभूतः । राधा नाम सूतपत्नी तस्याः । 
निर्वे्यमिति । [ग्रुरोः परशुरामस्थ शापभ्राषितस्थ वशात्‌]। कर्ण: किल 
बालक: स्वीयक्षत्रियजाति संग्रोप्यास्त्रविद्याशिक्षार्थ परशुरामस्थानं गत: । तेनास्त्र- 
विद्या तस्में दत्ता । तत: कर्णोष्य॑ क्षत्रिय इति तेन क्षातम्‌ | अथ- तवास्त्रविद्या 
वीयंवती न भवतु मम च्छलनादिति परशुरामस्तं शशाप-इति पुराणम्‌ ) तवेव 
यथा तवेत्यर्थे: । स्तुत्ति च वंशकीतंव॑ च [विदन्तीति तेषां] यद्वा। स्तुतिरूपं 
' यद्वंशकीतेनम्‌-। [यत्‌ येन क्षुद्रश्चासा अरातिश्च तेन कृत यदप्रियं तत] प्रति 
' करोम्ति प्रतीकारविषयं करोमि । अस्न्रेण नेत्रजलेन ॥३५॥ 
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कर्ण:--(सक्रोधमा) अरे रे वाचाट, वृथाशस्त्रग्रहणदुरविद्ध बटो । 
निवीर्य वा सवीर्य वा मया नोत्सृष्टमायुधम्‌ । 
यथा पाञ्चालभीतेन पित्रा ते बाहुशालिना ॥३६॥ 
अपि च--- 
सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम्‌ । 
देवायत्त कुले जन्म मदायत्तं तु पोह्षम्‌ ॥३७॥ 
अश्वत्थामा--.[सक्रोधम्‌) अरे रे रथकारकुलकलजूः राधागभभारभूत, अर 
आयुधानभिज्न, तातम्रप्यधिक्षिपसि । अथवा--- ः 


स भीरुः शूरो वा प्रथितभुजसारस्त्रिभुवने 
कृतं यत्तेताज़ौ प्रतिदिनमियं वेत्ति वसुधा । 
परित्यक्त' शस्त्रं कथमिति से सत्यव्नतधरः 
पृथासूनुः साक्षी त्वमसि रणभीरो कव नु तदा ॥३८५॥ 
कर्ण:--(विहस्थ) एवं भीरुरहम्र्‌ । त्वं पुरविक्र्मंकरसं स्वपितरमनुस्मृत्य 
कि करिष्यसीति महान्में संशयो जात: । अपि च रे मृढ, 
यदि शस्त्रमुज्झितमशस्त्रपाणयों 
न निवारयन्ति किमरीनदायुधान्‌ । 
यदनेन' मौलिदलनेः्प्युदासितं 
सुचिरं स्त्रियेव नृपचक्रसंनिध्रों ॥३८।॥ 


निर्वार्य वेति ॥ उत्ण्सु्ट त्यक्तम्‌ ।॥$६॥ 

सूत इति । सूतः सारथि: । सो वेति त्यच्छच्दस्य प्रयोग: | स छान्‍्दसो- 
«पि क्वचिद्धापायां प्रयुज्यते । सो वा इत्यपि पाठ: ॥३७॥। 

[स्थकरोतीति रथकारः । कर्मण्यंण्‌ । ] 

स भीरुरिति । निभुवने प्रथितं ख्यातं॑ [घुजयो: सारो बल यस्य तथा] । 
भाजौ युद्ध । अतिदिनं तेन यत्कृतं तदसुधा वेत्तीत्यन्वयः । तेन शस्त्र कर्च 


तृतीयोड्डू: १२७ 


कर्ण--(क्रोध से) अरे रे बकवादी, व्यर्थ ही शास्त्र धारण करने के अभि- 
माती, ब्राह्मण के. लड़के, 
चाहे बलहीन हो, या बलवान्‌ हो मैंने पाञ्चाल से डरे हुए तेरे भुज- 
शाली पिता के समान शस्त्र त्याग नहीं किया ॥३६॥ 
और भी, 
मैं चाहे सारथि होऊं चाहे सारथि-पुत्र होऊं या चाहे अन्य कोई होऊं । 
' किसी कूल में जन्म तो भाग्य के आधीन है, मेरे अधीन तो पुरुषकार है॥३७॥ 
अश्वत्थामा--(क्रोध से) अरे रे ! रथकार के कुल के कलक्कू राधा के 
गर्भ के भारभूत, भरे शस्त्रों के प्रयोग से अपरिचित, तू मेरे पिता पर भी 
बाक्षेप कर रहा है। अथवा-- 
वह डरपोक था या शूर था. लेकिन तीनों लोकों में प्रसिद्ध भुजबल वाला ' 
था; जो उसने प्रतिदिन युद्ध में किया है, उसे यह प्रृथ्वी जानती है; उसने 
शस्त्र क्यों छोड़ा, इसमें वह सत्यवादी पृथा का पुत्र साक्षी है; लेकिन, हे युद्ध 
से डरने वाले, तू उस समय कहाँ था ॥३८॥ 
.. कर्ण--(जोर रे हंसकर), हाँ, मैं ऐसा डरपोक हूँ। लेकिन तू एकमात्र 
पराक्रम में आनन्द लेने वाले अपने पिता को याद करके क्‍या कर डालेगा, 
इसमें मुझे बड़ा सन्देह है । और भी, अरे मूख, 
यदि शस्त्र छोड़ भी दिया था, तो क्या शस्त्र से रहित [खाली | हाथ वाले 
.. लोग शस्त्र उठाये शत्रुओं को रोकते नहीं हैं, जो वह राजसमूह के समीप में 
« चिरकाल तक स्त्री के समान मौलि-दलन के प्रति उदास बैठा रहा ॥३९॥ 





न 


'परित्यक्त तत्र स [सत्यमेव ब्रतं॑ सत्यत्नत॑ तस्यथ धरः प्ृथासूनु:|) युधिष्ठिरः 
साक्षी ॥३५८।॥ 


यदीति [शस्त्रपाणयों न भव च्ति इति । अशस्त्रपाणयस्त्यक्तास्त्रा: । उदायु- 

धानुय्यतास्त्रान । कि न निवारयच्ति | कि तु निवारयन्त्येव। अनेन द्रोणेन । 

' दलने खण्डने | उदासितसुदासीनीभूत्तम्‌ । स्रियेवेति यथा स्त्रियोदास्थते इत्यर्थ:।. 
चेक़ सेग्यरथाड्भुयोः इति विश्व: ॥३९॥ 
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अश्वत्थामा-[ सक्रोधं सकम्प॑ च| दुरात्वनू राजवल्लभ, प्रगल्भ सूताप 
सद, असंबद्धप्रलापिन्‌, 


कथमपि न निषिद्धों दुःखिना भीरुणा वा 


द्र पदतनयपाणिस्तेन पित्ना ममाद्य । 
तव भुजबलदर्पाध्मायमानस्य वामः 


शिरसि चरण एप न्यस्यते वारयैनम्‌ ॥४०॥। 
(इति तथा कर्तुमुत्तिष्ठति) । 
कृपदुर्योधनौ--ग्ुरुपुन्न, सर्षय संघय । [इति निवारयतः ] । 
[अश्वत्थामा चरणप्रहारं नाट्यति] 
कर्ण: -(सक्रोधमुत्याय खड्गमाकृष्य) क्षरे दुरात्मनु, वाचाल ब्रह्मवन्धो, 
आत्मश्लाघ 
जात्या काममवध्यो5सि चरणं त्विममुद्ध, तम्‌ । 
अनेन लूनं खड़गेत पतितं द्रकष्य्स क्षितो ॥४१॥ 
अश्वत्थामा---अरे मुढ, कि नाम जात्या काशमवध्यो5हस । इयं सा जाति- 
स्त्यक्ता । (इति यज्ञोपवीतं छिनत्ति | पुनश्व॒ सक्रोधम्‌) । 
अद्य मिथ्याप्रतिज्ञाइसो किरीटी क्रियते मया । 
शस्त्र गृहाण वा त्यवत्वा मौलौ वा रचयाञ्जलिम्‌ ॥॥४२॥ 
कथमपीति । तव शिरस्थेष वामश्च रणो-वामयादो मया न्यस्थ॒ते इत्यन्वय:: 
[भ्ुजयोवलं तस्य दर्पस्तेत ।] आध्मांय्ानस्थाध्मातस्थ [न दक्षिण: पाणि: किंतु 
बाम: पाद:ः दीयते | ।॥।४६॥ । 
चाचाल वहुभापक । ब्रह्मवन्धो अग्राह्मनामन्‌ । ; [ब्राह्मगाधम] ब्रह्मवन्धु ए- 
विक्षेपे निदेश्येषपि निगद्यते इत्यमर: । 


* जात्येति । [ अकामानुमतौ कायम्‌ 


यमरः । जात्या ब्राह्मणस्थावध्यत्वात्‌ 
तदुक्त भागवते-बपन द्रधिणादानं 


दाना न्निर्याप्णं तैथा । एप हि ब्रह्मवन्धूनां 
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अश्वत््थामा--(क्रोध से काँपते हुए) दुष्ट, राजा के मुँह लगे, उच्छुल्डल, 
धम सारथि, ऊठपदांग बकने वाले 
आज मेरे पिता ने, दःखी ने या डरपोक ने, चाहे किसी भी कारण द्वुपद 
के पत्र के हाथ को नहीं रोका ) भुजाओं के वल के अभिमान से फुले हुए तेरे 
सिर पर यह मेरा वायां चरण रक्‍्खा जा रहा है, इसे रोक ले ॥]*०॥। 
(यह कहकर वैसा करने के लिए उठता है) 
कृप और दुर्वोधन--आवचाय॑पुत्र, क्षमा करो । (दोनों रोकते हैं) । 
(अश्वत्थामा पाद से प्रहार का नाटथ करता है) । 
कर्ण--(क्रोध से उठकर और तलवार खींचकर) भरे दुष्ट, बकवादी, नीच 
ब्राह्मण, अपनी शेखी मारने वाले, 
तद्यपि तू (ब्राह्मण) जाति के कारण वध्य नहीं है, लेकिन तू उठे.. हुए 
(अपने) इस पैर को (मेरी) इस तलवार से कटने पर पृृथ्वी,पर पड़ा हुआ 
देखेगा ॥४१॥। 
अश्वत्थामा--मूर्ख, क्या कहा--'“मैं जाति के कारण अवध्य हूँ। ले, यह, 
जाति छोड़ दी ।' (यह कहकर यज्ञोपवीत काटता है और फिर क्रोध से) 
आज मैं (तुझे मारकर) अर्जुन को असत्य सन्ध किये देता हूँ। या तो 
'शस्त्र उठा ले या फिंर (शस्त्र) छोड़कर हाथ जोड़कर सिर पर रख ॥४२॥ 


वधो नानपो5स्ति देहिक: ॥] चरणं॑ लून सत्क्षिती । पतितं द्रक्ष्यसीत्यन्वय: । 
पदडःघ्निश्चरणे5स्त्रियाम्‌ इत्यमर: ।॥४१॥ 


.. अद्येति | |असूयितार ेष्टारं प्रवक्तारं विकत्थनम्‌ | भीमसेन नियोगात्ते 

हन्ताहं कर्ण माहवे ॥ अर्जुन: प्रतिजानीते भीमस्य प्रियकाम्यया | कर्ण कर्णानु 
: गांश्चेव रणे हंन्तास्मि पन्निभि: ॥| इति संभापबंणि अर्जुनेन कर्णवंध: प्रतिज्ञात:। 
 तदनुरोधादाह अदय मबासो क्विरीटी ] मिथ्याप्रतिज्ञो [मिथ्या असत्या प्रतिज्ञा 
_यस्य | मंग्रा लव वधात्तेत च तदकरणादिति भाव: | .[त्यक्ट्वा शस्त्रमिति 
. शेष; ।] ॥४२॥ 
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(उभावषि खड्गमाक़ृष्यान्यौन्यं प्रहतुंमुचती । कृपदुर्योधनो निवारयतः) 
दुर्योधन:--सखे, आचाय्यपुत्र शस्त्रग्रहणेनालस्‌ ।' 
क्ृप:-- वत्स, सुतपुत्र, शस्त्रग्रहणेनालम्‌ । 
अश्वत्थामा--मातुल, मातुल, कि निवारयसि । अयमवि तातनिन्वाप्रगल्म 
सुत्तापसदो धुष्ट्यूम्नपक्षपात्येव । 
कर्ण:--राजन्‌ू, न खल्वहं निवारयितव्य:, 
उवेक्षितानां मन्दानां धीरसत्त्वेरवन्ञया। 
अवासितानां क्रोधान्वैभंवत्येषा विकत्थना ॥४३॥ 
अश्वत्थामा--राजन्‌, मुझ्च मुड्चैनंम्‌ | आसादयतु मद्गरभुजान्तरंनिष्पेष- 
सुलभमसूनामवसादनम्‌ । अन्यच्च, राजन, स्नेहेन' वा कार्यण वा यत्वमेन ताता- 
धिक्षेपकारिणं दुरात्मानं मत्त: परिरक्षितुमिच्छ॑सि तदुर्भयमपि तृर्थंव । पश्य-- 
पापप्रियस्तव कथं गुणिनः सहायः 
सतान्वय: शशधरान्वयसंभवस्य । 
हन्ता किरीटिनमह नृप सुझ्त्च कुर्या 
क्रोधादकर्णमप्रृथात्मजमद्य लोकम्‌ ॥४४॥ 
कंर्ण:--(खड्गमुद्य मय) अरे वाचाट, ब्राह्मणाधम, अयं व भव॑सि । राजब, 
मुझ्च, मुझ्च । न खल्वहं वारयितव्य: | (हन्तुमिच्छति) । 
(दुर्योधनक्ृपी निवारयतः) 





[वातस्थ निन्‍्दायां प्रगल्भः | 


. उपेक्षितानामिति । अवज्नया (प्रलपत्वयं॑ क्षुद्रो नास्माक॑ कापि क्षतिरित्यवहे- 
तया ।) घीरसत्तव: सुभटेरुपेश्षितानामित्यन्वय: । [ क्रोधान्धः कोपमूं छितेरत्रासि- 
तानामशासितानां ] मन्दानामेषा विकत्थना भवति। अतोडष्च मया नोपेक्षा 
कतंव्येति भाव: । अव्रासितानां गेहवासिनाम्‌ ॥४३॥ . 

निष्पेषो यन्त्रणं [तेन सुलभं सुप्रापप्‌ । अवेसान विनाशम्‌] अस्मत्तो 
मत्मकाशानु । ह 
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(दोनों तलवार खींचकर एक-दूसरे पर प्रहार करने को उद्यत होते हैं। 
क्ृप कौर दुर्योधन रोकते हैं ।) 
दुर्योधन--मित्र आचायंपुत्र, शस्त्र-प्रहण रहने दीजिये । 
कृप--पुत्र, सूतपुत्र, शस्त्र-ग्रहण रहने दीजिये । 
अश्वत्यामा-- मातुल, मातुल, आप क्यों रोकते हैं ? पिता की निन्‍्दा करने 
में ढीठ यह अधम सूतत भी घृष्ट्यूम्त का पक्षपाती ही है । 
कर्ण--राजन्‌, मुझे न रोकिये, 


अविचाली हृदय, वाले पुरुषों द्वारा तिरस्कार-भाव से उपेक्षा किये गये 
मू्खों की क्रोध से अभिभूत हुए पुरुपों द्वारा भवभीत न किये जाने पर ऐसी ही 
आत्मश्लाघा (डींग) हुआ करती है ॥४३॥। 

अश्वत्यामा--राजन्‌, छोड़ दीजिये 'इसे' छोड़ दीजिये | यह मेरी भुजाओं 
के बीच में कुचले जाने से सुलभ प्राण नाश प्राप्त करले । और राजन्‌ स्नेह के 
कारण अथवा प्रयोजन के कारण जो आप पिता के निन्‍दक इस दुष्ट की मुझसे 
रक्षा करना चाहते हैं, वह दोनों ही व्यर्थ हैं । 

गुणी और चन्द्र वंश में उत्पन्न हुए आपका पाप से प्रेम करने वाला और 
सारथि-कुल में उत्पन्त यह कैसे सहायक हो सकता है ? अर्जून को मैं मार 
डालूँगा । हे राजा, छोड़ दो । क्रोध के कोरण मैं आज संसार को कर्ण और 
पृथा के पुत्र [अर्जून ] से रहित कर दूंगा ॥४४॥ 

(यह कहकर प्रहार करना चाहता है ।) 

कर्ण--[ तलवार उठाता है] अरे बकवादी, नीच ब्राह्मण, [अब] यह नहीं 

रहेगा | छोड़ो, छोड़ो । मुझे.न रोको । [मारना चाहता है] । 


(हुर्मोधत और कप रोकते हैं) 
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पापप्रिय इति । अय॑ पापस्तव कथं सखेत्यन्वयः॥। कीहश: । प्रिय: ब्रिय- 
सुहृदित्यर्थ: | अन्वयो: वश । अहूं किरीटिन हन्ता हनिष्यामि । ततो हे.नुप मां 
: * झुझूच । .भहूं लोक॑ कर्ण रहितमर्जुनरहितं च कुर्या करिष्ये ॥४४॥ 


श्३२ वेणीसंहारे 


दुर्योधनः--कर्ण गुरुपुन्न, को5्यमद्य युवयोव्यामोह: । 
क्रूप:-- वत्स, अन्यदेव प्रप्तुतमन्यन्नावेग इति को5यं व्यामोह:। स्वबलब्यसन 
चेदमस्मिन्काले राजकुलस्यास्य युष्मत एवं भवतीति वाम: पनन्‍्था । 
अश्वत्थामा-- मातुल, न लभ्यतेषस्थ कदुप्रलापिनों रथकारकुलकलडूस्य 
द्वपे: शातयितुम । ु 
कपः--वत्स, अचल: खलु स्वबलप्रधानविरोधस्य । 
अश्वत्थामा- मातुल, यद्येवम्‌ । 
अय॑ पापो यावन्त निधनमुपेयादरिशरे 
परित्यक्त' तावत्प्रियमपि मयास्त्र रणमुखे । 
बलानां नाथे5स्मिन्परिकुपितभीमार्जुनभये ह 
समुत्पन्ने राजा प्रियसखबलं वेत्तु समरे ॥४५॥ 
(इति खड्गमुत्मृजति)॥ 
कर्ण:--(विहस्य) कुलक्रमागतमेवैतद्भवाहशां यदस्त्रपरित्यागों नाम । 
अश्वत्थामा--ननु रे, अपरित्यक्तमपि भवाहशरायुध चिरपरित्यक्तमंव 
निष्फलत्वातू । 
कणे:--भरे मूढ, 
धृतायुधो यावदह॑तावदन्यः किमायुधः | «- 
यद्वा' न सिद्धमस्ज्ेण मम तत्केन सेत्स्यति ॥४६" 





व्यामोहो मतिविश्रम: । कतेव्याकतेव्यविवेकशुन्यतेत्यर्थ: | अन्यद्‌ द्रोणपरि- 
भवप्रतिकारणम्‌ । अन्यन्न स्वार्थ विनाशहेती इन्हे आवेग: साग्रहा प्रवृत्ति: । बाम 
था: अनीतिमार्गाश्रयणम्‌ । असमीक्ष्यका रितेत्यथे: |! रथकार: सारथि शातयित्‌ 
तनूकतुम्‌ । [स्ववलप्रधान: सेनापति: कर्ण: । सेनापतित्वेन इतत्वात्‌ | । 
[अयमिति । उपेयादुगच्छेत्‌ । प्रियः सखा प्रियसखस्तस्य बलम्‌ । अस्य प्रभावः 
कियत्कार्यावह इत्ति जानात्वित्यर्थ:। सखममुम्‌ इति पाठे अमुं कर्णम्‌ | ॥४४५॥ 
धुत्तायुध इति । ममास्त्रेण यन्‍्त सिद्धमित्यन्वय: । इह श्लोके दम्भ आरभटी 
बृत्ति: । कपटनाइतदस्भेषु वृत्तिरारभटी मता इति भरतः | [प्रयत्नपरिबोधित 
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हुयोध॑न--कर्ण, आंचायेपृत्र, तुम दोनों को आज यह क्या पागलपन 
(उन्माद) हो गया है ! 

. क्प:-पुृत्र, प्रस्तुत कुछ अन्य था, और धह आवेश किसी अन्य पर है। 
यह कैसा मति-विश्रम है । और ऐसे समय पर इस राजवंश की अपनी शक्ति 
का क्षय तुम से ही हो रहा है, यह कसा उल्टा मार्ग है । 

अश्वत्थामा--मातुल, तो इस कठु प्रलाप करने वाले सारथि-कुल के 
फलडूः के. अभिमान को शिथिल करने का अवसंर नहीं मिलेगा । 

कृप--वलत्स, अब अपनी सेना के प्रधाघ का विरोध करते का अवसर 
त्तहीं है । 

अश्वत्थाभा -- यदि ऐसा है तो-- 

जब तक यह पापी (कर्ण) शत्रु के बाणों से भृत्यु को प्राप्त न हो जायैगा 
तंब तक मैंने युद्ध-भूमि में प्रिय होते हुए भी शस्त्र का परित्याग कर दिया। 
इसके सेनापंति हो जाने पर क्रुंद्ध हुए भीम और अर्जुन से भय उत्पन्त होने परे 
राजा अपने श्रिय मित्र के बल को जान लेगा ॥४५॥ 

(यह फहकर तलवार छोड़ देता है) 

कर्ण--(जोर से हँसकर) शस्त्र-त्याग तो आप जैसों के लिए कुंल की 
परम्परा से प्राप्त है । 

अश्वत्यासा--अरे, आप जेसों के द्वारा न छोड़ने पर भ्री निष्फल होने के 
कांरणं अस्त्र छोड़ा हुआ ही है । 

कर्ण--भरे मूर्ख, 

जब तक मैंने आयुध धारण किया हुआ है, तब तक अन्य आयुधों से क्‍या 
(प्रयोजन) ? अथवा, जो (कार्य) मेरे शस्त्र से सिद्ध नहीं हुआ, वह और किंस 
से सिद्ध होगा ॥४६॥। 


इत्यादिना ध्तायुध इत्यन्तेनान्योन्य कर्णाश्वत्थास्तो: संरब्धवचसा सेनाभेद 
कंरिणा पाण्डवरबिजयप्राप्त्याशान्वितं तोटकसिति दशरूपकम्‌ | सरूध तोटक॑ 
बच इति-तल्लक्षणम्‌ ॥४६॥ 

कर्षणमेव महापोतकरमस्थ विद्यते कर्पणेन वा महापातकी । सौचलो योध भेद: 
(शकुनिः) । 





१३४ बैगीधषहारे 


(नेपथ्ये) 

आ: दुरात्मन, प्रीपदीकेशास्बराकषंणमहापातकिनु, धा्तराष्ट्रापसदू, चिरस्य 
खलु कालस्य मत्संमुखमागतो5सि । क्षुद्रषशों, बवेदानों गस्यते । अपि च| भो 
भो राधेयदुर्योधनसोबलप्रभृतथः पाण्डव्विद्दे षिणश्थापपाणयो मानधनाः *इंण्वन्तु 
भवन्तः-- 

स्पृष्टा येन शिरोरुहे नृपशुना' पाञचालराजात्मजा' 
येनास्था: परिधानमप्यपहुत॑ राज्ञां गुरूर्णा पुरः | 
यस्थोरःस्थलशोणितासवमहं पातुं प्रतिज्ञातवा- 
न्सो5्यं मद्भजपञ्जरे निपतितः संरक्ष्यतां कौरवः ॥४७॥ 
(सर्वे आकर्णेयन्ति ) 

अश्वत्थामा--(श्लोत्मासम्‌) अद्भराज, सेनापते, जामदरन्‍्यशिष्ये, द्रोणोप* 
हासिब्‌ ,भुजबलपरिरक्षितसकललोक । (धृतायुधः इति पठित्वा) इवं तदासन्न” 
तरमेव संवृत्तमं । रक्षेमं सांप्रतं भीसादू दुःशासनम्‌ |. 

कर्ण:---आ:, का शक्तिवूं कोदरस्थ सयि जीवति दुःशासनस्थ छायामप्या० 
क़मितुम्‌ू । युवराज, ते भेतव्यं । न भेतव्यम्‌ ॥ अबसहसागतो5स्मि । (इंतिं 
निष्क्रान्त:) । 

अश्वत्थामा-- शाजन्कौरवनाथ, अभीष्मद्रोणं संप्रति कौरवबलमालोडयस्तों 
भोमार्जुनो राष्येनेवंविधेनान्पेत वा न शक्‍्येते निवारयितुसु । अतः स्वयमंव 
आतुः प्रतोकारपरों भव । 

दुर्योधन:--आ: शक्तिरस्ति दुरात्मन: पवरचतनयस्या 'यस्य वा स्थि जीवतिं 
शस्त्रपाणों बत्सस्य छायामप्याक्रसितुम्‌ । बत्स, न भेतव्यं. न भेतव्यम्‌ । कई को5त्र 
भो: । रथमुपनय । (इति निष्क्रान्त:) । ह 


अं 


स्पृष्टेति। आसवो मद्यम्‌ । भ्रुजपञण्जरे बाहुमध्य ॥ कथ्थं कौरवा इति ।- 

कच्छादिपाठान्मनुष्यतत्स्थयोरिति दुनूप्रत्ययः | अचामनुष्यत्वेन विवक्षणान्नवुत्‌ । 
ततः तस्येदम्‌ इत्यगू । जनपदविवक्षायां वाणू ॥४७॥ ह 

सोत्प्रासस्‌ समनाकूस्मितम्‌ इत्यमरः । बाढ़ निश्चितम्‌ ।॥ आलोडयस्तों 


तृतीयो5$डू: १३५ 


(नेपध्य में) 

ओ हँप्ट, द्रोपदी के केश और वस्त्र खींचने का महापात॑क॑ करने वाले, 
अधम धत्तराष्ट्र के पुत्र आज बहुत समय बाद मेरे सामने आया है। ऐ नीच 
पशु, भव कहाँ जायेगा ? और भी. है रुधापुत्रः (कर्ण) दुर्योधन के सौबले 
(शकुनि) आदि मानी, धनुर्धारी, पाण्डवों के शन्रुओं, आप सब लोग सुनें-.. 

'... जिस नरूपशु ने पाञ्चाल के राजा की पुत्री के केश छुए थे; जिसने 
राजाओं और बड़े जनों के सामने इसके वस्त्रों को खींचा था; मैंने जिसके 
वक्ष.स्थल से रुधिर रूपी आसव के पान की प्रतिज्ञा की थी, मेरी भ्रुजाओं के 
पिजरे में पड़े हुए उस इस कौरव की रक्षा करो ॥४७॥ 


(सव सुनते हैं) 
अश्वत्थामां--(व्यकग्य के साथ) अद्भराज, सेनापति परशुराम के शिप्य, 
द्रोण का उपहास करने वाले अपने बाहुबल से सफल संसार की रक्षा करने 
वाले, (धृतायुध: इत्यादि ३/४६ श्लोक का पाठ करके) यह तो बहुत जल्दी 
ही हो गया । अब भीम से इस दुःशासन की रक्षा करो । 


कर्ण---आह ! मेरे जीवित रहते भीम की क्‍या शक्ति है कि वह द.शासन 
की छाया भी छू सके । युवराज, डरो.नहीं, डरो नहीं | मैं यह आया। (यह 
(कहकर निकल जाता है) 


अश्वत्थामा--राजन्‌, कौरवनाथ, अब भीष्म ओर द्रोण से ही न कौरव- 
सेना को मथते हुए भीम और अजु न को कर्ण अथवा ऐसा ही कोई अन्य नहीं 
रोक सकता है ) इसलिये आप स्वयं ही भाई के (भय के) निवारण का 
उपाय करें। 


दुर्योधन--आह ! हाथ में शस्त्र लिये मेरे जीवित रहते भीम या किसी 
अन्य की क्‍या शक्ति है कि वत्स की छाया का भी अतिक्रमण कर सके । वत्स, 
डरो नहीं, डरो नहीं । अरे यहाँ कौन है ? रथ लाओ । (यह कहकर निकल 
जाता है) । 





उन्मथ्नन्ती । सममेकर्देव । अहे विषहे सोढूं पारयामि। अनुतं प्रतिज्ञाभजुरूपम्‌ । 


१३६ वैषीसंहारे 


(नेपथ्ये कलकल:) ु 
अश्वत्थामा--(अग्नतो&वलोक्य) मातुल, हा धिवकष्टभं । ए५ खलुं श्रांतुः 
प्रतिज्ञाभड्रभीरु: किरीटी सम दुर्योधनराधेयों शरवर्षेदु वरिरभिद्रवति । सर्वेथा 
पीत॑ दुःशासनशोणितं भीमेन । न खलु विषहे दुर्योधतानुजस्पेनां विपत्तिमिव- 
लोकपितुस्‌ । अनृतमनुसते नाम । सातुल, शस्त्र शस्रम्‌ । 
सत्यादप्यनुतं श्रेयो धिवस्वर्ग नरकोष्स्तु में । 
भीमाद दृःशासन त्रातुं त्यक्तमत्यक्तमायुधम्‌ ॥४८॥ 
(इति खडगं ग्रहीतुमिच्छति ) 
(नेपथ्ये) ; 
महात्मनू, भारद्वाजसूनो, न खलु सत्यवचनमनुल्लद्धितपूर्वंमुल्लड्भायितुमहसि । 
कृप:---वत्स, अशरीरिणी भारती भवन्तमनृतादभिरक्षति । 
अश्वत्थामा--कथमियमसानुषी वाग्लानुसनुते सदग्रासावतरणं सस | 
भो: कष्टम्‌ । आ: पक्षपातिनों देवा अपि पाण्डवानास्‌ । सर्वथा पीत॑ वुःशासन“ 
शोणितं भीमेन । भोः, कष्दं कष्टस्‌ । 
दुःशासनस्य रुधिरे पीयमानेः्प्युदाप्तितम्‌ । 
दुर्योधनस्य. कर्तास्मि किमन्यत्प्रियमाहवे ॥४८< ।॥। 
मातुल, राधेयक्रोर्धवशादनायंमस्माभिराचरितम्‌ । _ अतस्त्वमपि तावदस्य 
राज्ञ: पाश्ववर्ती भव । 
. कृप:-गच्छाम्यहमत्र  प्रतिविधातुमू । भवानपि शिविरसंनिवेशमेव 
प्रतिष्ठताम । 
(परिक्रम्य निष्क्रान्ती ] 
४ इति तृतीयोडडूः 
सत्यादिति । अनू तमसत्यम्‌ । स्वर्गभिति धिग्योगे द्वितीया | भीमादिति 
भीन्रार्थानां भयहेतु: इति पञन्‍्चमी। अत्यक्त' भयेति शेष: ॥॥४८॥। 
भारतो सरस्वती । [अनूतादसत्याचरणात्‌ | । 
दुःशासनस्थेति । उदासितम्‌ [ उदासीनेन स्थितम्‌] । मयेति शेष: । किसस्यें- 
त्प्रियं दुर्योधनस्याहं कर्ता करिष्ये ॥४९६॥ 
अनार्यमनहंम्‌ । 


तृतीयोडड: १३१७ 


(नैपथ्य में कलकल ध्वनि होती है) 

अश्वस्याम।--(सामने देखकर) भातुल, हाय घधिक्कार है ! बड़े दुःख की 
बात है ! भाई की प्रतिज्ञा टूटने से डरने वाला यह अजु न, कर्ण और दुर्यंधिन 
पर एक साथ त रोके जा सकने वाली बाणों की वर्षा करके आक्रमण कर रहां 
है। भीम ते दुःशासन का रुघिर बिल्कुल पी ही लिया । मैं दुर्योधन के अनुज 
की इस विपत्ति को नहीं देख सकता । मुझे झूठ भी स्वीकार है। मातुल, 
शस्त्र | शस्त्र ! | े 

सत्य से असत्य अधिक अच्छा है; स्वर्ग को घिक्‍्कार है; भले ही मुझे नरक 
मिले; भीम से दुःशासत को रक्षा के लिये त्याग देने पर भी (मैंने) अस्त्र नहीं 
त्यागा है ॥४८॥॥ 

ह (यह कहकर तलवार लेना चाहता है) 
(निप॑थ्य में) 

महात्मा, भारहाज-पंत्र, १हले कभी मे लघिे' गये सत्य वचन का तुम्हें 
उल्लद्धन नहीं करना चाहिए । 

कृप--वत्स, अशरीरी (अदृश्य) वाणी आपको असत्य से बचा रही है। 

अश्वत्थामा--कैसे ? यह दिंव्य वाणी मुझे संग्राम में उतने की अनुमतति' 
नहीं दे रही ! ओह, दुःख है ! आह, देव भी पाण्डवों के पक्षपाती हैं। भीम' 
मे दुःशासन का रुधिर बिल्कुल पी ही लिया । आह बड़ा दु:ख है। 

(जब) दुःशासन के रक्त के पिये जाने पर भी (मैं) उदांसीन रहा, तो मैं' 
थुद्ध में दुर्योधन का अन्य क्या प्रिय करूंगा ॥४९॥ 


.. मातुल, राधापूत्र के प्रति क्रोध के आवेश में हमने अनुचित कर डाला । 
इसलिये (अब) आप भी राजा के समीप में रहे । 
कृप--मैं इसका प्रतिकार करने जाता हूँ। आप भी (अपने) पड़ाव, में 
ही चलिये । * 
(दोनों घूमंकर निकल जाते है) 
तृतीय अड्ू समाप्त 
असूत य॑ रत्नधरो ग्रुणीशो नानागुणादुचा देमयन्तिकापि । 
जगंद्धर॑ तस्य कृतावयासीदद्धूस्तृतीयों वरटिप्पनेड्त्र ॥ 
 £ इंति तृतीयोडडूः 


चतुर्थाःडूः 


(ततें: प्रविश॑ति प्रह्मस्मृच्छितं रथस्थं दुर्योधनेंमपेहरन्‌ सृततः) 
(सूत: ससंभ्रमम परिक्रांमति ।) 
(मिपथ्ये) 


भो भो:, बाहुब॒लावलिपप्रवरतितमहासमरदोहदा:, कौरवपक्षपातपणीक्ृतप्राण॑* 
द्रविणसंचया नरपतय:, संस्तश्यन्तां निहंतदुःशासनपीतावशेषशो णितस्लपितवी भत्स* 
चेषवृकोदरदर्शनभयपरिस्खलत्प्रहरणानि रणात्प्रद्रवन्ति बलानि | 
सृतः-(विलोक्य) कथसेष धवलचपलचामरचुस्बितकनककमण्डुलना शिखरा* 
धबद्धवेजयन्तीसु चितिन हतगजवाजिनरकलेवरसहस्रसंमदं विषसोदघातकुतकलकल+ 
किड्धूणीजालसालिना रथेन शरवर्षस्तस्भितपरबलपराक्तमप्रसरः प्रद्गुतमात्मबल- 
भाश्वासयन्क्प: किरीटिनाधियुक्तमद्भूराजमनुसरति । हन्त, जातमस्मदबलानाम* 
घलम्बनम्‌ । 
(नेपथ्ये कलकलानन्तरम्‌ ) 
भो भो:, अस्महुर्शनभयस्खलितकामु ककृपाणतोमरशक्तवय: कौरवचसूभटाः, 
पाण्डवपक्षपातिनश्च योधा:, न भेतव्यं न भेतव्यन्‌ू ॥ अयमहं- निहतदुःशासन* 





अवलेप: स्मृतों गर्बे इति विश्व:। दोहदो दोहद इति प्रसिद्ध: । [प्ररब्तितं 


सहाससरसेव दोहदो येपाम्‌ ।] प्राणा एवं द्रविणमिति रूपकम्‌ । [पणीकृतः 
प्राणद्रविणसंचयो ये: ।] संस्तभ्यन्तां स्थिरीक्रियन्ताम्‌ । [पीतावशेषेण शोणितेत 
स्नपित: अत एवं वीभत्सो वेषो यस्य . तस्य बृकोदरस्य दर्शानाद्यद्भायं तेन 
परिस्खलन्ति प्रहरणानि येषां तानि |] बोभत्सो भयानक: । प्रहरणमस्त्रम्‌ । 
चपले चड्चलम्‌ । चम्बित: संबद्ध: शिखरमग्रम । वेजयन्ती पताका। कलेवरं 
शरीरम्‌ । [कलेवराणां सहस्राणि तेषां संमर्द: निविडावस्थानं संघट्टो वा तेन 
विषमो यः: उद्घघातो$ईभिघातजन्य: क्षोभस्तेन कृत: कलकलो यस्य ताहर्यत्‌ 
किकिणीजालं क्षुद्रधण्टिकासमूहस्तस्य माला विद्यतेडस्थ तेन मालते शोभत इति 
वा तैन हन्त हपें । कृपाण: खड़ग: ।] तोमरो5स्त्रभेद: । [निहुतः यः दुःशासन: 


चतथ अड़ः 


(हत्पश्चात्‌ प्रहार से भूच्छित और रथ में स्थित दुर्योधन को युद्ध-क्षेत्र से 
हुर ले जाता हुआ सारथि प्रवेश करता है) 
(सारथि घबराहट के साथ धूमता है) 
(सिपथ्य में) 
भुज॑-वल के दर्प के महासमर की अभिलाषा करने वाले,. कीरवों के प्रति 
पक्षपात के कारण: प्राणरूपी धत-राशि को दाँव पर लगाने वाले, हे राजा 
लोगों, रण-क्षेत्र से भागती हुई सेताओं को, जिनके शत्रु मारे गये दुःशासन 
के पीने से बचे रुधिर में स्तान करते से बीभत्स वेष वाले भोम को देखकर भर्य 
के कारण गिर रहें हैं, रोको, रोको । 
सुतं--(देखकर) कैसे ! श्वेत चल्‍्चल' चामर से चुम्बित स्वर्ण-कलश वाले 
शिखर पर लगी ध्वजा से पहचाने गये और मरे हुए सहस्नों हाथियों, घोड़ों 
तथा मनुष्यों के शरीरों की भीड़ से ऊँची -नीची भूमि पर प्रतिघात से कल- 
कल मधुर ध्वनि करते वाले छोटे छोटे घुंधरओं के समूह की माला वाले रथ में 
स्थित, बाणों की वर्षा. से शन्न-सेना के पराक्रम की गति को रोक देने वाले, 
अपनी भागती हुईं सेना को सान्‍्त्वना देते हुए कृपाचार्य अर्जून द्वारा आक्रमण 
किये गये कर्ण की ओर जा रहे हैं। आहा ! (अब) हमारी सेनाओं का सहारा' 
'हो गया। 
(नेपध्य में कलकल॑ ध्वनि के पश्चात्‌) 
हमें देखकर भय से गिरे हुए धनुष, तलवार तोमर और शक्ति वाले, हैं 
फौरध-सेना के वीरों और पाण्डवों के पक्षपाती योद्धाओं, डरो नहीं, डरो नहीं' 
भारे गये दुःशासन के पीन वक्षःस्थल का रुधिर रूपी आसब पीने के नशे से 





तस्य पीवरमुर:स्थलं तस्य यत्क्षतजं रक्तः तदेवासवस्तस्य पानेन यो मदस्तेनो- 
झत: $ | पीदरं मांसलम्‌ | [रभस: वेगस्तेन गनन्‍तं शील यस्य स रभसगामी-। 
सुप्यजाती णिनिस्ताच्छील्ये इति- णिति:। क्तोकसवशिष्टः प्रतिज्ञामहोत्सवों 


१४० वेणीसंह।रें 


पीवरोर:स्थलक्षंतर्जासवंपॉंनमदोद्धतो रभसगामी स्तोकावशिष्टप्रतिज्ञामहीत्सव: 
कौरवराजस्य द्यूतनिजितो दास: पार्थमध्यमो भीमसेन:ः सर्वान्भवतः साक्षीकरोसि। 
ध्रूयतामु-- ह 
राज्ञों मानधनस्य कार्मुकभृतो दुर्योधनस्याग्रतः 
प्रत्यक्ष कुरुवान्धवस्य मिषत: कर्णस्य शल्यस्य च॑ | 
पीत॑ तस्य मयाद्य पाण्डववधूकैशाम्वराकपिणः 
कोष्णं जीवंत एवं तीक्षणकरजक्षुण्णादसुग्वक्षस: ॥ १॥ 
सुतः---(श्रुत्वा समयम्‌) अये आसन्‍न एवं दुरात्मा कौरवराजपुत्रमहावनो- 
ट्पातमांस्तो सारुति: | तदनुपलब्धसंज्ञश्च तावदत्र महाराज: । भवतु । सुद्रम- 
पहुरामि स्यन्दनम्‌ । कदाचिद्र दुःशासन इवास्मिन्तप्यय मनार्योउस्तायेसाचरिष्यति . 
(त्वस्तितरं परिक्रम्यावलोक्य व) अथे, अयमसी .सरसीसरोजबिलोलनसुरभि- 
शीतलमातरिश्वसंवाहितासान्द्रक्िसलयो न्यग्रोधपादप: । उचिता विश्वामशूरियं 
समरव्यापारखिन्नस्थ वीरजनस्य । अन्र स्थितशचायाचिततालवृन्तेन हरिचन्दन- 
घ्छटाशीतलेनाप्रयस्तसु रभिणा दशापरिणांमयोग्येत सरसीसमी रणेनामुना गतक्‍्लमी 
भविष्यति महाराज: । लूनकेतुश्चायं रथो5निवारित एवं प्रवेक्षषति छाय!स्‌.। 
(इति प्रवेश रूपयित्वा) कः कोष७्न्र भोः । (समन्तादवलोक्य) कथ न कश्चिदन्न 
परिजनः | नून॑ तथाविधस्थ वृुकोदरस्यथ . दर्शनादेवंविधस्थ च. स्वामिनस्त्रासेन 


यस्प । पृथायाः पुत्रा: पार्थास्तेपु मध्यम: । 


राज्ञ इति। [मिषतः पश्यत:] मृपतः -सहिष्णों: | कोष्णमीषदुष्णम्‌ । 


ग्ेष्णं कवोष्णं मन्दीष्णम्‌ इत्यमरः । तस्य॑ दुःशासनस्थ । [कराज्जायन्ते इति 


फरजानि नखानि तेः क्षुण्णात्‌ ।] बक्षसों हृदयात्‌ | असृडः मया पीतमित्यन्वय 
छफरजो नख: ॥१॥ 


[कौरवराजस्य पुत्रा: कौरवाश्च ते राजपुत्रा वा त एवं महावन तस्योत्पात- 
मारुतः प्रभझजन: सारुतिर्भीम:। सरसी सर: तस्या: सर: सरोजारनां  कमलानां 
विलोलन विलोडन परिमलनमित्यर्थ: । तेन सुरभिश्वासी शीतलश्च यो 
मातरिश्वा [वायु:] तेन संवाहिताश्चा लिता: सानन्‍्द्रा: किसलया यस्प्र ।] न्यग्रोधों 


४७००. 
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चतुर्थो5द्धू: १४१ 


मत्त, वेगपूर्ण गति वाला, थोड़ी ही शेष बची प्रतिज्ञा रूपी महोत्सव वाला, 
कौरवों के राजा का जूए में जीता हुआ दास, पृथा के पुत्रों में मंझला, मैं 
भीमसेन आप सब लोगों को साक्षी करता हूँ । सुनिये--- 


मान को ही धन समझने वाले, धनुर्धा री राजा दुर्योधन, के सामने, कुरुओं 
के मित्रों की उपस्थिति में और कर्ण तथा शल्य के देखते-देखते, आज मैंने 
पाण्डवों की वधू के केश एवं बस्त्रों को खींचने वाले, उस जीवित ही (दुःशासन) 
के पैने नखों से विदीर्ण वक्ष:स्थल से गरम रुधिर का पान किया है ॥१॥ 


सूत---(सुनकर भय से) अरे ! कौरव राजकुमारों रूपी महान्‌ वन के लिये 
उत्पात-वायु दृष्ट भीम (मरुत का पूत्र) समीप ही है और यहाँ अभी महाराजा 
'की चेतना नहीं लौटी है । अच्छा, रथ को बहुत दूर ले जाता हूँ। कभी वह 
दुष्ट दुःशासन के समान इनके साथ भी दुष्कृत्य करे । (और तेजी से घूमकर 
और देखकर) अरे ! यहाँ (सामने) यह जलाशय के कमलों को छूने से सुगन्धित 
और शीतल वायु द्वारा हिलाये जाते हुए घने पल्‍लवों वाला वट-व॒क्ष है।यह 
युद्ध-कर्म से श्रान्त वीर पुरुष के योग्य विश्वाम स्थल है । इस जलाशय «के वायु 
से, जो बिना माँगे (प्राप्त) पंखे के समान है, जो लाल चन्दन की राशि के 
समान शीतल है, जो बिना प्रयास के ही सुगन्धित है और जो वतंमान दशा 
में उचित है, यहाँ स्थित महाराज श्रम-विहीन हो जायेंगे। कटी हुईं ध्वजा 
वाला यह रथ बाधा के बिना ही छाया में चला जायेगा । (प्रवेश. का नाट्य 
करके) अरे ! यहाँ कोई है ? (चारों ओर देखकर) यहाँ कोई सेवक क्‍यों नहीं 
है ? अवश्य ही, उस प्रकार (रुघधिर में लिपटे) भीम को और इस 


प्रकार (मूछित) महाराज को देखकर भय के कारश्ण पड़ाव में ही 





_बहुपाद्वट: इत्यमर: । जयाचिततालदृन्‍्त॑ स्वयमुपस्थितव्यजनम्‌ ॥ हरिचन्दन 

' चन्दनभेद:॥ [तस्य च्छटठावच्छीतलेन । दशा मूर्च्छावस्था तस्या: परिणाम: 
परिवते: । निवर्ततमिति यावत्‌ । तस्य योगेन । परिणामों विपाक:। [अति- 
वारितः । अनिरुद्ध: ।] प्रवेक्ष्यति प्रवेशं करिष्यति । छत्रमित्याद्यानीयतामितति 
शेष: । 


न्ल्लजःः आज न जे स्तन 


का 8४० ज५-४+> सपना के अनाज भननशीण हगनकान कं इिििननज जितभीत- पिक+- के फिललन जज विज कल 
जरिया तक पर अमन कल फल अल 


श्डर्‌ वेणीसंहारे 


शिविरसंनिवेशमेव प्रविष्ट:। कष्टं भो कष्टम्‌ । 
दत्त्वा द्रोणेन पार्थादभयमपि न संरक्षितः सिन्धुराजः 
क्र्रं दुःशासते5स्मिन्हरिण इव कृतं भीमसेनेन कर्म | 
दुःसाध्यामप्यर्र:णां लघुमिव समरे पूरयित्वा प्रतिन्ञां 
नाहं मन्ये सकाम॑ कुरुकलविमुखं देवमेतावतावपि ॥श॥ 
(राजानमवलोक्य) कथमग्यावि न चेतनां लभते महाराज: । भो: कष्ठम्‌ | 
(निःश्वस्य) 
मदकलितकरेणुभज्यमाने विपिन इव प्रकटैकशालशेपे। 
हतसकलकूमा रके कुले5स्मिस्त्वमपि विधेरवलोकितः कटाक्ष: ॥३॥ 
ननु भो हतविधे, भरतकलविमुख, 
अक्षतस्य गदापाणेरनारूढस्य संशयम्‌ । 
एषापि भीमसेनस्य प्रतिज्ञा पूर्यते त्वया ॥४॥ 
दुर्योधन--(शर्नैरुपलब्धसंज्ञ:) आः शक्तिरस्ति दुरात्मनो वृकोदरहतकस्य 
सयि जीवति दुर्योधने प्रतिज्ञां प्रयितुमु । वत्स दुःशासन, न भेतव्यं न भेतव्यस््‌ । 
अयमहमागतो5स्मि । ननु सूत, प्रापय रथं तमेवोहेश यत्र वत्सो मे ढुःशासतः । 


सुत:ः--आयुष्मन्‌, अक्षमाः संप्रति वाहास्ते रथसुद्रोढुस॒ (अपवार्य ) 
मनोरथ च | 





[दत्वेति । पार्थादभयं दत्त्वापि द्रोणेत सिन्धुराजो न रक्षित इत्यन्वय: । 
भीमसेनेन प्रतिज्ञां पूरयित्वा कर्म कृतमित्यन्वेय: । समरे अरीणां दुःसाध्यां दुःख- 
'साध्याम्‌ अपि प्रतिज्ञां लघुमिव पूरयित्वा कुरुकुलविमुखं दैव॑ एतावत्तापि 


. सकामं न मन्ये इत्यन्वय; ।] तृणमिच कर्मातिशीघत्रा कृतमित्यर्थ, । लघुम्‌ इति 


पाठे प्रतिज्ञाविशेपणम्‌ । वस्तुतो ग्रुर्वीमपि .लघ्चीमिवेत्यर्थ: | -एतावतापि दैव॑ं 
कुरुकुलविमुखं नाहं मन्‍्ये | अपि त्वपरमपि करिष्यत्तीति भाव:। कुरुकुलनिधने 
इति पाठे कुरुकुलनाशे सक्ाम॑:पूर्ण मतो रथ, देव नाहं मन्य इत्यर्थ:. ॥॥२।॥॥ 

मदेति । सदेन मत्ततथा कलित: संबद्ध: करेणुहस्ती [तेन भज्यमाने] । 
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चतुर्थोडड्डू: 325. 


चले गये हैं । बड़े दुःख की बात है । 
अजु न से अभय देकर सिन्धु-राज (जयद्रथ) की रक्षा न कर सका; 
भीम॑सेन ने इस दुःशासन के प्रति हरण के समान क्रूर कर्म किया । मैं समझता 
हूँ कि कुरु-कुल का प्रतिकूल दुर्देव युद्ध में शत्रुओं की असाध्य प्रतिज्ञा को भी 
ज्लुद्र के समान पूरी करा कर अभी इतने से सन्तुष्ट नहीं हुआ है ॥२॥। 
(राजा को देखकर) कैसे अब भी महाराज होश में नहीं आ रहे हैं ? 
भोह ! दुःख है | (गहरा सांस लेकर) 
उस वन के समान, जो मदयुक्त हाथी से तोड़ा जा रहा है और जिसमें 
केवल एक बचा हुआ साल का पेड़ ही दीख पड़ रहा है, इस कुल में, जिसके 
सब कुमार मार दिये गये हैं, तुझे भी देव की तिरछी दृष्टि ने देख लिया 
है ॥३॥। 
है भरत कुल से पराइ्मुख, अधम भाग्य, 
.... बिना घायल हुए और विना संशय में पड़े हुए ही, गदाधारी भीमसेन की 
वह प्रतिज्ञा भी तुम्हारे द्वारा प्री की जा रही है ॥४॥ 
दुर्योधन (धीरे-धीरे चेतना प्राप्त करके) आह / दुर्योधन के जीवित रहते 
दुष्ट भीमसेन में क्या शक्ति है ? वत्स दुःशासन, न डरो, न डरो। मैं यहाँ आ 
पहुँचा । सारथी, मेरे रथ को उस ही जगह ले चलो, जहाँ मेरा वत्स दुःशासन है। 
सूत--आयुष्मन्‌, अब घोड़े आपके रथ का वहन करने में असमर्थ हैं। 
(एक ओर के होकर और मनोर॒थ का भी) | 








प्रंकट: स्फुट: एक: शाल: शहकुतरुवु क्षमात्रं वा शेषोध्वशेषो यत्र तस्मिन्‌ । 
शाल: शहकुतरुमंत: इति विश्व: । अनोकह: कुट: शालः इत्यमरः । हे 
राजस्त्वमपि ॥३॥। 


अक्षतस्थेति । [संशय दुर्योधनस्प गदायुद्धनैपुण्यात्कदाचिदात्मनः: पराजय: 
स्थादिति शद्भाम्‌ ] अनारूढठस्य अगतस्य ॥४॥ 


स्वर मन्दं यथा स्थादेवं । वाहो5श्व: । वाजिवाहावंगन्धर्व इत्याद्ममर: - 
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दुर्योधव:--(रथादवतीयं सर्व साकूतं च) कृत स्पन्दतगमनकालातिपातेन। 
सूत:--(सर्वलक्ष्यं सकरुणं च) मर्षयतु, मर्षयत्वायुष्मानु । 
दुर्योधन:--धिक्‌ सूत, कि रथेन । केवलमरातिविमर्दंसंघट्संचारी दुर्योधन: 
'खल्वहम्‌ । तद गदामात्रसहाय: समरभुवमवतरासि । 
सृत:---आयुण्मन्‌, एवमेतत्‌ । कः संदेह: ! 
दुर्योधन:--यद्येवं॑ किसेवं भाषसे । पश्य-- 
वालस्य में प्रकृतिदुलंलितस्य पाप: 
पाप॑ व्यवस्यति समक्षमुदायुधो5्सो 
अस्मिन्तिवारंयसि कि व़्यवसायिनं मां . 
क्रोधो न नाम करुणा न च ते5स्ति लज्जा ॥४॥ 
सूत:---(सकरुणं पादयोनियत्य) एतद्विज्ञापयासि । आयुष्मन्‌, संपूर्ण ्रतिज्ञेत 
निवृत्तेन भवितव्यमिदानीं दुरात्मता वृकोदरहतकेन । एत एवं ब्रवीसि । 
दुर्योधन.--(सहसा भूमौ पतन) हा चत्स दुःशोमन, हा मदाज्ञाविरोधित- 
_पाण्डव, हा विक्रश्नंकरस, हा मदडू:बुलंलित, हा अरातिकुलगजघदामृगेन्र, हा 
यवराज, क्वासि। प्रयच्छ में प्रतिववनम्‌ । (इति निःश्वस्य मोहमुपगतः) 


सूतः--राजद्‌, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
दुर्योधन:--(संज्ञां लब्ध्वा निःश्वस्थ) 


युक्तो यथेष्टमुपभोगसुखेषु नैव 
त्वं लालितो5षपि हि मया न वृथाग्रजेन 





मनोरथं च | मनोरथमप्पुद्रोदुमक्षमा | इति शेपः। [ साकूत॑ साध्िप्रायम्‌ । 
: अरातीनां विमर्दों वैरस्तयेंणावस्थानं तेन संघट्टो वस्य तथा संचरितं शीलमस्य | 
बालस्पेति । [प्रकृतिदु्ल लितस्थ स्वभावचपलस्य ।] पापं॑ नाशहूपम्‌ | नाम 
.संभावनायाम्‌ । क्रीधस्ते नास्ति । करुणापि । लज्जापि न | .इत्यन्वय: | 
करुणापि नेत्यत्र नकारस्याद्धत्ति: | यद्वा क्रोधो न नायि करुणा इति पाठः ॥५॥ 
अरातीरां फुल समुह एवं गजघटा तस्या: सिंह: । ह 
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दुर्वोधन-- (रथ से उतरकर गव॑ और व्यडःग्य के साथ) रथ में चल कर 
समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है ।. - 8 
सूत--(लज्जा और करुणा से) क्षमा कीजिये, आयुष्मन्‌ क्षमा कीजिये । 
दुर्योधन---ओह ! सूत, रथ से क्‍या होगा? मैं केवल शत्रुओं की भीड़ से 
टकराकर चलने वाला दुर्योधन हूँ । इसलिये . केवलमात्र गंदा साथ लेकर युद्ध- 
' भूमि में उतरता हूँ । का 
त--आयुष्मत्‌, ऐसा ही है। इसमें क्या सन्देह है ? 
दुर्योधन--यदि ऐसा है तो फिर इस तरह क्‍यों कह रहें हो ? देखो--- 
आयुध उठाये वह पापी (भीमसेन) सामने स्वभाव से ही मेरे वत्स पर 
दुष्कर्म करने का प्रयत्न कर रहा है, (तब) इस विषय में व्यवसाय (प्रयत्न) 
करने वाले मुझे तुम क्यों रोक रहे हो ? तुम्हें क्रोध, करुणा और लज्जा नहीं 
आब्वी ? ॥शा। 
सूत--(करुणापूर्वक पैरों' में पड़कर)- आधुष्मन्‌, मेरां यह निवेदन है कि 
बह दुष्ट, नीच भीमसेन .प्रतिज्ञ पूर्ण करके विदृत्त हो चुका होगा। इसलिये 
ऐसा कह रहा हूँ । । 
दुर्योधन--(वेग से भूमि पर गिरते हुए) हाय, वत्स दुःशांसन. ! हाय मेरी 
आज्ञा से पाण्डवों को विरुद्ध करने वाले ! हाय पराक्रम में एकमात्र आनन्द 
लेने वाले ! हाय मेरे अचड्डू के आग्रही ! हाय, शत्रु-समूह रूप हाथियों के झुंड 
के लिये सिंह समान ! हाय, युवराज ! तुम कहाँ हो ? मुझे प्रत्युत्तर दो ॥ 
(यह कहकर लम्बा साँस लेकर मूच्छित हो जाता है) ।. . 
सूत--राजन्‌, धैयें रखिये, धर्य रखिये । ेल्‍ 
दुर्योधन--(चेतना पाकर और गहरा साँस लेकर) । 
* व्यर्थ ही बड़े भाई (बने हुए) मैंने न॑ तो (तुम्हें) यथेच्छ उपभोगं के सुखों में 
छोड़ा, और न ही (तुम्हें यथेच्छ) प्रेम किया । परन्तु, हे वत्स, मैं: तुम्हारी इस 


' सुक्त इति। मुक्तो योजित: हिरवधारणे। मया नैव त्वं व लालितो 
विल्ञासं नीत; । कीहशेन मया । दथा [निष्फर् लालनादिकर्माकरणादस्े 
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अस्यास्तु वत्स तव हेतुरहं विपत्ते-- 
य॑त्कारितोहस्यविनयं न च रक्षितोईसि ॥६॥ 
'(इति पतति) : 
सूृतः--भयुष्मन्‌ू, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
दुर्योधन:--धिक्‌सुंत, किमनुष्ठितं भवता 
रक्षणीयेन सततं बालेनाज्ञानुव्तिना । 
दुःशासनेन भ्रात्राहमुपहारेण रक्षितः ॥७॥ 


सृत:--महाराज ममंभेविभिरिषुतोंमरशक्तिप्रासव्षमहा रथांनासपहुत 
चेतनत्वान्निश्चेष्ट: कृतो महाराज इत्यपहतो ' मया रथ: । 


दुर्योधन:--सुत, विरूपं कृतंवानसि । , 
तस्यैव पाण्डवपशोरनुजद्विषो मे 
क्षोदेग॑दाशनिकतैर्न-विबोधितो5स्मि । 
, तामेव नाधिशयितो रुधिराद्र शब्यां 
तैःशासनीं यदहमाशु वृकोदरों वा ॥५॥ ८ 
(निःश्वस्य न भो विलोक्य): नतु भोः हतविले, कृपाविरहित, परतकुलविमुख, 
अपि नामभवेस्पृत्युन॑ च हन्ता वृकोदरः । लि आय 
. सतः--शान्तं पाप शान्तं पापम्‌ ॥ महाराज किसिदसु। । ः 


दर्योधन-- 





जायतेथश्सौ तेन ।] वृधाप्रजेव निष्फलज्येष्ठेन:॥ .[यद्यस्मात्कारणात्‌ ] ॥।। : 
रक्षणीयेनेति ।:रक्षणीयेन रक्षणाहेण । दुःशासनेनोपहारेण . [दुःशासनरूपो 

पदादानेनेत्व॑र्थ: ।| रक्षितस्त्व॒येति- शेप:-७॥॥ - कर 
[महारथानां “महारथक्ृतै: । मर्माणि : भेत्तुं शील॑ येपां-तै: मर्मभेदिभिः । 

इषुतोमरादिव्ष: । निश्चेष्ट: प्रतीकाराक्षम इत्यर्थ: ॥ विरूपमयोग्यम्‌.॥ | 
तस्येबरेति [यदु यस्मात्‌ “मे. अनुज द्वेप्टीति अनुजद्विट तस्य ।-पाण्डवेपु: 


पका कमलननमसक पुन 
र 
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विपत्ति का कारण बन गया,;बर्योकि मैंने तुमसे मर्यादा-हीन-आचरण -तो कराया 
पर तुम्हारी रक्षा नहीं की ।।६॥ - 

. (यह कहकर फिर गिर पड़ता है):। 

. सूत--आयुप्मन्‌,धैर्य “रखिये, धैर्य रखिये 4 

दुर्वोधन--सूत, धिककार है । आपने क्या कर दिया ? 

.. रक्षा किये जाने योग्य, हमेशा आज्ञापालक बालक, भाई दुःशासन की 
बलि देकर (हमें) बचाया .।७॥। * 

४» सूतं--महाराज, महारथियों की मर्म-भेदी बाण, तोमर, शक्ति और:भाल्ों * 
की वर्षा ने महाराज की चेतना अपहु रण करके निश्चेष्ट कर दिया ,था; /इस लिये 
मैं रथ को' दूर ले आया 4. 

: दुर्योधिन - सूत॑, तुमने अनुचित किया--' 
कि मैं मेरे छोटे भाई के शत्रु “उस पशु-तुल्य पाण्डव की गदा रूपी वज्र | 
द्वारा किये गये प्रहारों से न . जगाया गया, अथवा, (जो ' मैं या भीम दुःशासन 
की उस ही रुधिरं से गीली शय्यां पर नहीं सोया ॥॥५॥ 
(लम्बा साँस लेकर आंकाश की ओर देखकर) - ओ निर्दंय, भरत-कुल. 
परांडःमुख, दुर्भाग्य 

क्या यह संम्भव है कि' (अब) मेरी मृत्यु हो जाये; परन्तु मारने वाला 
बृुकोदर (भीम) न हो 

- सूत--पाप शान्‍्त हो । महाराज, यह क्‍या ? 

: दु्योधिच+-- | 





अनुचित्कर्म त्वात्पशुरिव पाण्डवपशु: तस्य ग़दा एव अशनि वज्र' गदाशनिस्तेन 
कृत: क्षोद: पेषण: प्रहारंरिति यावत्‌ । विबोधितो$स्मि प्रत्याहतचेतनोंठस्मि । 
दौःशासनीं - दुःशासनसंबन्धितीम्‌ . । .तामेव शय्यां नाधिशयितो$5इ तत्नैव न 
शयित: | -अधिशीडरथासांबर्म इत्याधारे कर्म । ब॒कोदरो वा नाधिशयितस्तामेव 
शय्याम्‌.। [तस्माद्विरूपं कृतवानसीति पूर्वेण सम्बन्ध:] ॥फा। | 

:.. जझपि.नासेति । नाम संभावनायाम्‌ । मृत्युरपि मे भवेन्त च छुकोदरो हम्ता 
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घातिताशेषबन्धोमें कि राज्येन जयेन वा ॥< ॥ 
(तत: प्रविशति शरप्रह्मरत्रणबद्धपट्टिकालंकृतकाय: सुन्दरकः) 
सुन्दरक:--आर्या, अपि नामास्मिल्नुद्ेशे सारथिद्वितीयों हृष्टो युष्सामिर्मे- 
हाराजदूयोधनों न वेत्ति । (निरूप्य) कथं न को5पि सन्त्रयते । भवंतु । एतेषां 
बद्धपरिकराणां पुरुषाणां समृहो हृश्यते। .अन्न' गत्वा प्रक्ष्यासि | (परिक्रम्य 
विलोक्य च) कथंसेते खल स्वस्वामिनों गाढप्रहाराहुतस्य घन॑ंसन्नोहजालदुभयमुर्स 
फजूबदनेह दयाच्छल्यान्युद्धरन्ति । तन्न खल्वेते जानन्ति । भवतु | अन्यतो 
विचेष्यामि (अग्रतो5्वलोक्य । किचित्परिक्रम्य) इसे खल्वपरे प्रश्नुततेरा: संगता 
वीरमनुष्या दृश्यन्ते । तदत्र गत्वा प्रक्ष्यामि । (उपगम्य) हेहो जानीथ यूये , 
कस्मिन्नुदे शे कुरुनाथो वर्तत इति (हृष्टवा) कंथर्सेतेषपि मां प्रेष्याधिकतर: 
रुदन्ति । तत्र खल्वेतेषपि जानन्ति । हा अतिकरुणं खल्वत्न वर्तते । एपा वीर- - 
साता समरविनिहत' पुत्रक॑ श्रुत्वा रक्तांशुकनिवसनया, समग्रभुषणया वध्वा 
सहानुम्नरियते । (सश्लाघम्‌) .साधु, वीरमातः, साधु ।. अन्यस्मिन्नपि जम्मान्तरे 
अनिहतपुत्॒का भविष्यसि । भवतु । अन्यतो विचेष्यामि | (अन्यतो विलोक्य) 
अयमपरो बहुप्रहारनिहृतकायो5क्ृत्तन्रणबन्ध एवं योधसम्‌ह इमं शून्यासन तुरद्धस- 
मुपालक्य रोदिति । नूनमेंतेषासत्रेव स्थासी व्यापादित:। तनन्‍न खल्वेतेडपि 
जानन्ति । भवतु । अन्यतो गत्वा प्रध्यामि। (सर्वेतो विलोक्य) कर्थ॑ सर्वे 





भवेद्विति प्रार्थनायां लिझू । [मरणं ममेष्ट कितु न बृकोदरहस्तादिति 
. भाव:] ॥धा। हे 

ब्रणेषु क्षतेपु बद्धा या पद्टिका पाटी इति प्रसिद्धा तयालंकृतकाय: । आर्या: 

भपि नामेति प्रश्ने । अस्मिन्‍्लुद्देशे प्रदेशे हृष्टो न हि वा। कं वा प्रेकष्याधिकतर 
रुदन्ति । तन्नखल्वेतेशषपि जानन्ति । भवतु । अन्यतो गत्वा पृच्छामि। एतेंषां 
परिमण्डलानां पुरुषाणां समूहो दृश्यते भवतु । अन्न ग॒त्वा पृच्छामि । कथमेते 
खलु स्वामिन्रों गाढप्रहारहतस्य धनसन्नाहजालदुर्ग्राह्ममुखै: [घन: यः संनाह 

' कबच॑स्तस्थ जाल॑ तेन दुर्भेद्य भु्ख येपां तै: कद्धूबदने: शस्त्रविशेषे:।] एवें 
वहुतरां: संमिलिता वीरमनुष्या हृश्यन्ते। हा हा अतिकरुणं खल्वत्र वतते । 

कृयमेपा वीरसाता समरविनिद्द॒त॑ पुत्र प्रेक्ष्य रक्ताशुकयुगनेपशथ्यया सर्वाज्भुभूषणया 


चैतुर्थोडडूं ६४६ 
(क्प्रोंकि अब) मुझे, जिसके सब के सब बन्धु मार डाले गये हैं; राज्य से 
“या विजय से क्या (लाभ है) ॥९॥ 


(तत्पश्चात्‌ बाणों कें प्रहार से हुंए घांवों पर बँधी पट्टियों से सुशोभित ) 
. . शरीर वाला सुन्दरक प्रवेश करता है) 


सुन्दरक--आर्य लोगों, क्या आप लोगों ने इस जगह सारथि-सहित 

- महाराज दुर्योधव को (कहीं) देखा हैया नहीं .? (ध्यान से देखकर) कैसे ? 
कोई भी नहीं बोल रहा.है ? अच्छा; यह कमर कसे हुये- लोगों: का समूह 
- दिखलाई दे 'रहा .है। यहाँ चलकर पूछूगा | (घूमकर और- देखकर) कैसे ? ये 
.सब:गाढ प्रहारों से -हत हुये अपने-अपने स्वामी के वक्ष स्थल से चिमटियों द्वारा 
जिनके मुख हढ कवच के जाल से भी नही टूट सकते हैं, काँटे निकाल रहे हैं 

: तब यह नहीं जानते होंगे । अच्छा, अन्यत्र खोजता: हूँ । (आगे देखकर और 
-कुछ चलकर ) ये और दूसरे. और भी अधिक एकत्र हुये वीर पुरुष दीख रहे हैं। 
- तो यहाँ चलकर पूछता हूँ,। (समीप जाकर) क्यों, आप्‌ लोग जानते हैं कि 
कौरव-राज किस जगह हैं ? (देखकर) कैसे ? यह भी मुझे देखकर और अधिक 
रोने लगे ! तब यह भी नहीं जानते | ओह !. यहाँ तो बड़ा ही करुणाजनक 
. (दृएंय) है । यह वीर पुरुष की माता युद्ध में मारे गये पुत्र की बात सुनकर 
लाल रेशमी वस्त्रों से ढकी हुई और सम्पूर्ण आभूषण धारण किये वध के साथ 
अनुसरण कर रही हैं । (प्रशंसा के साथ) धन्य हो वीर-माता, धन्य हो । अगले 
जन्म में न मारे गये पुत्र वाली होगी । अच्छा, अन्यत्र खोजू गा। (दूसरी ओर 
देखकर ) यह योद्धाओं का दूसरा समूह है, जो.अनेक प्रह्मरों से शरीर के घायल 
होने पर घावों को बाँधे बिना ही इस खाली काठी वाले घोड़े को उपालम्भ 
देकर रो रहा है । अवश्य इनका स्वामी यहीं मार दिया गया है । तब यह भी 
नहीं जानते है। अच्छा, दूसरी जगह चलकर पूछता हैं। (चारों ओर देखकर) 





' 'बध्वों सममनुख्रियते । अयि वीरमातः मा त्वमन्यस्मिन्नपि जन्मास्तरे विनिहत- 
पुत्रका भृविंष्यसि । [ अन्यत्‌ ज॑न्म- 'ज॑च्सान्तर तस्मिन्‌ । प्रस्युतजन्मात्तरादपे- 
.“ रस्मिचित्यथे: ।] अधमपरो बहुप्रहारत्रणितकायो$कृतब्नरणवन्ध एवं योधसमूह इस 
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एवावस्थानुरूप॑ व्यसनसनुभवन्भागधेयविमुखतया - पर्याकुलो' जन: ॥ तत्किमंत्र 
प्रथ्यासि । क॑ वोपालप्स्थे । भवतु । स्वयमेवात्र विचेष्यामि । (परिक्रम्य) भवतु 
देवमिदानीमुपालप्स्ये । हुंहो देव, एकादशानामक्षौहिणीनां नाथो, ज्येष्ठो भ्रातृ- 
शतस्य भर्त्ता गाड्)ो यद्रोणाद्भराजशल्यकृपक्ृतवर्माश्वत्थामप्रमुखस्यराजचक़स्य, 
सकलपृथ्वीमण्डलेकनाथो महाराजदुर्योध्िनोउप्यन्विष्यते । अन्विष्यमाणोडपि ने 
ज्ञायते कस्मिन्तुद्देश वर्तत दति । (विचिन्त्य” निःश्वस्य ' च) “अंथवो किमत्र 
देवनपालम्भे । तस्थ खल्विदं निर्भत्सितविदुरवचनंबीजस्यथावधी ते पितामह॒हितो- 
पदेशाडइकुरस्थ शकुनिप्रोत्लाहनादिविरूढ्सुलस्थ -जतुयृहबद्यृतविषशाखिन: संभुत- 
चिरकालसम्बद्धवेरावालस्थ पाञ्चालीफेशग्रहणकुसुमस्थ फल परिणम्ति 
(अन्यतो-विलोक्य) यथात्रंष विविधरंत्नप्रश्नासंवलितसुर्य क्रिरणप्रसुतशक्रचापसहरु 

संपुरितदशदिशामुखो लूुनकेतुवंशों रथो हृश्यते तथाहुं ” तकंयाम्यवंश्यमेंतेर 

महाराजदुर्योधवस्थ विश्रामोदंशेन भवितव्यरमिति | -यावन्निरूपयोमि: ( उपगम्ट 

हष्ट्वा ति:श्वस्य च) कथमेकादशानासक्षोहिंणीलं सायको :भुत्वा महाराज 

दुर्योधन: प्राकृतपुरुप इंवाश्लाघनीयायां भूमावुपंविष्टस्तिष्ठति ।' अथवा ' तस 

खल्विदं पा>चालोकेशग्रह कुसुमस्य फल परिणमति । 

' [अज्जा अबि णाम इमास्स उसे सारहिदुइओ “दिंद्वों तुम्हेहि महार 
अद॒ज्जोहणो ण वेति । कह ण को वि मन्‍्तेदि । होदु | 'एदाणं बद्धपरिभराणं 
पुरिसाणं समूहों 'दीसई | एत्य गदुअ पुच्छिस्सम्‌ । कह एदे क्खुं स्वसामिर्ण 
गाठप्पहा रहदस्स घणसण्णाहुजालदुब्भज्जमुहेहि कछ्टूवदर्णाह - हिआअआदी ' सल्ला+ 
उद्धरन्ति । ता ण क्खु एदे 'जाणन्ति ।॥ होदु । अण्णदों विचिणइस्समू ।.३7 
क्खु अचबरे प्पहुददरा संगदा वीरमणुस्सा दीसन्ति। ता एत्थ गदओ पुडिछस्सर 
हेंही जाणह तुम्हे कस्मि उद्देंस कुरुणाहो बट्टइ्ृत्ति । कह एदे वि मं पेक्खिअ माई 
अदर रोजन्दि | ता ण हु एदे वि जाणन्ति हा अदिकरुर्ण क्खु एत्थ व एस 
वीलमादा समलविणिह॒दं पुत्तअं सुणिअं रत्तंचसुअणिवसणाए समग्गभंपंणाएं वहुए 

सह अणुमरदि साहु तौरमादे साहु । अण्णस्सि वि जम्मन्तरे अगिहृदपुत्तअ 


आंत ++तम+त.ननतत.....त330त0त....0हहत 33 ७ 


शून्यासन तुरज्जमपुपालभ्य [निन्दित्वा] -रोदिति । नूनमेतेयां स्वामीह सम 
हूत: | तन्‍न खत्वप्यते जानन्ति । सर्च एवं कालावस्थानु रूपमनु भवन्मागर्घेव विपम 


चंतुयो5ड्डू: : १५९ 


। कैसे सबे ही लोग भाग्य के विपरीत होते के क/रण अपनी अवस्था के अनुरूप 
* विपत्ति भोगते हुंगे व्याकुल हो- रहे हैं । इसलिये- यहाँ किससे पूछू' यां किसे 
: :उपालम्भ दूँ ? अच्छा, यहाँ मैं स्वयं ही पता लगाऊ गा.] (घूमकर) अच्छा, अब 
5 मुझे भाग्य को ही उपालम्भ देना चाहिये । वाह रे भाग्य, ग्यारह अक्षीहिणी 


, - “सेनाओं के ईश्वर, सौ भाईयों में सबसे बड़े, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, क्ृप, 


:» कृतवर्मा और अश्वत्थामा प्रमुख राज-समूह के स्वामी, सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डल के 
' एकच्छंत्र अधिपति महाराज दर्योधन को भी खोजा जा रहा है !* और खोजने 
£पर भी पता नहीं लग रहा किःकिसःजगह है ।: (सोचकर और ' लम्बा साँस 
“ज्ेकर) अथवा इसके लिये भांग्य को भी क्‍्यां दोष दू.'? “ क्योंकि 'यह तो उस 
: “ लाक्षाग्ृह-चूत-विष रूप' वृक्ष का फल है, तिरस्क्ृत- विदूर का वचन जिसका बीज 
' है,अवहेलना किया गया पिंतामह का हितंक्रारी उपदेश. जिसका अंकर है, 
. 'शक्‌नि के प्रोत्साहन आदि से जिसकी जड़ मजबूत हुई” है, उत्पन्न हुआऔर 
, चिरकाल में बंधा हुआ. वर: जिसका :थाँवला-;है और. द्रौपदी का केश-ग्रहण 
- जिसका कुसुम है । (दूसरी ओर्‌-देखकर) जैसे, कि यहाँ एक कटे हुए: ध्वजदण्ड 
वाला रथ दीखे रहा है, जो अनेक प्रकार के रत्नों की कान्ति से मिश्रित सूर्य 
., की किरणों से उत्पन्त सहसी्रों इन्द्र-धतुपों द्वारा-दसों दिशाओं के भागों को भर 
,. रहा है, इससे अनुमान करता हूँ कि. यही. महाराज, .दुर्योधव का विश्राम-स्थल 
होगा । तब ध्यान से देखता. हूँ.(समीप जाकर देखकर और लम्बा साँस लेकर) 
कैसे ग्यारह हजार अक्षौहिणी सेनाओं- का .स्व्रामी -.होकर महाराज दुर्योधन 
सामान्य पुरुष के समान यहाँ अप्रशस्त भूमि पर ब्रठा - हुआ है। .अथवा यह 
:. द्रौपदी के केश-ग्रहण रूपी कूसुम .का फल पक रहा है । 





शीलतया बाष्पंपर्याकंलो जनों दृश्यते । [अवस्थानुंरूप स्वेस्वावस्थासहशम्‌ । 
' (तंत्किमिदातीमत्र पृच्छांमि | क॑ वोपालंम्से । भवतु ।* दैवमुपालंभे । यतस्य 
' “खल्वेतदिति- निर्भत्सितं तिरस्कृतं यद्विद्रवाक्यं तत्‌ । विदुरवाक्यनिभ्भत्सनमित्यर्थ 
४ बीज यस्य तथोक्तस्य । अवधीरित: पितामहस्ये हित: उपदेश एवाडकुरो यस्तस्थ 
- तस्य ।'जतुनः गृह जतुगृहं, च चूत॑ च विष भीमाय विषदान चैव शाखा -विंद्यन्ते 
“>अस्थ्तस्थाय संभू्त च॑ तच्चिरकाल संवद्धं यंद्वरं तददेवालवाल जलावापड्र॑देशों यस्थ ] ः 
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हुविस्ससि । हौदु अण्णदो विचिणइस्संम्‌ । अं अवरो बहुप्पह्मरणिहृदकाओ 
अकिदव्वणप्पडिआरो एव्ब जोहसमूहो इम॑ सुण्णासणं तुलद्भमं उवालहिब रोइदि। 
णूणं एदाणं एत्य एव्व सोमी वावादिदो | ता ण'ब्खु एदे वि जाणन्दि होड़ । 
अण्णदो गरदुअ पुच्छिस्सम्‌ । कहं सव्वो एव्व अवत्थाणुरूब॑ व्वसणं अणुभवसच्तों 
भाअवेभविय्ुुखदाए पज्जाउलो जणो | ता क॑ एत्थ पुच्छिस्समु | कं वा उबाल- 
हिस्सम्‌ । होदु | सअं एव्व एत्थ विचिणइस्सम्‌ । होदु । देव्वं दाणीं उवालहिस्सम्‌ 
हंहो देव्व एआदसाणं अवखोहिणीणं णाहो जेट्टो भादुसदस्य भत्ता गद्भे बद्दोणद्भ 
राअसल्लकिवकीदवम्मअस्सत्थामप्पमुहस्स राअच॑क्कस्स सअलप्पुहुवीमण्डलेक्क- 
णाहो महा राजहुज्जोहणो वि अण्णेसीअदि । अण्णेसोअन्तो वि ण जाणीअदि कर्स्मि 
उद्देसे वट्टइ त्ति। अहं वा कि एत्य देव्वं उदालहामि । तस्स क्खु 'एदं णिव्भ 
च्छिअवि उरवअणवीअस्स अवहीरिदपिदामहहिदोवदेसझूकरस्प ; सउंणिप्पोच्छा- * 
हणादिविरूढमूलस्स जदुगेहजू दविससाहिणो सं.भूदचिरभालसंबद्धवे रालवालस्सपल्चा 
लीकेसग्गहण॑कुसुमस्स फल परिणमदि । जहा एत्यथ एसो विविह॒रंअंगप्पहासंव 
लिदसू रकिरणप्पसू दसककचावसहस्ससं पु रिददसदिसामुहो लूणकेदुवंसो रहो" दीसइ _ 
ता अहूं तक्‍्केमि अवस्सं एदिणा -महाराअदुज्जोहणस्स विस्सामुद्देसेण- हीदव्वम्‌ 
याव निरूपेमि | कधं एआदसांणेंअक्धाहिणीणं णाअकों अविभ महाराओ दुज्जो 
हणो पहपुरिसो विभ्र असलाहणीए 'भूमिए उवविट्टो चिट्ठंदे । अध वा तस्स 
बखु एवं पञचालीकेसग्महकुसुमस्स फल परिणमदि ।] 
(उपसृत्य सूत॑ संज्ञया पृच्छति) 
' सृतः:--(हष्ट्वा) अये, कथथ सडग्रामात्सुन्दरक: प्राप्त: । ह 
सुन्द्रक:--( उपग॒म्य) जयतु जयतु महाराज: ॥ [जअदु जअदु महाराओं ।] 


--(विलोक्य ) अये सुन्दरक । सुन्दरक; कच्चित्कुशलमद्भाराजस्प.। 
सुन्दरक:--देव, कुशल शरीरमात्रेण । [देव कशलं सरीरमेत्तेण । ] 


 दुर्योधन:--(ससंभ्रमम्‌) सुन्दरक, कि किरीटिनास्थ निहता धौरेया 'हत 
सारथिर्भग्नो वा रथ: । 


सुन्दरक:--देव, व भग्नो रथ: । अस्य मनोरथो४पि । [देव ण भग्नों रहो। 
से मणोरहो वि । ] ॥ 





अम्मो यथ्रां चैंष व्रिविधरत्मप्रभाभास्वरसंगलितसू रकि रण: * “(विवि 
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(समीप जाकर सारधि से संकेत द्वारा पूछता है) . 
सूत--(देखकर) अरे कया ? युद्ध-भूमि से सुन्दरक आया है ? 
सुन्दरक--(समीप जाकर) जय हो, महाराज की जय हो । 
दुर्मोधन--(देखकर) भरे सुन्दरक है ! सुन्दरक, अद्भराज कुशल से हैं ?| 
सन्दरक--देव केवल देहमात्र से कशल हैं । 


दु्यवंधिन--(घवराहट) सुन्दरक, क्‍या अर्जुन ने इसके घोड़े मार डाले 
सारथि मार दिया या रथ तोड़ दिया ? 


सुन्दरक--देव, रथ ही नहीं तोड़ दिया, प्रत्युत इसका मनोरथ भी | 


अप ज लजड-उउइच्त्स्य्य््््य्श्क्त्क्य्य्ण्व्च्व्व्व्क्र्ण्क्ब्न्त़र््ल्च् यश ललित चलन ससन ताल 5 55 की 


'धानां रत्नानां प्रभा विविधा वा रत्तप्रभा: ताभि: संवलिता मिश्चिता ये सूर्य- 
किरणास्तै: प्रसूतं शक्रचापसहलन तेन सपूरितानि दशानां दिशां मुखानि येन 
सः ।] विदमुखो'“तथा तकेयामि“““रथोद्ेशेन भवितव्यम्‌ । भवतु । उपसर्पामि 
कथमेष देव एकादशानामक्षोहिणीनां नाथो महाराजदुर्योधनो5श्लाघनीय: 
प्राकृतपुरुष इब भूमावुपविष्टस्तिष्ठति । नून तस्य खल्वेतत्पाञ्चालीकेशग्रह- 
कुसुमस्य फल परिणमत्ति | अत्र परिस्ण्डल मण्डली | कद्धूबदनं संदंशिका । 
रणवन्ध: इति पाठ रणवन्ध: सड्ग्रामानुबन्ध:। नेपथ्यं प्रेसाधनम्‌ । 
तेपथ्यं प्रतिकर्म प्रसाधनम्‌ इत्यमरः। वध्या पुंत्रवध्वा । भागधेय॑ 
_ भागरूपनामभ्यो धेयः इति धेयप्रत्यय: | शीलतया कांलावस्थानुरूपमित्यन्वय: । 
विदुरो मन्त्री । पितामहों भीष्म: ।,आलवालं थलम्‌ इति प्रसिद्धम्‌ । अम्मो 
शब्दों देशी ज्ञातार्थों हर्पाथों, वा। भास्वरः -परप्रकाशक:। संगलित: 
संबद्धों यः सुरकिरण आदित्यतेज:। उत्तमरत्नतेजोभिरिम्द्रधनुरारभ्यत इति 
रत्वपरीक्षा । उद्देशः प्रदेश: | प्राकृत: पामर: | स्वागत कुशलम्‌ । सारथे कुतः 
स्वागतम्‌ । निवेदय मसामागमनं देवप्य। जयति देव: । “फच्चित्कामप्रवेदने 
इत्यमंरं: । तेन ' कथयेत्यर्थ: । देव कुशल॑ स्वामित्र: शरीरमांत्रकेणैव'। धौरेया - 
अश्वा: | घुरं-वहन्तीत्यर्थें धुरो यढ्ढकी-इति ढकि- धोरेय इति सांधु ॥-देवे न हि 


१५४ वेणीस॑हार 


दुर्योधन:---(सरोपम्‌) किमविस्पष्टकथितैराकुलमपि पर्याकुलयसि में 
हृदयम्‌ । तदशेषतो विस्पष्ट कथयताम्‌ । ४ 


सुन्दरक:--यद्देव आज्ञापयति । अये देवस्थ मुकुटमणिप्रभावेणापनीता में 
रणप्रहारवेदना । (इति साटोप॑ परिक्रम्य) श्णोदु देव: । अस्तीदानों कुमार- 
दुःशा सनवध--(इत्यर्धोक्ते मुखमाच्छाद्य शद्घाां वाट्यति ।) [जं देवो आणवबेदि। 
अए देवस्थ मउडमणिप्पहाबेंण अवणीदा में रणप्पहारवेअणा । सुण।दुदेवों । अत्थि 
दाणीं कुमालदुससासणवह ।] 
सूत:--सुन्दरक, कथय । कश्तिमेव देवेन । 
दुर्योधन:-- कथ्यताम्‌ । श्रुतमस्मातिः । 
सुन्दरक:--श्यु णोत्रु देव: । अद्य: तावत्कुमारदु:शासनवधामपितेन स्वामि- 
नाज्रराजेन कुठिलशन्न कूटीमद्भमीपणनिटिलपट्ट नाविज्ञातसंधानमोक्ष शिली मुख- 
संघातवर्षिणा अभियुक्त: सः दुराचारो मध्यमपाण्डवों भीमसेनहतकः | [सुणादु 
' देवो। अज्ज दाव कुमालदुस्सासण वहामरिसिदेण सामिणां अद्भुराएण कुडिल- 
भिउडीभद्भूभीसणनिडलवट्ठेण  अविण्णादसंघाणमोक्खसिली मुहसंघादवरिसिणा 
अभिजुत्तों सो दुराआरो मज्ञझमपण्डवो भीमसेणहतओ ।] 
उभौ- ततस्तत: । ह 
सुन्दरक:-- ततो देव, उभयवलमिलद्ीप्पमानकरितुरगपदातिसमुदुभूतधूलि- 
_मिकरेण पर्यस्तगजटघटापंघातेन च विस्तीयंमाणेनान्धकारेणान्धीकृतमृभयबंलम ! 
“न खलु गगनतलं लक्ष्यते । [तदो देव, उहअवलमिलन्तदीप्पन्तकरितु रअंपदाद्दि- 
. समुब्भूदवूलिणि अरेण पललत्वगरअघडासंघादेण अ वित्थरन्तरेण अन्धंभारेण 
. अन्धीकिदं उहअवलम्‌ । ण हु गगणतलं लक्खीअदि । 
उभो--ततस्तत: । ह 





न 


रथो- भगतोथ्स्थामास्माक॑ स्वामिनों मनोरथः । कथितें: कथने: नपुंसके भवेक्त 
[सुखामाच्छांद्य अप्रियकथनजातलज्जावशादिठि भाव: ।] यहेव आज्ञापयति । 
:: अपनीय दूरीक्ृत्य । दिप्टया महाराजस्य मुकुटमहामणिप्रभावेणापगता में बाण- 
ज्रणवेदना । श्वणोतु देव: श्यणोतु सारथिश्च । श्रुत: स्वासिना . दुःशासनवधः । 


चतुर्थॉड्डू: : “१५५ 


इुयोध्चन--(क्रोध से) अस्पष्ट वचनों से मेरे पहले ही- आकुलःहृुदय को 
: और अधिक व्याकुल क्यों करते हो ? इसलिएं सबं स्पष्ट कह डालो । 
सुन्दरक-- जैसी देव आज्ञा दें । अरे ! देव की 'मुंकुठ मणि के प्रभाव ने 
मेरी युद्ध में हुए प्रहारों की पीड़ा दूर कर दी !ः यह कहकर “गव से चलकर) 
' महाराज सुनिये । “आज कुमार दुःशासन के  वध**“ (यह आधा .कहकर मुख 
ढकक्र भय का नाट्य करता है) । मिल, 
सूत--सुन्द रक, कह डालो । भाग्य ने कह ही दिया । 
दुर्षोधिन---कहिये । हमने सुन लिया है । ५ 
सुन्दरफ--महाराज सुनिये । आज कुमार दुःशासन के वध से क्र्द्ध हुए, 
कूटिल क्र्‌ कूटि चढ़ने से भयानक मस्तक पटल वाले स्वामी' अद्भराजं ने, जिनके 
चढ़ाने और छोड़ने का पता नहीं लग रहा था, ऐप्ते बाणों के समूह की वर्षा 
करते हुए उस दुराचारी मध्यंम पाण्डव, अधमम भीम पर आक्रमण किया । 
दोनों-- इसके बाद ? रा 


सुन्दरक--दे व, इसके वाद दोनों सेनाओं के परस्पर संघर्ष- करंते हुये और 
चमकते हुये हाथी, घोड़े और पैदल सिपाहियों द्वारा. उठे हुए धघूलि समूह तथा 
बिखरे हुये हाथियों के झुंड से बढ़ते हुये अन्धकार ने दोनों सेनाओं को: अन्धकार 
'- से आच्छुन्त कर दिया । आकाश-तल दिखलाई नेता था। हि] 





* अथ कि स्वीक्रियार्थकथमिति भरत: 'कृतकुटिलश्र्‌ कुटीभज्ध भीषणेनललाटटे ना 
 विज्ञातंसंधानतीदणमोक्षनिक्षिप्तशरसंपातवर्षिणाभियुक्तोज्सौ दुरात्नार: दुशासन- 
 बैरी। “अत्र संपात आसार:। .दुराचारेत्यन्न दृन्द्समासः । [दुःशासनेवधेन 
'अर्माषतः तेन | असंर्ष ; क्रोधः अस्य संजात: असौ जमपित:. तारकादित्वादितचू ॥ 
कृत: यः कुंटिल भ्रकूट्यां: भज्जस्तेन भीषण: निटिलपट्ट: यस्य तेन 7 व विज्ञाती 
अविज्ञाती ' सनधानमोक्षौ : येषां -- ते यथोक्ता:- शिलीमुखा बाणस्तेषां संघात॑ 

' वर्षतीतिं तेनः।|' ०पदातिपदसमुद्भूतवहलधूलिं०: ०तेनोत्थितेन० “घनान्ध्रकारे- 


१५६ वेणीसंहारे | 
4 
सुन्दरक:--ततौ देव, दूराष्ृष्टधनुर्गू णाच्छोटनटड्भारेण गम्भीरभीषणन 
ज्ञायते- गरजितं प्रलयजलधरेणेति.। [तदो देव, दूराकट्टिअधणुग्गुणाच्छोडणट छू रेण 
गम्भीरभीमणेन जाणीअदि गज्जिदं पदअजलहरेणति । ] 
दुर्योधनः--ततस्तत: । 


सुन्द रकं:-ततो देव, दृयोरपि तयोरन्यौरन्यसिहनादगरजितपिशु्ं विविधपरि- 
मुक्तप्रहरणाहतकवचसंगलितज्वलनविद्युच्छुटाभायुरं ग्रम्भीरस्ततितचापजलधर 
प्रसरच्छरधारासहस्नर्चाष जात॑ समरवुरदिनम्‌ । 

[ततो देव दोहिणं वि ताणं अण्णोण्णसिहणादगज्जिदपिसुणं विविहपरिमुवक- 

. प्पहरणाहदकवअसंगलिंदजलणविज्जुच्छडाभासुरं गम्भी रत्थणि अचापजलहरं प्पसर- 
न्‍्तसरधारासहस्सवरिसं जादं समरदुद्दिणम्‌ ।] ष 
दुर्योधन:--ततस्ततः । 
सुन्दरक:--ततश्च देव, एतस्मिन्नन्तरे ज्वेष्ठस्थ अआतु: पराभवशड्धिना | 
धर्नंजयेन चज्ञनिर्धातनि्धोषिविषम्त -सितध्वजाग्रस्थितमहावानरः तुरज्भःमसंबाहन 
व्यापुतवासुदेवशड्डःचक्रा प्षिगदालाओ्छितचतुर्बाहुदण्डदु्दर्शन 'आपुरितपा5चेजन्यदेव- 
, दत्तताररसितप्रतिरवभरितदशदिशामुखकहरो धाबितस्तमुद्देश रथवरः। 

[तदो अ देव, एदस्सि अन्तरे 'जेटूल्स भादूणो' पराभवस्नस्छिणा. धर्णंजएण 
वज्जणिग्धादणिग्धोसविसम्न रसिदधग्रअग्गठिठदमहावाण रो तुरज्भमसंवाहणावापि 
दवासुदेवसडखचक्कासिगंदालण्छिदचउब्बाहुदण्डदुद सगो आपूरिअपज््चजण्णदेअ- 
दत्तताररसिदप्पडिरवभरिददसामुहकुहरो धाविदो त उद्देस रहवरो ।] 

दुर्योधन: -- ततस्तत: । 


णास्धी ० । प्रनष्टं गगनाज्भुनम्‌ । कृत्रापि किसपि न दृश्यते । [दूराक्ृष्टधनुर्गुणस्य 
-यदाच्छोटन तेत यः टंकारस्तेन ।] .गम्भी रभीषणेन अच्योन्यस्प सिहनाद एवं 
गजितं, तत्पिशुन यस्य ! पिशुनी खलसूचकौ इत्यमर: । विधिधानि यानि परि- 
मृक्तानि प्रहरणानि तैराहत॑ यत्कवर्च तस्मात्संगलित: स्फुरितो यो ज्वलनः स 
' एवं विद्यच्छेठा तया भासरस्‌ । गम्भीर ,स्तनितं -गजित यस्यासौ चाप एव 
'जलधघर: यस्मिन्‌ । प्रसरन्‍्त: शरा एवं धारास्तासां संहस्नाणि व्षितूं शीलं॑ यस्य 
तत्तयोक्तम्‌ । धांरांसंपांत आंसार:। मेघच्छेग्नेइक्ति दुर्दिनंमूं । इति चामर: ।] 


डे 


/ 
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न्दरक--देव, तत्पश्चात्‌ गम्भीर और भंयद्धूर, दूर तक खींची हुई धनुष 
की डोरी के छोड़ने की टंकार से प्रतीत होता था कि, सानो, प्रलयकाल का 
मेघ गरज रहा था। ' 
दुर्योधन--इसके वाद क्या हुआ ? 


सुन्दरक--देव, इसके पश्चात्‌ उन दोनों का युद्ध रूपी दुर्दित हुआ, परस्पर 
सिहनाद रूपी गर्जन जिसका सूचक था, जो अनेक प्रकार के छोड़े हुये आयुधों . 
' से टकराये कबचों से निकली हुई ज्वाला रूपी विद्युत' की चमक से चमक रहा 
था, जिसमें गम्भीर गर्जन वाली धनुप ही मेघ था और जो तीज गति से चलते 
हुये सहस्नों तीर रूपी (जल) शपराओं को बरसा रहा था। 

दुर्षोधिन--इसके बाद ? 

सुन्दरक--देव, इसके वाद इसी बीच बड़े भाई के पराजय की. आशंका .. 
करने. वाला धतज्जय (अर्जुन) ने: अपना उत्तम रथ, जिसके ध्वज के अग्र-भाग .. 
प्र वजत्न की कड़क के शब्द के समान भीषण ध्वनि करने घाला महाकवि 
(हनुमान) स्थित था, जो घोड़ों को हाँकने में लगे हुये वसुदेव-पुत्र (कृष्ण) की 
शह्भु, चक्र, असि “१7? गलः से लाड्िछत चारों ध्रुजाझों से.दुनिरीक्ष्य था, जिसने 
बजाये गये [कृष्ण कै) पा्ूचंजन्य और (अज »« £, >मू्दत्त मामक शंखों के « 
तीब्र शब्द की प्रतिध्वनि से दसों दिशाओं के मु: हूयी भुह्ाओं को भर दिया : 
था, उसी स्थल की ओर दीड़ाया | ' । पा 

दर्योधन---इसके बाद ? जन ० हि 





प्रिभवशद्धूना ध्वजयष्टिस्थित"*'प्रतिरवोद्भूरितदशदिहमुखकुहरः प्रापितस्त- 
मेवोह्ेेशं धनंजयस्यैव .रथवर:-।-अन्न वज्स्य निर्घातवद्य उद्घोष; उच्चैशब्दस्तद्व- 
द्विषमं रसितं यस्य स तथा | ध्वजाग्रस्थित: म्रहावानरों 'यस्य | तुरख्धसाणां 

संवाहने व्यायुत: वासुदेव तस्य शंखश्ब चक्कर॑ च असिश्च्ष गदा च ताभि: लाडि्छता - 
- ये चत्वारः बाहुदण्डास्तैदृदर्शन:, दुष्प्रेक्य:। आपुरितो यो ,पाज्चजन्यदेवदत्तौ- 
तयोस्ताररसितस्य यः प्रतिरंवस्तेव भरितानि दशदिशामृखकुहराणि -येन स॒. 
तथा । | शद्भो लक्ष्मीपते पाञ्चजन्पः इत्यमरः । देवदत्तोडर्जुनशड्ु: । तार उच्च; । 


५ 
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सुन्दरक:--ततो. भीमसेनधरनंजयाध्यामभियुकतत: पितर॑ * प्रेक्ष्य - ससे भ्रम 
विगलितमवधृय रत्नशीर्षकमाकर्णाकृष्टकठिनकोदण्डजी व:  दक्षिणहस्तो र्ल्षिप्तश र- 
पुद्भविघटुनत्वरितसारथिस्तं देशमुपगतः कुमारवृषसेन :। है 


[तदो भीमसेणधर्णजेए्जह अभिजुत्तं पिदरं पेक्खिआ ससंभमं. विअलिआं 
अवधूणिअ रअणसीसअं आकण्णाकट्टिदकठिणकोदण्डजीओ दाहिणहत्तुक्खित्तसर- 


पुखविघट्टणतुवराइदसा रहीओ त॑ देसं उबमदों क्‌मालविससेणो ।| 
दुर्योधन:--(सावष्टम्भम्‌) ततस्ततः । 
सुन्दरक:--ततश्च देव, तेनागच्छतैव कुमारवृषसेनेन विदलितासिलताश्या- 
मलस्तिग्धपुड्खे कठिनकड्धूपत्र: कृष्णवर्ण:: शाणशिलानिशितश्यामलशल्यबन्ध 
कुसुमित इब तरुनहूर्तेन शिलीमुर्ख: प्रच्छादितो धनंजयस्य रथवरं: । 


[तदो अ देव तेण आअच्छुन्तेण_ एव्व कृमालविससेणेन विदलिदासिलदा- 
सामंलसिणिद्धपुझखेहि केठिणकंद्धेंवत्तेहि. किसणवण्णेहि ःसा णसिलाणिसिदसा- 


मलंसल्लबन्धेहि कुसुमिंदों'विर्ज तंरूमुँहुत्तंरण सिली मुंहेहि: पंच्छादिदो : धर्ण ज़भस्स * 
रहवरो-। रे 


 उभौ--(सहर्षमं) ततस्ततं: ॥ ई 

“सुन्दरक:-परतो-देव, दीक्ष्णविक्षिप्तनिशितभसलबाणवर्षिणा धनंजयेनेषद्िहस्य: 
भणितेंप्‌-अरे  वृषसेन, पितुरपि तावतसे न युक्त सम क्‌पितस्थाभिसु् - 
स्थातुर्म | कि पुनर्भवतों वालस्थ । तदुगच्छ । अपर: कुमारे: सहायुध्यस्थेति- एवं : 
चाच निशम्प गुरुजनाधिक्षेपेणोद्दी पितकोपोपरक्तमुखभण्डलविजुम्भित भर कूटी भज़े: 
भीषणेन चापधारिणा कुमहरवृपसेनेनापि मर्म भेदकः . परुषविशम: श्रुतिपथक्ृत- 
प्रणयैनिर्भत्सतो-गाण्डीची ..बाणैन..पुनर्दु ष्टवचने: .। तदो देव तिकिखिविक्खित्तणि- 








मिलकर 


भरितेति तारकादित्वादितच्‌ '। [ रत्नशीषेक रत्नंमंपशिरस्त्राणम्‌। आकर्ण माक्ष्टा 
कठिनस्थ कोदण्डस्थ जीवा येन '। दक्षिणहस्तेन  उत्क्िप्ता ये शरास्तेषां पुरे 
यदिंघेट्रिन- तेन त्वरित: सारथियेस्य तथाभूत: ।] ससं  अ्रमामुक्तविगलितमंबधूय 
अंत्रोंगुक्त:। परिहितः । शीर्षक 'टोप्पर इति ख्यातम्‌ । शीर्षक शीर्पण्यं व शिरस्त्रे 
इत्यमर: । जीवापतब्चिका । [ विदलिता विपाटिता या असिलता तद्वत्‌: श्यामला:- 
स्निगधाश्चपु खा येपां तै: । कठिनानि कंकस्प कंकस्येव वा पत्राणि पूंखा येपां ते; । 
शाणशिलायां:निकणपापाणे , निशिता; श्यामला शब्यवन्धा येषां तैः। शिली- 
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सुन्दरक--तव भीमसेन और अर्जुन द्वारा भाक़ान्त पिता को देखकर जल्दी ' 
# गिरे हुये रत्नजटितत मुकुट की उपेक्षा करके कठोर धनुप की डोर को कान ' 
तक खींचता हुआ और दाहिने हाथ से निकाले गये बाण के पिछले भाग से 
सारधि को उकसाता हुआ कुमार दृपसेन उस जगह पहुँच गया | ह 
दुर्धधिन---(संभलकर) तब क्या हुआ ? 
सुन्दरक--देव, तव कुमार बृपसेन ने आते ही टूटी हुई तलवार के समान ' 
श्याम और स्निगध पूंछ वाले कठोर कद्धू-पक्ष वाले काले वर्ण वाले और 
शान पर पने किये हुए श्यामल फलक वाले वाणों में मुहूर्त भर में अर्जून के उत्तम 
रथ को (ऐसे) ढक दिया, मानो पुष्पों से लदा हुआ वृक्ष हो । 
दोनों---(हर्ष पूर्वक) इसके बाद ? ; 
' सुन्दरक--देव, इसके पश्चात्‌ तीन्र फेंके गये पैने भलल नामक वाणों की ः 
वर्षा करने वाले अर्जुन ने मुस्कराते हुये कहा--“अरें इफसेन; मुझ : क्रुद्ध के 
सामने तुम्हारे पिता को भी खड़ा होना उचित नहीं है, फिर तुम बालक का तो 
क्या::? इंसलिए. जाओ, अन्य कुमारों के साथ युद्ध करो। इस, प्रकार के वचन 
सुनकर पिता की निन्‍दा से भड़के “ये क्रोध से लाल मुख-मण्डल पर प्रकट हुये 
:कुटि-भज़ से भीषण, धनुर्धारी, कुमार बृपर न ने भी म्मंभेदी, कठोर तथा. 
भीषण एंवं श्रुति-पथ मे प्रेम करने ' वाले [भर्यात्‌ फात हक्न खींच कर छोड़े-- 
गये) बाणों से अर्जुन क्षी ताइ़ना की, व कि बुरे बणतों से । 





/ मुख: वाणे: भ्रमरेश्वच ।] ततो देव स्वागतेनेव कुमारवृषसेनेन महदाएचर्य कृतम्‌ । 

. वैडूयेंशिलाश्यामलसुस्तिग्धल्यबन्धःः कठिनकद्धूपक्षक्ृष्णानन:- शिलानिशित- 
मांसलोज्जवलैयंथा। कुसुमितस्तरुवर: शिलीमुखैस्तथा “अच्छादितो  धरंजयस्य- 
रथवर:. अन्न-बेडूेशिला.मणिविशेष: । - शल्यबन्धो बाणभेद: । कछ्ू: कद्धारी 

- इति प्रसिद्ध: पक्षी ।: शिलायां, यन्तिशितं - ,निधर्षणं --तेन -मांसलै: - स्निशधैरत + 


एवोज्जवलितेः शिलीमुखो बाणभृद्धौ- -इत्यमर:-। तीक्ष्णं यभ्षा- तथा- विश्लिप्ता -- 
ये निशिता 'भल्लसंज्ञा बाणास्तान्‌ वर्षितृ..शीलं-सस्य- सेव -:ततीक्षणमोक्षनिश्षिप्त 


. विशितशरसंपाताशिधातज़ातमन्युना, - धनंजयेन *१“परिकुषितस्य .पुरत:-स्थातुम्‌ । 
तदु गृच्छे:रे गच्छ । अपर: कमारकेः सह गत्वा! योध्रय इति ।- गुरु जनाधिक्षेपर: 
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सिदभल्लबाणवरिसिणा धर्णणएण ईसि विहससिआ भणिदसम्‌--अरे रे विससेण 
पिदुणो वि दाव दे ण जुत्तं मह कुविदस्स अभिमुहं ठादुमू । कि उण भवेदो 
बालस्स । ता गच्छ । अवरेहिं कुमारेंहि सह आधोधेहित्ति । एव्वं वां णिसमित_ 
गुरुअणाहिक्खेवेण उद्दीविअकोवोरपरत्तमुहमण्डलविअम्मिअभिउडीभेज्धु भीसणेण 
चावधारिणा क्मालविससेणवि मम्मभेद्णह परुसविसमेहि सुदिवहकिदप्पणर्एाहि 
णिब्भज्छिदो गण्डीवी वार्णेहि ण उण दुद्ृवअर्णोह ।] 

दर्योधन:--साधु, वुषसेन, साधु । सुन्दरक, ततस्तत: । 


सुन्दरक:--ततो देव ' निशितशरांभिघातवेदनोपजातमन्युना किरीटिना 
चण्डगाण्डीवजीवाशब्दरनिजितवज्ननिर्घातघोषेण बार्णनिषातनप्रतिषिद्धदर्शनप्रसरेण 
प्रस्तुतं शिक्षाबलानुरूपं किमप्याश्चर्यप््‌ । [तदो, देव णिसिदसराभिघादवेअणोप- 
जादमण्णणा किरीटिणा _ चण्डगण्डीवजीआसहूणिज्जिदणिग्घांदघोसेण बाणणि- 
पडणपडिसिद्धदंसणप्पसरेण पत्थुदं सिक्खावलाणुत्वं कि वि अच्चरीअम्‌ ।] 
दुर्योधन:--(साकूतम्‌) ततस्ततः । 


सुन्दरक:--ततश्च देव, तत्ताहशं प्रेकष्यं शन्नो: समर ध्यापारचतुरत्वमविभा- 
बिततुणी रमुखधनुर्गुगणसनागसनशरसंधानमोक्षचदुलकरतलेन: कुमारवृषग्रेनेनापि 
सविशेष॑ प्रस्तुत' समरकर्स | [तदो अ देव त॑ तारिस पेक्खिअ सत्तुणो समरब्वा- 
वारचउवत्तणं... अविभाविअतृणी रमुहधणग्युणंगमणागंमणागमणसरसंधाणमो 
वखचडुलकरअभलेण कुमालविससेणेण वि सविश्नेसं पत्थुदं समलकम्म । | 

दुर्योधन:--ततस्तत:-- - 

सुन्दरक:--ततो 'देवःअन्नान्तरे विमुक्तसमरच्यापारों -मुहुतंविश्वसतितवरात्रु 
बन्धो दृयोरपि कुरुराजपाण्डवबलयो: 'सांध कमारवषसेन, साधु, इति कृत- 
फकलकलो वोरलोकोज्वलोकंपित्‌ प्रवत्त:। [ततदो देव एत्थन्तरे विमुक्कसमरव्वा- 
वारो मुह॒ुत्तविस्समिदवेराणु वन्धो दोणं “वि कुरुराअपण्डवबलाणं साहु कुमाल- 
विससेण साहु त्ति-किदकंलअलो वीरअलो वीरलोओ अवलोइदं पझत्तो।] 


जनितकोपोरक्तमुखमण्डलंप्र्‌ कूटीविजृम्भितनेपथ्यधारिणा कुमा रद षसेनेन मर्म भेद- 
करे: सुतवधकृतअणय निर्भेत्सित: । अन्न विजुम्भितं कृतस्‌ सुतवर्धेड्जूनसुतस्वाभिमं- 
त्योवेचे । निर्भेत्सितों धषितः । [ग्रुरुमनस्य पितु: अधिक्षेपेण निन्‍दया उद्दीपित; 
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दुर्योधन --शावाश, दृपसेन, शाबाश । सुन्दरक, इसके बाद ? 

सुन्दरक--दे 7, तव तीक्ष्ण वाणों के प्रहार से हुई पीड़ा क्र्‌द्ध हुए, प्रचण्ड 
गाण्डीव धनुष की प्रत्यछ्चा की ध्वनि से विजली की कड़क के शब्द को जीतने 
वाले, वाणों की वर्षा से दृष्टि को रुद्ध कर देने वाले अर्जुन ने शिक्षा और परा- 
क्रम के अनुरूष अद्भुतं (कर्म) प्रस्तुत किया । 

दुर्योधन--(जोर देते हुए) उसके वाद क्या हुआ ? 

“दरक--देव, और उसके बाद शत्रु के युद्ध-कर्म में ऐसे चातुर्य को देखकर 
कुमार वृपसेन ने भी, जिनका हाथ तरकश के मुख और धनुष की प्रत्यञ्चा पर 
आने-जाने, वाण चढ़ाने और छोड़ने में इतना फुर्तीला था कि(क्रियायें) दिखलाई 
नहीं पड़ती थीं और अधिक (अद्भुत) पराक्रम दिखलाया । 

दु्यंधिन--इसके वाद ? 
'सुन्दरक-देव, तव इसी बीच युद्ध-कर्म छोड़कर, मुदृत्तंभर के लिये बेर के 
सिलसिले .को शान्‍्त करके, कौरव और पाण्डव दोनों ही सेनाओं के वीर लोग 
: शावाश, कमार बृषसेन , शाबाश' इस प्रकार तुमुल ध्वनि करते हुए (उसके युद्ध- 
कौशल को) देखने लगे 





'कोप: तेनोपरक्तः यन्मुखमण्डलं तत्र विजम्भितो यः भर 9टीभड्भस्तेत भीषणस्तेन 
श्रुतिपथे कर्णमार्ग कृत: प्रणय: अनुराग: यं:। आकणमाक्ृष्य मुच्यमाने: बाण: 
.कर्णपथगामिभिश्च वचनैरिति भाव: । निशितराभिघातेर्या बेदना पीडा 
तया उपजातो मन्युर्यस्थ चण्ड चर तद्गाण्डीव च तस्थ जीवाया: शब्देन , निजित: 
वच्ञस्य निर्धोषस्थ च ध्वनि: येन तथाभूतेत। शिक्षाया बलस्य च अनुरूपम्‌ ।] 
."शराभिघातजातमन्युना विज्ञातवाणनिपतनप्रतिषिद्धदर्शनप्रसरेण । प्रस्तुत 
कृतम्‌ । शिक्षास्त्राभ्यास. । तीक्षणमोक्ष ...प्रस्तुतः समरकर्मारम्भ: । अतन्र- 
विभावितो5्प्रकाशित: तूणीर॑ तोन इति ख्यातम्‌ । चढ़ुल मनोज्ञ कुशल वा 
अविभावितान्यलक्षितानि यानि तृणीरमूखधनुर्गूणयोः गमनागमनानि च शर- 
. संधानं मोक्षशच-तेषु चटुल मत्ोज्ञतया संचारि करतलं यस्य ।] प्रस्तुत आरूब्ध 
, आरस्प्: उपक्रम: | समरकर्मानत इति पाठे समर एवं कर्मान्त: कीमत इति 
- प्रसिद्ध: । [मुहूर्त विश्वसित: वेरस्यानुवन्ध: वेरानुबन्ध: विरोधानुद्त्तियेन से 
तथोक्तः + | दयोरपि त़यो: -कुरुपाण्डवराजबलयो:. । अन्न 'विश्रमित “उपशॉन्‍न्त 
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दुर्योधन:--(सविस्मयम्‌) ततस्तत: ।. 


पुष्दरक: - ततश्च देव, अवधोरितसकलधानुष्कचक्रपराक्रमशालिन: सुतस्य 
तथाविधेन समरकर्मारम्भेण हषेरोषकरुणासंकटे वर्तमानस्य सवा मिनो5ड्भराजस्य 
निपतिता शरपद्धतिभामप्रेने वाष्पयर्याकुला हृष्टि: कुमारवृषसेने । [तदो अ देव 
अवहीरिद्सअलधाणुक्कचकक्‍्कप राक्कमसा लिणी सुदस्स तहाविहेण समलकम्माल- 
म्मेण हरिसरोसकरुणासंकड़े वट्टमाणस्य सामिणो ' अद्भुराअस्स णिवडिआ 
सरपद्ध३ भीमसेणे वाप्फपज्जाउला दिद्टी क्सालविससेणे । ] 
दुर्योधन:--(सभयम्‌) ततस्तत: । की 
उन्दरक:---ततश्च देव, उभयवलप्रवृत्तसाधुकारामपितेन शरवर्षप्रज्ज्वलि- 
गाण्डीविना तुरगेयु सारथावपि रथवरे धनुष्यपि जीवयासपि नरेन्द्रलाअछने 
सितातपत्रेंईपि च व्यापारित: सम शिलीमुखासार: । [तदो भर देव, उभअवलप्प- 
उत्तसाहुकारामरिसिदेण सरवरिसपज्जलिदेन गण्डीविणा तुरभेपु सारहिं पि 
रहवरे धणं पि जीआइं पि णलिन्दलज्छणे सिदादवत्तै वि अ व्वापारिदों सम 
सिलीमुहासारो ।] 


दुर्योधन:--(सभयम्‌) ततस्ततः । 


>> 
तन 


सुत्दरक:---ततो देव, विरथो लूनग्रुणकोदण्ड: परिश्रमणव्यापारमात्न- 
प्रतिषिद्धशरसंपातो भमण्डलंविचरितु प्रवृत्त: कुमार: ! [तदो देव विरहो लूण- 
गुणको-दंण्डो परिव्भमणव्वावा रमेत्तप्पडिसिद्धसरसंपादो मण्डलेसिंह विअरिदं 
पउतो कुमालो ।] ह . रे 

दुर्योधन:--(सांशऊुम्‌) ततस्तत: । | 

उुन्दरक:-- ततो देव, सुतरथविध्वंसनामर्षोद्दी पितिन स्वामिनाज्भराजेना- 
गणितभीमसेनाभियोगेन परिमक्तो ध्नंजयस्थोपरि शिलीमुखासार: । कुमारो5पि 
परिजनोपनी तमेन्‍्यं रंथमारुहा पुनरषि प्रवृत्तो धनंजयेच सहायोद्धम | [तदो देव, 
सुदरहविद्धंसगामरिसुद्दी विदिण सामिणा अज्भराएण अगणिअभीमसेणाभीजोएण 
परिमुक्‍्को धर्णजअस्स उबरि सिलीमुहारो कुमालो वि परिजणोवणीदं अण्णं रहें 
आरुहिअ पुणोवि पउत्तों धंणजएंण सह आओवचेदुम्‌ ।] ५ 


अवधीरित तिरस्कृतं सकलघानुष्काणां चक्न' येन ताहशेन पराक्रमेण शालते 


चतुर्थो5्च्दू, .  शृ६३ 
दुर्योधन--आशचये से) इसके बाद ? ह 
... . सुन्दरक-देव, और तब सब धनुर्धारियों के मण्डल को तिरस्क्ृत करने वाले 
पराक्रम से सम्पन्न पुत्र के ऐसे यद्ध-पराक्रमः से एक साथ आनन्द क्रोध और 
करुणा की अवस्था में पड़े हुए. स्वामी अद्भराज (कर्ण) की बाण-परम्परा भीम- 
सेन पर और आँसुओं से भरी दृष्टि कुमार वृषसेन पर पड़ी ? 
. *  दु्वोधिन--[भयपूर्वक) इसके बाद ? 


सुन्दरक--देव, तब दोनों सेनाओं द्वारा किये गये साधुवाद से क्रद्धे और 
बाणबृष्टि से उत्तेजित हुए अर्जुन ने घोड़ों, सारथि, उत्तम रथ, धनुष, डोरी और 
.राजचिह्न धवल छुत्र पर एक साथ बाणों की -वृष्टि की । 
दुर्योधिन-- (भय के साथं) इसके वाद ? । 
सुन्दरक--देव, तब रथ-हीव और कटी हुई डोरी तथा धनुष वाला और 
चक्कर काटने मात्र से वाण वृष्टि को रोकता हुआ कुमार बृषसेन मण्डल बना 
, कर घूमने लगा । 
दुर्योधन--(आशइड्ूग पूर्वक) तत्पश्चात्‌ । 
सुन्दरक--देव, तब पुत्र के. रथ के नाश से उत्पन्न क्रोध से उत्तेजित हुये 
स्वामी अद्भराज ने भीमेसेत के आक्रमण की चिन्तां न करके धनझजय अर्जुन 
के ऊपर वाणों की वर्षा की । कुमार भी सेवक द्वारा लाये हुये दूसरे रथ पर 
चढ़कर फिर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा । 


७>++++>+त-+>+-त>त___>हततततततततत_त__न््तनत+_त3ततन्ंतिंॉंात_+तनतनो______हैफमै8_त_______ैहैतै7त/म+२२३३.+-++-+-+----..... 


* शोभते असी तस्य । तथांविध: समरकर्मण आरम्भस्तेन | संकटे मिश्रीभावे ।] 
संकटे | अन्न धानुष्को धनुधरः | धनुःप्रहरणमस्येत्यर्थे ठक [ तस्य इसुसुक्ता- 

न्तात्‌: इति कः | | सुंतविक्रमदर्शनेन हे: | शत्रुपराक्रंमदर्शनेन रोष: । बालस्थ 

- महावलेन युद्धात्ककणमिति रसत्रयमत्र । पद्धति: पंक्ति | उभयाभ्यां बालार्श्या 
 >विमुक्त: यः साधुकार: साधुव द: तेन अमर्षित: जातक्रोधः तेन । दृषसेनकृतश र- 
|. वर्षेण 'प्रज्वलितेन दीप्तेन। जीवायां ज्यायाम्‌ । मौर्बी जीवा गरुणौ गव्पा 
7 इति हैम: । अन्न लाञछने चिन्हें । सितातपन्रे श्वेतच्छ॒त्र | समसेक देव । ततो 
कमारवृषसेन:.। |विनष्टो रथो यस्य स विरथः । लून: गुण: कौदण्डं च यस्य से 
तथोक्तः-। परिशञ्लमणध्यापार एवं ० मान तेन प्रतिषिद्ध: निवारितः शरसंपातो 
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उभो--साधु, वृषसेन, साधु | ततस् तः । ह ह 
'ुल्दरक:--ततो देव, भणितं च कुमारेण-'रे रे ताताधिक्षेपमुखर मध्यम- 
गएएडव, सम शरास्तव शरीरमुज््ित्वान्यस्मिन्न तिपतन्ति! इति भणित्वा शरस- 
हज: पाण्डवशरीरं प्रच्छाद्य सिहनादेन गजितु प्रवृत्त: । [भणिदं च कुमालेण 
रे रे तादाहिक्लेवमुहल मज्ञमपण्डव, मह सरा तुह सरीरं उज्यिअ अण्णससिह 
ण॑ णिवठन्ति। ति भणिअ सरसहस्सेहि पण्डवसरीरं पच्छादिअ सिंहणादेण 
गज्जिदुं पऊत्तो ।] 
दुर्योधनः--(सविस्मयम्‌ं) अहो बालस्थ पराक्रमो मुग्धस्वभावो5पि 
ततस्तत: । ह ह ः 
सुन्दरक:- ततश्च देव, तं शरसंपात' समवधूय निशितराभिंघातजातमन्युना 
किरीटिना गृहीता रथोत्सद्भगत्ववणत्कनककिड्िणीजालझडुूगरविराविणी मेघोप- 
रोधविमुक्तनभस्तलनिर्मला निशितशंयामलस्निरधमुखी विविधरत्नप्रभाभायुरभीषण- 
रमणीयदर्शना शक्ति: सोपहासं विमुक्ता च कुमाराभिसुखी । [तदो अ देव त॑ 
सरसंपाद॑ समवधूणिभ णिसिदसराभिघादजादमण्णुणा किरीटिणा गहिंदा 
रहुच्छज्ञादों क्वण्न्तकणअकिज्िणीजालझजद्धारविराइणी मेहोवरोहविमुक्कण- 
हत्यलणिम्मला णिसिद्सामलसिणीद्धमुही विविहरअणप्पहाभासु रभीसण रम- 
- णिज्जदंसणा सत्ती सोवहास विमुक्का अ कुमालाहिमुही ।] 
.. दुर्योधन:--(सविपादम्‌) अह॒ह । ततस्तत:ः-। ६ 
सुन्दरक:---ततश्च देव, प्रज्वलन्तीं शक्ति प्रेक्ष्य विगलितमड्भराजस्य हस्ता- 
त्सशर धनुह दयाद्वी रसुलभ उत्साहो नयनाह्वाष्पललिलं वदनाद्रसितस्‌ | ह॒सितं च 
धनंजयेन, सिहनादं विनादितं श्ुकोदरेण, दुष्करं दुष्करमित्याक्रन्दितं कुरबलेन । 
[ततो ञ देव, पज्जलन्तीं स्ति पेक्खिअ विअलिअं अज्भराअस्स ह॒त्थादो ससर॑ धणु 
,हिआदो वीरसुलहो उच्छाहो णअणादो बाप्पललिलं वअणादो रसिदं 4 हसिदं अ 
वर्णजएण सिंहणादं विणादिदं विओदलेण दुक्कलं दुक्‍्कलं त्ति आक्कन्दिं कुरुबलेण । | 
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येन । | बरिभ्रमणमात्रव्यापारों मंण्डलाग्रेण विचरित्तुं प्रद्धत्त: अत्र मण्डलाग्रेण 
खड्गेन । कोक्षेय्कों मण्डलाग्र: करवाल: क्ृपाणवत्‌ इत्यमर: | सुतरथ विध्वंस- 


चतुर्थोड्डू: १६५ 


. दोनों--वाह, देन, वाह । इसके बाद ? हक 

. सुन्दरक--देव, तब कुमार ने कहा--अरे (मेरे) पिता की निन्दा में 
पाचाल, मध्यम पाण्डव, मेरे बाण तेरे शरीर को छोड़कर अन्य पर नहीं पड़ते 
हैं।' यह कहकर (कुमार) सहस्त्रों बाणों से पाण्डब के शरीर को आच्छन्न करके: - 
सिहनाद करने लगा । | । 

दुर्योधिन--(आशचय से) बालक का पराक्रम ओर मुग्ध स्वभाव बड़ा 
आश्चयंकारी है । हसके बाद ? 

* 'सुन्दरक--देव, तब उस बाण-प्रहार को रोककर तीक्ष्ण बाणों के लगने से 
छुँद्ध हुये अजु न ने रथ के मध्य भाग से बजती हुईं सुचर्णमयी घण्टियों के समूह 
की झंकार के शब्द वाली; मेघों के पेरे से छूटे हुये आकाशतल के समान 
निर्मल, तीक्ष्ण, एयास, एवं स्तिग्ध मुख वाली, अनेक प्रकार के रत्नों की कान्ति 
से चमकती हुई और अय क्वर तथा सुन्दर दिखलाई पड़ने वाली एक शक्ति 
उठाई और हंसकर कुमार की ओर छोड़ दी । 

: दुर्योधन--(डु:ख के साथ) आह ! इसके बाद ? 
सुन्दरक और, दंघ, इसके बाद जलती हुई शक्ति को देखकर अद्भराज 
हाथ से बाण-सहित धनुष, हृदय से चीर-सुलभ उत्साह आँखों से आँसू और 
भुख से चीत्कार निकल पड़ा। अजुन हंसा, भीम ने न नम मे शिरगाद गया जोर: किया और 


नामपितेन । अगणित: भीमसेनस्य: अभियोग: येन । | भणितं च कुमारहपसेनेन 
अरे रे ताताधिक्षेपकारक मुखरमध्यमपाण्डव न मम शरासारास्तव शरीरमुज्झि- 
पंवाध्यस्मिन्विपतन्ति इति भणित्वा शरशतसहस्त्रैः पाण्डवशरीरं प्रच्छाय 
सिहनाद॑ विचरितु प्रवृत्तम्‌ । अन्न प्रच्छाद्य व्याप्य । विचरितुं कतुम्‌ । 
भवृत्त 'घषसेनेनेति शेष: । [निशिताश्व ते शराश्च तेपामश्रिघातस्तेन 
जात: सन्यु: क्रोधो यस्य तेन । क्वणन्त्यों या: किड्धूण्य: क्षुद्रधण्टिकास्तासां 
जालानि तेषां इ-चूपरे विसैतोति विराचिणी । । ०जालहुँकारराविणो महामेघोप ० ह 
[विविधरत्नानां प्रभाभि: भासुरा चासो भोषण्ण रसणीयं च दर्शन' यस्या: ताहशो 
मे ।] वि वेधरत्नप्रभाषदितशीषभीषणरमणीयदर्शना महाशक्तिविमुक्ता कुमा रा- 
फिमुखी । अन्न ववणच्छब्दायमानम्‌ । भीषणता विसित्ररूपतया । रमणीयता 
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दर्योधन:--(सविषादम्‌) ततस्तत: । 


सुन्दरक:--ततों देव, कुमारवृंषसेनेनाकर्णे कृंप्टनिशितंक्षुरप्रेश्चिरं निध्या« 
याध्ेपथ एवं भागीरथीव भंगवता विंषमलोचनेन त्रिधा कृता शक्ति: । | 

[तदा देव कुमालविससेणेण आकग्णाकिट्वुणिसिदखुरप्पेहि चिर॑ णिज्ज्ञाइअ 
अद्धपहे एव्व भाईरही विश भवअदा विसमलोअणेण तिधा किंदा सत्ती ।] 

दर्योधन:--साधु, वृषसेन, साधु । ततस्ततः । 

सुन्दरकः---ततश्च देव, एतस्समिन्नन्तरे कृतकलकलम्ुुखरैण वीरलोकसाघछु* 
वादेनानतरित: समरसुर्यरच: । सिद्धचारणगणविमुक्तकुसूमप्रकरेण प्रच्छादित॑ 
समराज्धणम्‌ । 

[तदो अ देव एदस्सि अन्तले किदकलकलमुहरेण वीरलोअसाहुवादेण 
अन्तरिदों समरतूरंरवों । सिद्धचालणगणविभुक्‍्ककुसुमपअरेण, मच्छादिद 
समलाज्णम्‌ ।] 

दर्योधनः-- अही बालस्थ परशाक्रषम: | ततस्तत: । 

सुन्दरक:--तततश्च देव, भणित॑ स्वासिनाड गराजेन--'भो थुकोदर, 
अससाप्तस्तव समापि समरबव्यापार: । तदसुमन्यस्व मां मुहूर्त । प्रक्षावहें 
तावद्वत्सस्य तव॒श्रातुश्च धनुर्वेदशिक्षानिपुणत्वस्‌ । तवाप्पेतत्प्रेक्षणायत््‌-इति । 

(तदों अ देव भणिदं सामिणा अद्भराएण-भो विकोदल असमत्ता तुह मह 
वि समलव्वावारो | ता अणुकण्ण म॒, महुत्तअम्‌ । पेक्खामहे दाव॑ वस्सस्स तुह ॒ 


भादुणो.अ धणुब्वेदसिक्लानिउणत्तणभ्‌ । तुह वि एदं पेक्खणिज्जं त्ति ।] 
दुर्योधन:---ततस्तत: । 


सुन्दरक:-- ततो देव, विरतो रणव्यापारनिर्वन्धान्मुह॒तत प्रशसितवेरी द्वावर्षि 
प्रेज्षको जातो भीमसेनाइगराजों । 

[ततो देव विरदाआ रणव्वारणिव्वन्धादों मुहुत्तअं प्पसमिदवेरा देवे वि 
पेवखआ जादा भीमसेणाज्भराआ ।]. पं 





स्वभावादेव | तां ताहशीं प्रज्जवलन्तां**" । रसितं च सिहनादं वकोदरेण। दुःकरें 
दुःकरमिति छत्वाक्रन्दितं कुरुबलेन । अन्र रसितं शाव्दिनम्‌ । सिहस्येव नोदो यथा 
. स्थात्तथा | कुमारेणाकण पररितेनिशितल्षु रप्रवाणदू रं विध्यायार्धपथ एवागच्छतती : 


हर 


रा 
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कौरव सेना ने बुरं। हुंआ, बुरा हुआ' यह कहकर करुण॑-क्रन्दन किया । 

दुर्योधन--(विषादपूर्वक) इसके बाद ? 

सुन्दरक--देव॑ तब कुमार वृषसेन ते देर तक लक्ष्य, साधंकर कान,तक॑ 
खींचे गये तीक्ष्ण क्षुरंत्र लामक वाणों से बीच रास्ते में ही शक्ति के, भगवान्‌ 
त्रिलोचन ने गंगा के जैसे, तीन दुकड़े कर दिये । 

दुर्योधन--शाबाश, वृषसेन, शांबाश । इसके बाद ? 

सुन्दरक--महाराज, और त्तव इसी बीच कल-कल ध्वनि से बढ़े हुये बीरों 


के साधुवाद ने युद्ध के बाजे के शब्द को छिपा दिया और सिद्ध तथा चारणों 
द्वारा आकाश से वरसाये गये पुष्पों की राशि ने युद्ध-धूमि को ढक दिया । 
दुर्योधन--ओह ! बालक का पराक्रम बड़ा अदभुत था। इसके बाद ? 
सुन्दरक--महाराज, तब स्वामी अंगराज ने कहा--हे वकोदर, मेरा 
और तेरा युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिये मुहत्तेभर के लिये अनुमत्ति 
दे कि जब तक पुत्र और तेरे भाई के धनुर्वेद की शिक्षा के चातुर्य को देख लें । 
तेरे लिये भी यह दर्शनीय है । 
दुर्योधन--इसके बाद । पे 


सुन्दरक--महाराज, तब वे दोनों युद्ध-कर्म के आग्रह से विरत हो गये 
और मुह॒तें-भर के लिये वर को शान्‍््त करके भीमसेन और अंगराज दशक वन 
गये । 





भागी रथी* ** । [ल्षुरप्रें: शरविशेषे । अधे: पन्था: अर्धपथ॑स्तस्मिन्‌ । निध्याय 
हृष्ट्वा 4 विष॑मलीचनेनेत्यन्र” भारतम्‌ू--तां दधार हरो राजन्‌ गद्भां गगन- 
मेखलाम्‌ । सा बंभूव॑ विंसंपन्ती त्रिधा' राजन्‌ समुद्रगा | घन० अ० १०६.] 
अत्र निध्याय विंचिन्त्य । भागीरथी गज़ा विषमलोचेनेन हरेण । गज्भापि हरेण .. 
त्रिपथगा कृतेति भाव: । फलमुखरेण । [पाठान्तरे कृत: यः कलकलस्तेन मुखरो 
वृद्धिगतः ।, “अमुक्तकुंसुमप्रकरेण संच्छादितं समराज्धणम्‌ | भणितं च तदनु- - 
मन्यस्व क्षणमात्रमेंव । जेक्षावस्तावत्तव भ्राता सर्म॑ मम पुत्रस्य. धनुर्वेदशिक्षा- 
चतुरत्वम्‌ 4 तवाप्येतत्प्रेक्षणीयम्‌ इति । विश्रसित उपशब्ति: । प्रेक्षको दृष्टठा 
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दूर्योधन:--(सापिप्रीयम) ततस्तत: । - 


सुन्दरक:---ततश्च देव, एतस्मिल्नन्तरे शक्तिखण्डनांमपितेन गांण्डीविनो 
भणितम्ु-करे रे दुर्योधनप्रमुखा:--(इत्यर्धोक्त लज्जां नाटयति) 
तदो अ देव एदरस्मि अन्तरे सत्तिखण्डणामरिसिदेण गण्डीविणा भणि“ 
अम्‌--अरे रे दुज्जोहणप्पमुहा-- | 
दर्योधन:--सुन्दरक, कथ्यताम्‌ । परवच्नमेतंत । 


सुन्दरक:--शूणोत देव: । अर दुर्याधनप्रमुखाः कुरबलसिनाप्रभव:, भर 
अवियनयनौकर्णधार कर्ण, युष्माभिर्समम परोक्ष बहुभिमहारथे: परिदृत्येकाकों 
सम पुत्नकोउभिमन्युवर्यापादित: । अहू पुनर्युष्स/क प्रेक्षमाणानामेवे्वे कुमार: 
वृषसेन स्मतंव्यशेषं करोमि', इति भणित्वा सगवेमास्फालितमनेन वज्निर्घात- 
निर्धोषभीषणजीवारव॑ गाण्डीवम्‌ । स्वामिनापि सज्जीकृतं कालपृष्ठस । 

[सुणादु देवों । अरे दुज्जोणप्पमुहा कुरुवलसेणापहुणो अरे अविणअणो< 
कण्णधार कण्ण तुम्हेहि मह्‌ परोक्‍ख बहुहि महारेहेहि पडिवारिंअ एआई मम 
पुत्तरों अहिमण्णु व्ववादिदों। अहँ उण तुहाणं पेक्खन्ताणं एव्व एद कमाल 
विससेणं सुमरिदव्वसेसं करोमि । त्ति भणिअ सगव्व॑ आप्फालिद॑ णेण वज्ज- 
णिगघादणिग्घोसभीषणजीआररवं गण्डीवम्‌ । सामिणा वि सज्जीकिद॑ कालपुट्टम्‌। | 


दुर्योधन:--(सावहित्वम्‌) ततस्ततः 


सुन्दरक:-- ततश्च ॒. देव, प्रतिषिद्वभीससेनसंमरंकर्मारम्भेण गाण्डीविना 
विरचिते अडःगराजवृषसेनरथकुलडूपे द्वे बाणनययौो । ताभ्यासपि द्वाभ्यासस्योन्य- 
स्नेहदर्शित शिक्षाविशेषाभ्याम भियुक्त: स॒ दुराचारो मध्यमपाण्डव: | 

[तिदों अ देव पडिसिद्धभीमसेणसमलकम्मालंम्भेण गण्डीविना विरइदा 
अद्भराअविससेण रहकूलंकसाओ दुवे वाणणदीओ । तेहिं वि दुवेहि अण्णोण्णा- 
सिणेहदंसिदर्सिक्खाविसेसेहि अभिजुत्तो सो दुराआरो- मज्ञमपण्डवों ।] 








दुर्योधनप्रमुखा कुरुषोधा: [कर्णधारस्तु नाविक: । इत्यमरः ॥] युष्मार्भिवहु 
भिमंहारर्थमिलित्वा मया शून्ये मम पुत्रोडभिमन्युर्वाल एकाकी' व्यापादित: । अहँ 
पुनयु प्माक प्रेक्षकाणामेवेत कुमारं व॒ुषसेनं स्मर्तव्यशे्ण करोमि ॥ तद्‌ ल्ियता 


चेतुथी5डूः १६६ * 


टर्धोधम-- (अभिंप्राय के साथ) इसके आगे कया हुआ 

सुन्दरक-देंव, तब इसी बीच शौक के टुकड़े कर देने पर क्रेंढ हुमें 
गाण्डीवधारी अर्जन ने कहा--'अरे | ओ: दुर्योधन-प्रमुख **,(मह- आधा .. 
कहकर लज्जा का नार्ट्य करता हैं 

दुर्वोधिनष--सुम्दरक, कह डालों | यह ती शन्नु का वचन है.। 

सुन्दरक--भहाराज सुनियें । “अरे ओ दुर्योध॑न प्रमुख कौरवेसेना के 
पैनापंतियों, अरे सशाचार रूपी नौका के कर्णधार कर्ण, मैरें पीछें तुम बहुत से 
भहारथियों; ते घेरकर अकेले मेरे पुत्र अभिमन्यु की मारा थां। लेकिन मैं तुम 
लोगों के देखते २ ही इस कुमार बृषसेन को स्मृति-शेष॑ कर रहा हैँ। यह 
. कहकर इसने गये के साथ वज्अ-पात ध्वनि के समान भीषण डोरी कीं 
ध्वनि वाले गाण्डीव धनुष को टंकार दी । स्वामी ने भी अपने कालपृष्ठ नॉमकर 
धनुष को संभाला । 

दुर्योधन-- (मुख के भाव को छिपाकर ) इसके बाद ? 

सुन्दरक--देव, तब भीमसेन को युद्ध करने से मनाह करके अंग्राज और 
वृषसेन के रथ रूपी तट को काटने वाली दो बाण रूपी .नदी बनाई। उन 
दोनों ते भी एक-दूसरे के प्रति प्रेम के कारण (धनुर्वेद की) शिक्षा के नैपुण्य' 
को प्रदर्शित करते हुए उस कुकर्मी अधम पाण्डव पर आक्रमण किया । ह 





ध्रियताम्‌ इत्यास्फालितं तैन वज्जनिर्धातौद्घोषंगस्भी र भीषणजीवारवं गाण्डीवभ्‌ । 
सत्राविनय एवं नौरिति रूपकम्‌। प्रेक्षकाणासित्यनादरे पष्ठी । तेन भवतः 
प्रेक्षकाननाद्त्येत्यथ: । स्मतंव्य: स्मरणाहे: शेधो5बसानं 'यस्य तम्‌ । तथा च॑' 
' स्मरणमात्रावशिष्टमित्यर्थ:। . कालपृष्ठ॑कर्णस्य धनु: । शधासुतो$कंतनय: 
कालपृष्ठ तु तद्धनु: । इति हैमः | । 

सावहित्थमित्यत्र अबहित्था आकारगोपनम्‌ । अनुपलक्ष्यमाणहद्गतभाव- ढ 
मित्यर्थ: । 


[०रथौ एवं कूले कपतः इति ।| अन्न कूर्ल कषतीत्यर्थ संबंकूलाशभ्रकरीपेपू 
प: इति ख़च्च्रत्यय: । खित्यनव्यस्थ इति मुम्‌ । 


९७० वैणीसं हारे 


दुर्योधन:--ततह्तंतः । । हि 

सुल्दरक:--ततश्च देव, भाण्डीविना ताररसितजीवानिधघोषमात्रविज्ञांतबाण- 
घर्षण तथाचरितं पत्रिम्रियंथा नभस्तलं न स्वानी न रथो न धरणी म कुमारों 
न केतुबंशो न बलानि न सारथिन न दिशो ने वीरलोकश्च लक्ष्यते |. 

[तदो अ देव गण्डीविणा ताररसिंदजीआणग्धोसमेत्त विण्णादबाणवरिसेण 
तह आअरिद॑ पत्तिह जह ण णहत्तल॑ ण सामी न रहो ण धरणी ण कूमालो ण॑ 
फैदुवंसो ण बलाई ण सारही ण उरज्ञमा ण दिशाओं ण वीरलोओ अवखीअदि ।] 

दुंयोधिन:---(सविस्मयम्‌) ततस्ततः । | 

पुल्दरक:--ततश्च देव, अतिक्रान्ते शरबर्दें क्षणमात्रमेव सहपं[सिहनादें 
पाण्डवर्सन्ये स्विषायमुक्ताक्तन्दे कौरवबले समुत्यितों महान्कलकल: हा हतः . 
कुमारृषसेन: इति।... ह ४०. 

[तदो अ देव अदिक्कन्ते सरवरिसे क्खणमेत्तं एवं सहरिससिंदणादे पाण्डव- 
सेण्णे सविसादमुक्काक्कल्दे कौरवबले समुत्यिदों महन्तो कलभलो हा हों 
कुमालविससेणोत्ति ।] ः ह 

दुर्योधन:--(सवाष्परोधम्‌) ततल्तत: । न शत 

सुल्दरकः--ततो देव, प्रेक्षे कुमार हतसारथितुरज्भ तुनातपत्रचापचामर- 
फेतुवंशं- स्वर्ग भ्रष्टमिव पुरकुमारमेकेनेव हृदयमर्सभेदिना शिलीमुखेन , भिन्नदेहं 
रथमध्ये पर्यस्तम्‌ । ध् शा 

[तदो देव पेक्खामि कुमाल॑ हतसारहितुलकझ्गं लूणादवत्तचावचामररकेद्ु- 
घंस सरगब्भट्ट. विअ उुलकुमार्ल एक्केण ज्जेव हिअअमम्मभेदिणा सिलिमुहेण 
भिएणदेहं रहमज्झे' पल्लत्थ॑ । ] ्ि । ०० "475 

दुर्योधन:--(साख्रम्‌) बह, - ऊमार वृषसेन | अलमतः  पर॑ श्रुत्वा | हा 
-पेत्स, हा मदडू:दुले लित, हा मदाज्ञाकर, हा गदायुद्ध प्रियशिष्य, ही शोयंसागर, 
हा राधेयकुलप्ररोह, हा प्रियदर्शन, हा दुःशासननिविशेष, हा सर्वंगुरुवत्सल, 
भयच्छ में प्रतिबचनस्‌ । व पट लत. जल मत लक आर 





[तारं॑ रपतिता निनादिता या जीवा गुणः तस्या निर्घोष एवं निर्धोषमात्र 
त्तेन. विज्ञातो बाणवर्षो यस्य“तेन ] गाण्डीवताररसितमांसलनिर्धॉपेणाविज्ञात- 
चाणवपण'* न तेपां रथा न खलु किमपि लक्ष्यते+ पाण्डववले 'विमुक्तसिहनादे 


धतुर्थाउडू 


०८ 
प्छ 
ते 


दुर्धोधनें---इसेंके बांद ? 

': सुन्दरक--देव, तथ अर्जुत . ते जिसका बाणों का. बेरसेंनां केवल प्रचण्ड' 
ध्वनि धाली डोरी के घोष भात्र से जाता जा रहा था, बाणों से ऐसा 
(अद्भुत कर्म) किया कि न आकाश दिखलाई देता था, न॑ स्वामी, न 
रथ, न पृथ्वो, न कुमार, न ध्वज-दण्ड, व सेनायें, न सारथि, न घोड़े, न 
दिशायें और ब बीर योद्धा ही । 

दुर्योधन--(आश्चर्य से) इसके बांद ? | 

सुन्दरक---देव, इसके बाद क्षण भर में बाणों की दृष्टि के शाह्त होने पर 
पाण्डव सेनाओं के हर्ष से सिंह-ताद और कौरव सेनाओं के करुण-क्रन्दन 
करने पर महान्‌ कोलाहल-ध्वनि हुई--'हाय कुमार दृषसेन मारा गया ! हाय 
भारा गया !! 

दुर्योधन--( आँचुओं को रोककर) इसके बाद ? 

: सुन्दरक--देव, तब मैंने हृदय के मर्मस्थल को बींधने वाले एकभात्र. बाण 
से बिधे हुए शरीर वाले कुमार को, जिसका सारथि और घोड़े मार दिये गये 
थे, जिसका छात्र धनुष, चामर और ध्वज-दण्ड कांट दिया गया था, और जो 
स्वर्ग से .गिरे हुए वेव-बालक के समान प्रतीत हो रहा था, रथ में पड़ा हुआ 
देखा । 

दुर्ोधन--(आसुओं के साथ) आह ! कुमार दृषसेन ! इससे आगे सुनने 

से बस करता चाहिये हाय. वत्स ! हाय, मेरी गोद के हठी ! हाय मेरी 

भाज्ञा पालने वाले ! यह, गवा-युद्ध में प्रिय शिष्य ! हाथ, वीर्य के सागर ! 

हाय, राधेय कुल के अंकुर ! हाय, प्रियदर्शन ! हाय, दुःशासल से अभिन्‍न ! 
: हाय, सब ग्रुरुओं के प्रेमी ! मुझे प्रत्युत्तर दो । 


साक्रन्दे कौरवबले हा हतः कुमारो इषसेनो हाहत इति महान्कलकल उत्थितः । 
ततो देव .महत्या वेलयाहं प्रेक्ष्य हतसारथितुरज्भमं लूनातपत्रकेतवंशं स्वगपरि- 
भ्रष्टामिव सुरकुमारकमेकेन व गर्मभेदिना बाणेन भिन्‍नदेह रथमध्ये परिस्थितं 
कुमारमागत:.। अन्न केतुश्चिक्लम्‌ | कुमारं पेक्ष्याहमातस इत्यन्वय: ॥ 

मद एवं दुष्टं ललितं यस्य । राधेयस्य कुल. तस्य॒प्ररोहो राघेयकुलस्थ 
वेध्षन इत्यथ; प्ररोहोडडः कुर; 





१७१ वैणीसंहँर 


प्यप्तिनेत्रमचिरोदितचच्द्रक्रान्त- 
मुद्धियमावनवयौवनरम्यशोभम्‌ । 
प्राणापहा रपरिवर्तितहृष्टि दृष्टं 
कर्णन तत्कथमिवाननपदुुजं ॥१०॥। 
धृत:---आयुष्मनु, अलमत्यन्तदु:खावेगेन । 
टुर्योधनः--बूत, पुण्यवन्तो हि दुःखभाजी भवन्ति। अस्माक पुन! - 
प्रत्यक्ष हत॑वन्चुनामेतत्वरिभवाग्निना । | 
हृदयं दह्यतेष्त्य कुतो दुःख कुतो व्यथा ॥११॥ 


(इति मोहमुपगतः ) 


 शृत+--समाश्वसितु समाश्वसितु महाराज: । (इति पटान्तैन बीजयति) 
दुर्योधन:---(लब्धसंज्ञ:) भद्र सुन्दरक, तत्तो घयस्येन कि प्रतिपनमद्भाराजेन । 


सुन्दरकः--तंतश्च: देव, तथाविधस्य पुत्रस्थ दर्शशेच संगलितसश्रुजलमु-' 
ज्थित्वा अनवेक्षितपरप्रहरणाभियोगेन स्वामिनाइ-गराजैना भियुक्तो धनंजय: । त॑ं 
घ सतवधामर्षोद्दी पितपराक़म विमुक्तजीचिताशं तथा पराक्रामन्त प्रेक्य भीमनकुल 
सहदेवपाण्चालप्रमुखेरन्तरितो धनंजयस्थ रथवर:। 


[तदो अ देव तहाविधस्स पुत्तस्स दंसणेण, संगलिद अस्सुजल उज्म्िम 
अणवेक्खिदप र॒प्पहरणाभिजोएण , सामिणा अद्भराएणं अभिजुत्ती धण्ंजओ। 
तं अ प्रुदवहामरिसुद्ी विदप रक्कम विमुक्कजीविदास तह ॒परकक्‍्कमंन्त पेव्खिओं 
भ्रीमणउलसह॒देवपञ्-्चालप्पमुहेहि अन्तरिदों ध्णंजअस्स रहवरो ।] 

दुर्योधिन:---ततस्ततः 





पर्याप्तेति । पर्याप्त तृप्तं यथेष्टं वा नेत्र [आयतं वा] यत्र तत्तंथा । पर्याप्त 
तु स्थेष्ट स्यात्तृप्ती शक्तिनिवारणे ।इति विश्वः। अचिरोदितचन्द्रवत्कान्त 
रम्यम्‌ । उद्धूदमानमुद्रच्छत्‌ .। एताहशमप्याननं तब प्राणापहारे बिनाशें' 
[भपचार इति पाठे निगंमे | परिवर्तिता हृष्टियत्र तथाभूत॑ विपरीतदर्शनं कर्थ 
कैणेन हृष्टम्‌ । इवशब्दोप्नवक्ल॒प्तो ॥१०॥ 


चतुर्थोडडू:: १७३ 


. कर्ण ने तुम्हारे उस विशाल ,नेत्रों वाले, नव उदित चन्द्रमा के समान 
सुन्दर नई प्रकट होती हुई यौवनावस्था में रमणीय शोभा वाले, कमल-सहृश 
“मुख को प्राणों के निकल जाने के कारण पलटी हुई दृष्टि वाला हो जाने पर 
केसे देखा होगा ? ॥१०॥॥ 
'.. सृत--आयुष्मन्‌, शोक के अधिक आवेग से बस कीजिये । 
दुर्योधन--सूत, पुण्यशाली लोग ही दुःख का अनुभव करते हैं। लेकिन 
हमारा-- 
* सामने ही जिसके बन्धु मारे गये हैं, यह हृदय अपमान की अग्नि से अत्य- 
, धिक जल रहा । (इसलिये हमें) शोक कहाँ ? पीडा कहाँ ? ॥११॥ 
(यह कहकर मूच्छित हो जाता है) 
सुत---धैयं रखिये, महाराज धेयं रखिये । (आँचल से हवा करता है)। 
दुर्योधन--(चेतना पाकर) भद्र सुन्दरक, तब मित्र अद्भराज ने क्या किया ? 
ह सुन्दरक -- देव, इसके बाद इस प्रकार (दुरावस्थाग्रस्त) पुत्र को देखकर 
- बहते हुये आँसुओं को त्यागकर शत्रु के आयुधों के प्रहार की चिन्ता न करते 
हुये स्वामी अद्भ राज ने अर्जून पर आक्रमण किया। पृत्र-वध के क्रोध से 
प्रोत्साहित पराक्रम वाले और प्राणों की आशा छोड़कर अत्यधिक पराक्रम 
: दिखलाते हुये उसे (कर्ण को) देखकर भीम, नकुल, सहदेव और पाञझचाल आदि 
वीरों ने अर्जुन के रथ को ओट में कर लिया। 
दुर्योधन--इसके बाद ? 





प्रत्यक्षमिति | अक्ष्णो: समीपे इत्ति प्रत्यक्ष हतन्बघूनामस्माक॑ एतद्ध दय- 
सित्यन्वय: | [परिभव एवं अग्निस्तेन । अत्यर्थ भृशं दह्यते । कुत इति हृदयस्य 
दह्मानत्वान्नास्ति दुःखव्पथयोस्तत्रावकाश इति भाव: ॥ ११॥ 

प्रतिपन्नमद्धी कृतम््‌ ।[ तथा विधा यस्य स तथाविधस्तस्य ।] अश्वुजातमु० । 
. [अनपेक्षितः: अगणित: परेषां प्रहरणानामभियोग आक्रमणं । शस्त्रव्यापार 
, इत्यर्थ: । येन। सुतवधादमर्षस्तेनोद्ीपित: पराक्रमो यस्य ठम्‌ । बिमुक्ता 
. जीविताशा येन तं । जीविन्ननिरपेक्ष युद्धयमानमित्यर्थ: ॥ पराक्रमवन्तं प्रैक्ष्य 
_नकुलसहदेवपाज्चालप्रमुखरन्तरितो घनञ्जयस्थ रथवर: । अबान्‍्तरित: विहितः । 


१७४ वेणीसंहारे 


सुन्दरकः--ततो देव, शल्येन, भणितम्‌ु--अद्भाराज, हततुरद्धमो भग्न- 
कूघरस्ते रथ: | तन्‍न युक्त भीमाजु नाभ्यां सहायोद्ध प ।! इति भणित्वा निवर्तितो 
रथो5उ्वतारित: स्वामी स्पन्दनाइवहुप्रकारं च. समाश्वासित: । 
[तदों देव सल्लेण भणिदम्‌--अद्भ राअ हृदतुलज्भरमो भंग्ग कुबरो रहो ता 
ण जुत्तं भीमाज्जुर्णाह सह आजुज्ज्िदूं ) त्ति भणषिअ णिवट्टियो रहो ओदारिदो 
सामी सन्दणादों बहुप्पआरं अ समस्सासिदों । | 
दुर्योधन: -ततस्तत: 
सुन्द्रक:--ततश्च स्वामिना सुचिरं विलप्य परिजनोपनीतमन्यं रथं प्रेक्ष् 
दीर्घ निःश्वस्थ मयि द॒ष्टिविनिक्षिप्ता । सुन्दरक एहीति भणितं च। ततो5हमुप- 
गत: स्वामिसमीपस्‌ । ततो&पनीय शीर्षस्थानात्पट्टिकां शरीरसंगलितें: शोणित- 
, बिच्दुभिलिप्तमु्ख बाणं कृत्वाभिलिख्य प्रेषितो देवस्प संदेशः । (इत्ति पट्टिकामपं- 
यति) ॥ [तदो अ सामिणा सुइरं विलविअ परिअणोवणीदं अण्णं रहं पेक्खिअ 
दीहं निस्ससिअ मइ दिट्टि विणिव्खिविदा | सुन्दरअ, एहि त्ति भणिदं अ। तदी 
.अहं उवगदों सामिसमीवम्‌ । तदो अवणीअ सीसट्ठाणादी पट्टिअं सरी रसगलिदेहि 
सोणिरअविर्दुह लित्तमुहं वां कठुआ अहिलिहिअ प्पेहिदो देवस्स संदेसो |] 
(दुर्योधनों गृहीत्वा वाचयति यथा) 
स्वस्ति । महाराजदुर्थोधन॑ समराज्भणात्कणं एदवन्तं कण्ठे गाढमालिहग्य 
विज्ञापयति । 
अस्त्रग्रामविधोी कृती न समरेण्वस्यास्ति तुल्यः पुमान्‌ 
भ्रातृभ्योषपि ममाधिकोब्यममुना जेया: प्रथासूनवः । 
यत्संभावित इत्यहं न च हतो दुःशासनारिमंया 
त्व॑ दुःखप्नतिकारमेहि भुजयर्वीयेंण बाष्पेणं वा॥१२॥ 


...........०० -.०००-++०-+नन+--++++जल तन तत+्वकववतभ->०+++हतत-_त3िततत०त+++_+त_-+_्त33त9५+५०>++-++ 





जा ् कइससआ आज 


-अयि राधेय स्खलिततुरद्धमों भग्नकूबरस्ते रथों न योग्यों वोढूं भीमार्जुनाम्याँ 
सह सांप्रतमायोधितुम्‌ ॥ तत: परिवर्तितो रथो वहुप्रकारं च समाश्वांसित: । 
स्वामिना सुचिरं विलप्य-परिजनोपनीतमन्य रथमारुहय क्षणेन दीर्घ निःश्वस्य 
मधि दृष्टिनिहिता । सुन्दरक आगच्छेति भणितं च । तत उपगतो&हं स्वामिस- 


“चतुर्थो5ड्ू: १७५ 


सुन्दरक--देव, तब शल्य- ने कहा--“भद्भु राज तेरे रथ -के 'घोड़े मर गये 
हैं और कूबर (फड़, बाँस ) टूट गया है | इसंलिये भीम अर्जुन के सांथ युद्ध 
करना ठीक नहीं है । यह कहकर उसने रथ लौटा लिया; स्वामी को रथ से 
उतारा और अनेक प्रकार से सान्‍्त्वना दी। 

दु्योधिन---इसके बाद ? 

'सुन्दरक--तब स्वामी ने बहुत देर तक विलाप करके सेवक द्वारा लाये 
रथ को देखक़र और लम्बा साँस लेकर मुझ पर हृष्टि डाली और कहा-- 
'सुन्दरक आओ । त़ब मैं स्वामी के समीप गया। इसके पण्चात्‌ सिर से पट्टी 
खोलकर शरीर से निकले हुये रुधिर के विन्दुओं से वाण को भीगा मुख करके 
देव को (यह) सन्देश भेजा है । (यह कहकर पट्टी देता है) । 

: (दुर्योधन लेक्र पढ़ता है) ह 
स्वस्ति । कर्ण युद्ध-भमि से महाराज दुर्योधन का यह अन्तिम कण्ठालिज्भुन 
करके निवेदन करता है. है ह 
यह शस्त्र-समूह के प्रयोग में चतुर है ; कोई भी पुरुष युद्ध में इसके तुल्य 
: नही हैं; यह मुझे भाइयों से भी अधिक है; ग्रह पाण्ड्रे के पुत्रों को जीत लेगा, 
इस विचार से आपने मेरा सम्मान किया, लेकिन मैं दुःशासन के शत्रु कोन 
मार सका (इसलिये अब) आप स्वयं (अपने) भुजाओं के बल से अथवा आँसुओं 
से (अपने) शोक का प्रतिकर करो ॥ १(२॥ '. ४ ह 





मीपम्‌ । ततः शीप॑स्थानत्पट्टिकामपनीय स्व्रशरीरसंगलिते: ,शोणितबिन्दुभि: 
सुस्तिग्धमुखं ... । अन्न कूषरस्तु युगंघर: इत्यमरः । शीर्ष मस्तकम्‌ ॥अपनीयानीय 
[दूरीकृत्य | । 

. अस्त्रेति। अयं कर्ण: [अस्त्रग्रामस्पास्त्रसपुहस्ष विधौ प्रयोगे] कृती कुशल: । 
“इत्यतेनाकारेणाहं सत्सभावितो भवता प्रसिद्धः कृत: | प्रतिकार: प्रतीकार: इति 
शब्दभेद: त्वं प्रतिकारसेहि गच्छ । तथा च युद्ध्वा वां । रुदित्वा वा । राजन्‌ 
अआतृदु:खं त्यजेति भाव:। अहं.तु सर्वथा न समर्थों मयि समपितं कार्यभार 
'निर्वोढिमिति निर्वेद: । ददुक्तः साहित्यदपंणे तत्वज्ञानापदीष्यदिनिर्वेद: . स्वाव- 
माननम्‌ इति ॥.] ॥ १२॥। | 


| नलीटा९-(] ९ र।-११! 


। नह दर 


श्एष वेणीसंहारे- ह 


'सुत:--बदाज्ञापयति देव: । (इति निष्क्रम्य पुनः प्रविशति) 
दर्योधन:--(विलोक्य) किमिति नाखढोइसि | 5 
सुृत:--एष खलु तातो5म्बा च संजयाधिष्ठितं रथमाश्म देव॑स्थ .समीप- - 
सपगतो। -. .. ः | गे 
दर्योधन:--कि सास तातोडम्बा च॒ संप्राप्तो। कष्ठमतिबीभत्समाचरितं 
देवेन । सुत, गंच्छ त्वं. स्थन्दनं तुर्णमुपहर। अहमपि-तातदर्शन॑ परिहन्नेकान्ते 
तिष्ठामि । ६ 76 अ आ. 
' सत:--देव, त्वदेकशेषवान्धवादेती । कथसिव न -समाश्वासयसि-। 
दुर्योधन:--सुत, कथमिव, समाश्वासयासि विमुखभागधेय: | पश्य+- है. 
अद्यैवावां रणमुपगतो तातमम्बां च.हृष्ट्वा .. 
ध्रातस्ताभ्यां शिरसि विनतो5हं च दुःशासनश्च । 
तस्मिन्वाले प्रसभमरिणा प्रोपिते तामवस्थां 


४ पाश्व पिल्नोरपगतघृर्ण: कि नु वक्ष्यामि गत्वां॥१५॥ 
तथाप्यवश्य॑ वन्दनीयों भुछझ । ः 


(इति निष्क्रान्तौ ) 
# इति चतुर्थोइडः: #ऋ ह | 





हछूपा अश्वशब्द: । संबलितो मिश्रः | नेमिश्चक्रप्रान्त: | त्वदेकबंन्धवो- - 
त्वमेकों वान्धवों ययोरिति समास: | कम हम 


तद्मेति । आवामहुं दुःशासनश्च । [प्रक्ष्त 'हठात्‌ ।] तामवस्थां मरणरूपाम' 


चतुर्थोइडू: | - १७६ 
सृत--जो महाराज आज्ञा दें। (यह: कहकर- बाहर” जाकर फिर प्रवेश 
. करता है) ह 

दुर्पोध्च-- (देखकर) तुम (रथ पर) चढ़े क्यों नहीं हो ? 
सुत--यह पिताजी और माताजी - संजय द्वारा अधिंष्ठित रथ पर बैठकर 
' महाराज के समीप आये हैं । 
दुर्योधन --क्या पिताजी और मांताजी आये हैं? बड़ा दुःख है, दँव ते 
बड़ा अनर्ध-किया । सूत,- जाओ, -तुम जल्दी से रथ लाओ। मैं भी पिता की-हष्टि . 
बचाकर एकान्त में खड़ा.होता हैँ। 
सृत--महाराज, आप. इन्हें, जिनके आप ही एकमात्र - सम्बन्धी -अवशिष्ट 
हैं, सान्त्वना क्‍यों नहीं देते ? 
इुर्योधन--सूत, विपरीत भाग्य वाला मैं किस प्रकार सान्त्वना दूँ. ? देखो-- , 
/। आज ही हम-दोनों पिताजी और -माताजीं का दर्शन -करके युद्ध: में आये 
थे; उन दोतों ने प्रणाम करते हुये- मेरा और - दुःशासन को सिर सूंघा, था। 
उंस बालक के शत्रु द्वारा बलपूर्वक उस अवस्था (मृत्यु) की प्राप्त करा देने पर 
मैं निर्देय माता-पिता के पाम्त जाकर क्या कहूँगा ? ॥१५॥ 
तो भी माता-पिता की, अवश्य वंन्दना करनी चाहिये । 
(दोनों बांहर निकल जाते हैं.) अप 


# चतुर्थ श्रड्ध: समाप्त % 





श्र 
4 


न मै] 


पितोरित्यत्र- पिता मात्रा-इत्येकशेष: । घृणा -करुणा- जुगुप्सा -वा । जुगुप्साकरुणों 
चर्ण इत्यमरः । पिन्नो: पाश्वे गटवा कि नु वरक्ष्यामीत्यन्वयः ॥१४५।॥ 
असूत य॑ रत्नधरो गुणाढ्यों नानागुणाढ्चा दमयन्तिकापि.॥ 
' ज़गद्धरं तस्य आती - व्यरंसीदद्धुश्चतुर्थो , वसटिप्पने5त्र ॥ 


के इति चतुर्थोष्डू: # 


१७६ 


दरधित:--त्रव ध्थ कर्म, किमिद अतृरातवधदु:खितं सामपरेण वावशल्पेन 
घटुयसि । भद्र सुन्दरक, अथेदानीं किमारस्सो5ड्भराज: । 
सत्दरकः देव, अपनीतशरीरावरण आंत्मवधक्ृतनिश्चय: पुनर पिपाथन 
सह समरं सार्गयते । [देव अवणीदसरी रावरणो अप्पवहक्िदणिच्चओ पुणों वि 
पत्णेण सह समलं मग्गादि ।] 
दुर्योधन: --(आवेगादासनादुत्तिष्ठन्‌) सुत रथ॑ंघुपनय । सुन्दरक,., त्वमपि 
मद्गचनात्त्वरिततरं गत्वा वयस्यद्भाराजं प्रतिबोधय । अलमतिसाहसेन । अभिन्‍न 
एवायमावयो: संकल्प: । न खलु भवानेको जीवितप्र॒रिःयागाकाइशक्षी | कि तु 
ह॒त्वा पार्थान्सलिलमशिवं बन्धुवर्गाय दत्त्वा 
मुक्त्वा बाष्पं- सह कतिययेर्मच्त्रिभिश्चारिभिश्च । 
'कैत्वान्योन्यं सुचिरमपुनर्भावि गाढोपगुढं 
सत्यक्ष्यावों हृततनुमिमां दु:ःखिती विवृ तो च ॥१३॥ 
अथ च शोक प्रति मघ न क्रिज्वित्प॑देष्टव्यम्‌ । 
वृषसेनो न ते पुंत्रो न में दु:ःशासनोउनुज: । | हि 
त्वां बोधयामि किमहं त्वं मां संस्थापयिष्यामि ॥१४॥ 
सन्दरक:--यहं व आज्ञापयति (इति निष्क्रान्त:) | [जं देवो आणवेदि | ] 
दुर्योधन:- तूर्णमेव रथमुपस्थापय । 
स॒त:--(कर्ण दत्त्वा) देव, हु षासंचलितो नेमिध्वनि:श्र॒यते । तथा तर्कयामि 
नुनं परिजनोपनीतो रथ: । 
:दुर्योधितः --सूत, गच्छ त्वं सज्जीकुरु । 





आ्िजकल-+++ ४ 


देव अद्याप्यारम्भ: पृच्छमते । [शरीरावरणं संताह: संकल्प: प्राणपरि- 
त्यागरूप:.) | संकल्प: कर्म मानसम्‌ इत्यमर:। 

ह॒त्वेति। अशिवममज्भरूलम्‌ । वाष्प मुक्‍त्वा । अपुनर्भावि [न पुनर्भवितृ 
. शीलमस्प तत्‌ |] गाढोपगूढं गाढालिद्धनम । इमां । हततनुः निन्द्यशरीरमेवमेवं 
कृत्वा आवबां सत्यक्याव इत्यन्तय: । आवयां कीहशौ ॥ प्रथम द्ुःखितों .ततो 


चतर्थोइद्धू: १७७ ' 


दुर्योधन--मिन्न कर्ण, सौ भाइयों के वध से दुःखी मुझकों यह दूसरे-वाणी 
रूपी बाण से क्‍यों बांध रहे हो ? भद्र सुन्दरक, तों अब अंगराज क्‍या काम 
कर रहे हैं ?. - 

सुन्दरक--महाराज, अपने- शरीर से, कवच उतारकर और आत्मघात का .. 
निएचय करके वह फिर, अर्जुन के साथ युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ' 

. . दुर्योधन---(जल्दी से. आसन से उठकर) सूत, रथ लाओ । सुन्दरक, तुम 
दुःसाहस से बस करो | हम दोनों का निश्वप एक ही है। केवल एक आप ही 
प्राण छोड़ने की इच्छा नहीं कर रहे, प्रत्युत-- ह 

पृथा (कुल्ती) के पुत्रों को मारकर, बन्धु लोगों को अमंगल जल . देकर 
(तंपंण करके), (शेष बचे हुए) कुछ मंत्रियों और शत्रुओं के साथ आँसू बहाकर 
और परस्पर दुबारा न होने वाला (अर्थात्‌ अन्तिम) ग्राढ़ आलिगन करके दुःखी 
और शान्त हुये हम दोनों इस अधम शरीर को त्याग देंगे ॥१३॥ . 

(पुत्र के) शोक के विषय में मुझे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि-- - 

जुषसेन तुम्हारा (ही) पुत्र नहीं था; दुःशासन मेरा (ही) छोटा भाई नहीं * 
था । मैं तुम्हें क्‍या सानन्‍्त्वना दूं ? तुम ही मुझे धैये _बंधाओगे ॥१८।  ' 
.. सुन्दरक--जो महाराज आज्ञा दें । (यह बहक़र निकल जाता है) । 

दुर्योधन--शी प्र ही रथ लाओ। 


त--(कान लगाकर ) देव, हिनहिनाहट से मिश्रित पहिये की नेमि 
, (परिधि, घेरे) की आवाज सुनोई पड़ रही है। इससे सोचता हूँ कि (यह) - 


' * निश्चय ही सेवक द्वारा लाया हुआ, रथ है । 


* दुर्योधन--सूत, जाओ, तुम तेयार करो। 


निषृं त्तो मुमृक्ष्‌ ॥१३॥। 
वृषसेन इति । [वृषसेन: तेपुत्नरो न। आवयोरभिस्नत्वान्ममापीति भाव: । 
बुःशार्सन: से अनुज: कनीयान्‌ श्राता. न । तवापीति शेष: । अतोडहं तत्वों कि. 
बोधंयासि । त्वमपि .साँ कि संस्थापयिष्यंसि ..ै। .प्रकृतिस्थं, करिष्यसि। 
आवयोरभिल्लत्वात्सान्त्वनादिकमनपेक्षितमितिभाव: । ]॥ १ ४३ 


श्छच वेणीसंहारे ५ 


सत:--यदाज्ञापयति देव: । (इति निष्क्रम्य पुनः प्रविशति) .. 
दर्योधनः-- (विलोक्य) किसिति नारूढोषसि । 


सत:--एप खलु तातो5म्बा च संजयाधिष्ठितं रथमारुह्म देवस्य :समीप- -' 
स॒पगतो । । 


दुर्योधन --क नाम तातोष्म्बा लव संप्राप्तो । कष्टमतिबीभत्समाचरितं 


देवेन | सुत, गंच्छ त्वं स्यन्देन तुर्णमुपहर। अहमपि तातदर्शनं परिहन्नेकान्ते ., 
तिष्ठासि । “ 


सत:--देव, त्वदेकशेषबान्धवायेतों | कथमिव.न :समाश्वासयसि । 
दर्योधन:--सुतत, कथमिव समाश्वासयामि विमुखभागधैय: । प्रश्य--- छा | 
 अय्यवार्वा रणमपगतो तातमम्बां च ह्प्ट्वा * 420 5 
थ्रातस्ताभ्यां शिरसि विनतो5हं च दुःशासनश्च | . *. 
तस्मिन्बाले प्रसभमरिणा प्रापिते तामवस्थां पु 


ह पाएंवँ पिन्नोरपगतधुण: कि नु वक्ष्यांमि गत्वां ॥१५॥ 
तथाप्यवश्य॑ वच्दनीयों मुझ ।  .. * 


- (इतति निष्क्रान्तौ) 
# इति चतुर्थोड्डू: के... 





ह्वषा अश्वशब्द: । संवलितो मिश्र: । नेमिश्चक्रप्रान्त: । त्वदेकबेन्धंवों : 
त्वमेकों बान्धवों ययोरिति समासः । 


बरद्मेत्ि । जावामहं दुःशासनश्च । [प्रद्ठभ॑ हठातु ।] तामवस्थां ' मरणरूपाम्‌ 


चतुर्थ: १७६ 


सृत--जो महाराज आज्ञा दें । (यह कहकर बाहर जाकर फिर प्रवेश 
, करता है)। 
दुर्पोधन--(देखकर) तुम (रथ पर) चढ़े क्‍यों नहीं हो ? 
सुत--यंह पिताजी और माताजी - संजय द्वारा अधिष्ठित रथ पर बैठकर 
महाराज के समीप आये हैं-। 
दुर्योधन --क्या पिताजी और माताजी आये हैं ? बड़ा दुःख है, देव ने - 
बड़ा अनर्थ किया 4 सूत, जाओ, तुम. जल्दी से रथ लाओ। मैं भी पिता की हृष्टि 
बचाकर. एकान्त में खड़ा होता हूँ । 
सूृत--महाराज, आप. इन्हें, जिनके आप ही एकमात्र सम्बन्धी -अवशिष्ट 
हैं, सान्त्वना क्‍यों नहीं देते ? 
दुर्योधन---सूत, विपरीत भाग्य वाला मैं: किस प्रकार सान्त्वना- दूं ? 'देखो--- 
+. आज ही हम-दोनों पिताजी और माताजों का दर्शन करके युद्ध: में आये : 
थे; उन दोनों ने प्रणाम करते हुये- मेरा और - दुःशासन को सिर सूंघा . था। 
उस बालक के शत्रु द्वारा बलपूर्वंक उस अवस्था: (मृत्यु) को श्राप्त करा देने पर 
मैं निर्दंय माता-पिता के पास जाकर क्या कहूँगा ? ॥१५॥ 
तो भी माता-पिता की अवश्य वंन्दना करनी चाहिये । 
._' (दोनों बाहर निकल जाते हैं) 
#* चतुर्थ श्रद्धा समाप्त # 





शा 


' पितोरित्यत्र-पिता मात्रा -इत्येकशेष: । घृणा -करुणा- जुगुप्सा वा-। जुगुप्साकरुणों 
घ॒णे इत्यमरः । पिन्नो: पाश्वे गत्वा कि नुवक्ष्यासीत्यन्वयः ॥१ ५।। 
असूत य॑ रत्नधरो गुणाढ्यों नानाग्रणाढहया दमयन्तिकापि.॥ 
: ज़गद्धरं तस्य ह्ती व्यरंसीदद्धुश्चतुर्थों , वस्टिप्पनेउत्र-॥॥ 


के इति चतुर्थोष्डू: # 


पकचसो5डू:- 


(ततः प्रविशति रथयानेन गान्धारी संजयो धृतराष्ट्रश्च) 
धतराष्ट:--वत्स संजय, कथय कथय कस्मिस्तुह शे कुसकुलकानन कशेषप्र- 
वालो चत्सो में दुर्योधनस्तिष्ठति । कच्चिज्जीवति वा न वा। ' 
गान्धारी--जात यदि सत्य जीवति मे वत्सस्तत्कथय कस्मिन्देशे वर्तते.। 
[जाद जइ सच्चे .जीवदि मे वच्छो ता कहेहि कस्सि देसे पट्ठदि ।] 
संजयः--नम्वेष महाराज एक ऐंच ग््याग्रोधच्छायायामुपविष्टस्तिष्ठति । 
गान्धारी--_(सकरुणम्‌) जात, एकाक्कीति भ्रणसि | कि नु खलु 'सांप्रत “ 


भ्रातुशतमस्य पाश्वें भविष्यंति । [जाद, एंआई त्ति भणासि | कि णु क्खु संपर्द 
भादुसद॑ं से पास्से 'भविस्सदि । ] 


संजंय:--तात, अम्ब, अवतरंत स्वैरं रथात्‌ । 
,... (उभाववतरणं नाटयतः ॥). 

(तत: प्रविशति सत्रीडमुपविष्टो दुर्योधन: ) । 
संजय:--(उपसूत्य ) विजयतां महाराजः ।-नन्‍्वेष तातः अम्बधा सह 

प्राप्त: |, कि न पश्यति महाराज: । 
दुर्योधन:--[वैलक्ष्यं नाव्यति) ...* 
घतराष्ट्र: -« - ॥ 
शल्यानि व्यपतीय कद्धु[वदनैरुन्मोचिते कड्ूटे 
पु ब्रणपट्टकेषु शनकीेः क॒र्णे क्ृतापाश्रयः । 





एकशेपोष्वशिष्ट: ॥ भ्रवालो$इकुरः । प्रवालमड्कुरेप्प्यस्त्री इत्यमरः। 
[कच्चित्‌ कामप्रवेदने-इति चाम्रः ।]*'*मे पुत्रकस्तत्कथम कस्मिन्नुद्देशे वर्तते । 


अन्यथा कि सांध्रत॑ भ्रातृशतमस्य*"*। अन्न जात पुत्रक [स्वरं शने: सुखमिति 
बावृतु । सबीढ़ें सलज्ज़ं यथा स्वादेवम्‌ । 


पलक 





. (तत्पश्चात्‌ रथ पर सवार होकर गान्धारी संजय और धृतराष्ट्र प्रवेश करते हैं।) 
. धृतराष्ट्र--वत्स संजय, बतलाओ, बतलाओ , कुरु-कुलः रूपी. कानन का 
एकमात्र अवशिष्ट अंकुर, भेरा पुत्र दुर्वोधन किस जगह है ? -वह ज़ीवित है ' 
अथवा नहीं .? ् 
: , , गान्धारी--पुत्र, यदि मेरा वत्स सचमुच जीवित है तो बतलाओ वहु किस 
स्थान पर है ? | -.. .+ ४ 
. संजय--यह महारांज अकेले ही वट-ब्॒क्ष की छाया में बैठे हैं । 
गान्धारी--(करुणापूर्वक) पुत्र, अकेला है! यह क्‍यों कहते हो ? इस समय 
इसके पास. तो सौ भाई होंगे ॥ | 
संजय---तात, अम्बा, धीरे-धीरे रथ से उतरिये । 
(दोनों उत्तरने का नाट्य करते हैं) 
संजय---(पास जाकर) महाराज की जय हो | यह. पिताजी माताजी के 
' साथ आये हैं । महाराज क्‍यों नहीं देख रहे... . * . /,.  . 
दुर्योधन-- लज्जा का नाट्य करता है) हे हा 
धतराष्ट--- ४ - 
«४... कवच उत्तारने पर चिस्तटी के मुख से बाणों के अग्रभाग निकालकर, घावों 
_ पर पट्टियों के बाँध देने पर धीरे से कर्ण का सहारा लिये: हुए: और (पहले) 


॒ 





शल्यानीति । [कड्भूस्य - पक्षिविशेष्य वदनमिव बदन येषां ते: कड्भूबदने: - 
शस्त्रविशेषे:.। शल्यानि बाणाग्राणि [ व्यपनीय ] उद्धुत्य कडूठे संनाहे [उन्मोचिते ] 
अपनीते | कर्णे कृतः अपाश्रय: आश्रयों येन ताहशः । आदौ.भवता: . -निजिता 
पश्चाच्च सान्त्वितास्तान्‌ शन्नपक्ष्यान्‌ नरपतीन्‌ लीलया आलोकयदु भवान्‌-। एप 
क्षत्रियाणां धर्म: यस्निजिता अंपि शत्रवः सान्त्वनीया -एवेति.। .है प्र॒श्नक क्षतजा 
पोड़ां संह्ये ति पापेत पुत्रविताशान्मन्दभाग्येन सथा न पृष्ठ: ॥१॥ ह 


१८९ वैणीसंहारे. 


दूरान्तिजितसान्त्वितान्‍्तरपतीनालोकयंल्लीलया 
सह्या पुत्रक वेदनेति न मया पापेन पृष्टों भवान्‌ ॥१॥ 


(धृतराष्ट्रो गान्धारी च स्पर्शनोपेत्यालिज्भुत:) 


गान्धारी---बत्स,. अतिगाहप्रह्रवेदनापर्याकुलस्थास्मासु: सन्निहितेष्वपि न 
: भ्सरति ते वाणी । [वच्छ आइदिगाढ़प्पहारवेअगापज्जाउलस्स अंझयं हि संण्णिहिदेसु 
विंगत्पसरदि दे वाणी ] . , विद 
. शराप्ट्:--बत्स, दुर्योधन,किमकतपूर्व; संग्रति सस्यप्यममब्याहार:। 
गान्धारी-वत्स, यदि त्वमप्यस्मास्तालपसि तह्कि सांप्रतं वत्सो दुःशासन 
आलपतु दुर्मषणो धाथान्यों वा। [वच्छ, जइ तुम वि अद्यो णालवर्सि ताकि 
संप्द वच्छी दुस्सासणों आलवदु दुम्मरिसणों वा अध अण्णी वां।] (इति 
रोदिति)। हि ह 3 आल 
दुर्योधन: हे बा 
पापो5हमप्रतिक्ृरतानुजनाशदंर्शी * 
तातस्य वाष्पपयसां तव.चाम्ब हेतुः । 
दुर्जातमत्न विमले भरतान्वये- वः- । 
कि मां सुतक्षयकरं सुत इत्यबैषि: ॥२॥ 
गान्धारी--जात, अल परिदेवितेन । , त्वमपि तावदेकों5स्पान्धयुगलस्य 
मार्गोपदेशक: । तब्चिरं जीव । कि से राज्येन जयेन वा । [जाद, अल प॒रिदेविदेण । 
. तुम वि दाव एक्को इमस्स अन्धजुअलस्स मागोपदेसओ । ता चिर जीव । कि 
में रज्जेण जएण वां । ! ; बी ह 
.. दुर्योधन> ह 





, 2... शन अच्धत्वात्‌ हस्तपरामशेन समीपमागत्य । ग्ान्धायों अपि पांतिजृत्य- 
". प्रेरिताया: स्वेभर्तुरान्ध्यात्मनोडपि' चक्षूषोव॑द्धपट्टिकात्वाइन्धत्वम्‌. [तबुक्त 
भारते-गान्धारी त्वच् शुश्राव वृतराष्ट्रमचक्षुपम्‌ । ततः सा पट्टमादाय कत्वा 


के... ० 


| 


पअचमोउड्डू: , ६ १८३ 
जीते गये और (पश्चातु) सान्‍्त्वना दिये गये ' राजाओं को दूर से ही शान से . 
देखने वाले आपः से मुझ पापी ने यह :न-पूछा (पूछेने को सुअवसर न पाया) 
हे पुत्र' तुम्हारी बेदना सह्य तो है ?::११॥ रे 
(धृतराष्ट्रं, और गान्धारी टटोलते हुए पास आकर आलिज्धन करते हैं) 
गान्धारी--वत्स, हमारे समीप आने पर भी अत्यधिक. गम्भीर प्रहारों की 
पीडा से व्याकुल हुए तुम्हारी वाणी भी नहीं चल रही है । 
धुंतराष्ट्र--वत्स दुर्योधन, मेरे प्रति भी अब तुम्हारा यंह पेहेले' कभी न 
किया गया मौन क्‍यों 
_. 'गान्धोरी --वत्स, यदि तुम हमसे नहीं बोलोगे तो क्या अब पत्र दुःशासन . 
बोलेगा? या दुर्मपण अथवा कोई अन्य (बोलेगा) ? (रोती है) हे 
दुर्योधन--  » ह 
हे माता, बिना प्रतिशोध लिये अनुज का नांश देखने वाली मैं पापी पिंतोंजी 
और आपके आँसुओं -का : निमित्त हूँ. इस निर्मल भरत-कुल में अनुचित 
' रूप से उत्पन्त और (आपके).पृत्रों का नाश -करने वाले . मुझे. आप पुत्र क्‍यों 
समझती हैं ? ॥२॥  .. 
.  गास्धारी--पुँन्र, 'विलाप ने करो । अब तुम अकेलें ही ईस अन्धे युगल को 
मार्ग बतलाने वाले हो ।“चिरजीवी रंहो। मुझें राज्य' से अथवा जय से- क्‍या . 
(प्रयोजन) ? 
दुर्योधन: 


$+१«८४ 


नि 


अत कक 





बहुगुणं .तदा । .बबन्ध नेत्रे स्वे राजन पतिन्नतपरायणा ॥] :अपंकृतमपकार 
कृत: ॥ यदि त्वं मां नालपसि तदा कि.। 0 
पाप इति । हैं अम्ब [अहं पाप: यतः| तब तातस्थ च बाष्पपयसां हेतु 
कारणं जातो$स्मि । कीहश: । अप्रतिक्ृतो5प्रतीकारविषयीक्ृतो,. योधअ्चुजनाश 
. [तं प्रश्यतीति] तदर्शी: त्वं माँ सुत इति. किसंवैधि ' जाीनासि | कीहंशंस । वो 
'युष्मांकमिह भरतकुलें-दुर्जातं दुष्टपुत्रम्‌ । पुन: कीहशम्‌ । व सुतविनाशकरम्‌ । 
व इति काकाक्षिगोलकवदुभयात्वयि । आकोडेक्षायां उभयंत्र संत्वात्‌ । शब्दा- 
: ज्वयस्थ वांगाकाइक्षाक्रमेणोत्यानादित्यन्यत्र विस्तरःतीर॥ 
: « त्वभेंव तावदेतस्यान्धयुगलस्यथ मार्गोपदेशको भव । 


१८४ . वैणीसंहारे 
सातः किमप्यसहशं कृपणं वचस्ते 
सुक्षत्रिया क्व भवती क्‍व च दीनतैषा । 
निव॑त्सले सुतशतस्थ विपत्तिमेतां 
त्व॑ नानुचिन्तयसि रक्षसि मामयोग्यम्‌ ॥३॥ - 
तू विचेष्टितमिदं सुतशोकस्य । _ हक जज मे । 
संजयः--महाराज, कि वायं लोकवादो वितथ:---'न -घटस्य कूंपपाते 
रज्जुरपि तत्र प्रक्षेप्तव्या' इति जग आओ 
दुर्योधन:--अपुष्कलमिद्स्‌ । उपक्रियसाणाभावे किमुपकरणेन । . (इति 
रोदिति)। ह । रा का ह 
धृतराष्ट्र:---(दुर्योधनं परिष्वज्य) बत्स समाश्वसिहिं ।.- समाश्वासय 
चास्सानिमामतिदीनां मातरं च । पर 
.  दुर्योधनः--तात, दुर्लभः समाश्वास इदानीं युष्माकम्‌ कि तु-- 
: कुन्त्या सह यरुंवामद्य मया निहतपुत्रया । रा 
विराजमानौ शोके5पि तनयाननुशोचतम ॥४॥ 
“गान्धारी--जात, एतदेव सांप्रतं प्रभूत॑ .यत््‌ त्वमषि तावदेको जीवसि । 
तज्जात, अकालस्ते समरस्य । प्रसोद । एफ ते शीर्षब्जलि: । निवत्य॑तां समर- 
व्यापांरात्‌ । अपश्चिसं कुरु से वचनसम्‌ । कर हे . 
[जाद.एंवं एव्य संपर्द प्पभूदं ज॑ तुम॑ वि दाव एक्को जीवसि। ता जाद 
. अकालो दे समरस्स । प्पसीद । एसो दे सीसञ्जली । णिवट्टीअदु समरव्वा- 
वारादो । अपच्छिमं करेहि वअणम्‌ ।].. जि पा ५ 


4 
बज 





मातरिति। किमप्यनिवंचनीयम्‌ । कृपणं दीनम्‌ । सुक्षत्रियाँ शोम्नक्षत्रिय- , 
-जातिः । क्वेति ।-अत्यन्तासम्भवेज्यें दो क्वी प्रयुज्येते इति कोच: |. हे -निव॑त्सले 
-अवात्सल्यवतति वात्सल्यहीने वा ॥३॥ आस 
कि वितथोप्सत्य: किंतु पत्य एवेल्यथ:। रज्जु:।  रशनादिश्रग्रह: + इढं 
८ वचोअ्ुष्कलमश्रेष्ठं । श्रेयास्श्रेष्ठ: पृष्कल: स्थातुँ इत्यंम्रः । [व सर्वव्यापीत्यर्थ:] 


घ 
डर र 


८. <मछ2- 
कि 


#चेमो$डू: ई्ढभु 


हे माता, तुम्हारा यह कैसा अनुचित और दीनतापूर्ण वचन है। कहाँ 
“आप कुलीन क्षत्रीय वीराड्भर्ना ? और कहाँ यह दीनता ? है अवत्सले, आप 
सो पृत्रों की इस विपत्ति का विचार नहीं कर रहीं; मुझ अथोग्य की रक्षा कर 
रही हैं ॥३॥ 
निश्चय ही यह पृत्र-शोक की करामात है। 
संजय--महांराज क्या यह लोकोक्ति झूठी है कि घड़ा कुर्ये में गिर जाने 
पर रस्सी, भी वहाँ नहीं फेंक दी.जाती । _ 
.... दुर्योधन--यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है । उपकार्य के अभाव में उपकार- 
सामग्री से क्या (लाभ) ? (यह कहकर रोने लगता.- है) 
धृतराष्ट्र--(दुर्वोधन का आलिजझ्गजन करके) वत्स धैर्य रक्खो । हमें और 
अपनी इस अतिदु:खित माता को भी सान्त्वना दो । 
दुर्धोधन--तात, अब आप लोगों को सान्त्वना मिलनी कठिन है । 
किन्तु-- 
आज मेरे द्वार मार डाले गये पुत्रों वाली कुस्ती के साथ शोक में.. भी 
विराजमान तुम दोनों पुत्रों की चिन्ता करना ॥४॥ ह 
गान्धारी--पुत्र, मेरे लिये अब यही बहुत है कि एक तुम-ही जीवित 
रहो । इसलिए, हे पृत्र, अब तुम्हारे युद्ध का.समय नहीं है । प्रसन्न;होओ। मैं 
तेरे हाथ जोड़ती हूँ । युद्ध करता बन्द कर दो और अपने पिता के वचन का 
पालन करो | | 


>> 





[उपक्रियसाणानां रक्षणीयानां भ्रातुणामभावे उपकरणेन मम प्राणरक्षणेन किस । 


.._ साध्काभावे कि साधनेनेत्यथ: । ] 


कुत्त्येति १ अ्य [सथा निहतपुत्नया| कुन्त्या सह युवा [शोकेपि विराजसानों 

' मया तस्या: पुत्रान्‌ हत्वा कृतवे रनिर्यातनादिति भावः ।] तनयाननुंशोचतमित्य- 
न्वयः ॥४॥ 

इदमेव यंत्त्वामप्येक॑ नानुशोचयिष्ये । तज्जात असीद | एपं ते शीर्ष 

” अंब्जलिः ॥ निवत्य॑तामेतस्यात्समरव्यापारात्‌ । अपश्चिमं कुरु पितुर्वर्चसम अनच्र 


: + प्रभतं युक्तम्‌ + शीर्षेडझजलि:ः प्रणाम: । अपंश्चिमसलडूघ्यम्‌ू । सपत्न: शत्रु: । 
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धृतराष्ट्:--बत्स, श्वुणु बचन॑ तवास्वाया मम॒ थे निहताशेपबन्धुंवगरस्थ | 


“पपश्प--- 


दायादा न ययोवब॑लेन गणितास्ती द्रोणभीष्मो हतो 
कर्णस्यात्मजमग्रतः शमयतों भीतं जगत्फाल्गुनात्‌। . 
वत्सानां निधनेन में त्वयि रिपुः शेषप्रतिज्ञोइधुना' 
मान॑ वैरिषु मुञ्च तात पितरावन्धाबिंमी पालय ।५॥ 
दुर्योधन: -समरात्प्रतिनिवृत्य कि मया कर्तव्यम्‌ । 
गान्धारी--जात, यत्पिता ते घिदरो वा भणति 
[जाद ज॑ पिदा दे विउरो वा भणदि ।] 
संजय:--देव, एवसमिदस्‌ । 
दुर्योधन:--संजय, अद्याप्युपवेष्टव्यम स्ति । 
सेजय:--देव, यावत्प्राणिति तावद पदेप्टव्यभूमिविजिगीधषु: प्रज्नावतास । 
दर्योधन:--[सक्रोधम्‌) श्यूणुमस्तावद्धभवत एव प्रज्ञावत: संप्रत्यस्मंदनु रूपसुप- 
देशसू ३ 
धतराष्ट:--वत्स, युक्तवादिनि संजमये किमन्न क्रोघेन । यंदि प्रकृतिमाप्चते 
: तदहमेव भवन्तं बन्नवीमि । श्रूयतामस्‌ । 
दर्योधन:--कथयत्तु तातः । 


धतराष्ट:--चत्स, कि विस्तरेण । संधर्ता भवानिदानीसमति यधिष्टिरसी- 
: प्लितपणवन्धिन । - 





दायदा इति । [ययोवलेन दांय॑ पिन्नादि द्रव्यामाददते5दस्तीति वा दायादा 
. ज्ञातगः । पाण्डवा: इत्यर्थ: । न. गणिता तुच्छत्वेनावन्नाता: ।-ती द्रीणभीष्मी हती । 
कर्णस्यात्मज कर्णस्थाग्रत: शमपंतः हतवत इत्यथ: । फाल्गुनादर्जुनाज्जगद्धभीतम्‌ । 
'फाल्युनीनक्षत्रे जात: फाल्गुन:। तत्र श्रविष्टाफल्गुन्यनु रोधा इत्यादिना -जातार्थ 
“कस्याणो .लुकि, लुक्तद्धितलुकि इत्युपसजंनस्त्रीप्रत्ययस्थ लुकि फल्गुन इति | 
तत:ः प्रज्ञादित्वात्स्वार्थ अणि फाल्युन: इति रूपम्‌ । मे वत्सर्ना त्वदितरेषां 
निधनेन मरंणेन रिपु:-अंधुंना त्वयिं शेपा शेपवती प्रतिज्ञा यस्य स -ओयप्रतिंजः . 


पञचमोउडू: १६७ 


धृतराष्ट्र--पृत्र, अपनी माता के और मेरे जिसके सके सब बच्धु 'मर गये हैं, 
वचन को सुनो । देखो--- 


. जिनके बल पर दायादों (हिस्सेद।रों) की चिल्ता नहीं की, वे-भीष्म और 
. ब्रोण मारे गये; कर्ण के सामने ही उसके पुत्र को मारने वाले अर्जन से सेंसार 
: डर-गया; मेरे पूत्रों को मार देने के कारण इस. समय :शत्र (केवल) तुम्हारे 
विषय में ही शेप प्रतिज्ञा वाला है । (इसलिये) हे पत्र, शत्र* के - प्रति अभिमान 
त्याग दो और इन अस्चे-माता-पिता का पालन करो ॥५॥ 
दुयाधन--युद्ध से पराइमुख होकर मैं क्‍्यां करूँगा ? 
गान्धारी--पुत्र, तुम्हारे पिता अथवा विदुर जो कछ कहें । है 
संजय - महाराज, यह ठीक है । 
वुर्योधन--संजय क्या अब भी- उपदेश का अवसर है? - 
संजय--महाराज, विजिगीपु (विजयाथी) जब तक. जीवित रहता: है, तब 
-पक बुद्धिमानों के उपदेश का पात्र होता है। *. - 
दुर्योधिन--(क्रोध से) अच्छा तो, हम आप ही बुद्धिमान्‌ का अपने “लिये 
उचित उपदेश सुनते. हैं । 
धृतराष्ट्र-- वत्स, उचित बातः कहने वाले संजय पर इस विषय में. क्रोध 
क्यों करते हो ? यदि आप शान्‍्त हो जायें तो मैं ही आप से कहूँगा । 
दुर्वोधन--पिताजी कहें । ह 
धृतराष्ट्र--पुत्र विस्तार से क्या (लाभ) ? आप' अब भी अभीष्ठ शर्ते पर 
युधिष्ठिर से सन्धि कर लें । ह विन अप 


. 'बर्तते । शेषशब्दाद्श आद्यच्‌ । त्वामपि हच्यादित्वव।। अतः झा उत्सा 77 हन्यादित्यर्थ: । अत: लात, वत्स'। - 'वत्स 
पुत्रक तातेति नाम्ना ग्रोत्रेण वा सुतः । शिष्योनुजश्च वक्तव्य: इति दपंणे ।] 
 दायादा: शत्रवः । अग्रतः कर्णस्यैव । फाल्गुनादजुनात्‌ । मे वत्सानां “निधनेनाय॑ 
.. रिपुस्त्वयि शेषप्रतिज्ञ: इत्यन्व॒य: । त्वदेकावशिष्टप्रतिज्ञ इत्यथ: । है तोत मान्य । 
पितरी मातापितरी । एकशेषात्‌ ॥५॥ 
पिता ते विदुरो यद्भधाणति । पिता पितृकल्पों हितोपदेशात्‌ ।  प्राणित 
' जीवितम्‌.।' संपल्नश्च प्रकृतिभिमंहोत्साह: कृतश्रम: । जेतुमेषणशीलश्च विजिगी 


शा 


श 
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दर्योधन:--तात, तनयस्तेहवैक्लव्यादस्वा बालिशत्वात्संजयश्च काममेंव - 
ब्रवीतु । युष्माकमप्पेवं व्यामोहः । अथ वा प्रश्नतति पुत्रेनाशजन्मा हृंदयज्वरः 


-अन्यच्च तात, अस्खलितश्नातृशतो5हूं घबदा . तदावधीरितवासुदेवसामोपन्यास: । . 
. संप्रति हि हृष्ठपितामहाचार्याचुजराजचक्रविपत्ति: स्वशरीरमात्रस्नेहादुदात्तपुरुष- 
-'ब्रीडावहमसुखावसानं च कथमिव करिष्यति दुर्वोधनः सह पाण्डर्व: संधिम्‌ । 


अन्यच्च । नयवेदिन्सं जय । 
हीयमाना: किल रियपोन्‌ पा: संदधते. परान्‌ । 
दुःशासने हतेःहीनाः सानुजाः पाण्डवाः कथम्‌ ॥६॥। 
धत्तराष्ट--वत्ल, एवं गतेडपि भसत्प्रार्थनया न किचिन्त करोति थुध्षिष्ठिरः । 
अन्यच्च । सर्वदेवाप्रकृष्टमात्मानं सनन्‍्यते युधिष्ठिर: । 
दर्योधन:--कथमिव । 
धृतराष्ट:---बत्स श्रूयतां प्रतिन्ना युधिष्ठिरस्थ । नाहुमेकस्यापि अतुर्विपत्तो 


प्राणान्‍्धारयासीति । बहुच्छुलत्वात्सइग्रामस्यानुजनाशभाशडूसानो यद्दंव भवते 
रोचते तदेवासो सज्ज: संधातुस्र । 


संजय:--एवसिदस्‌ । 
गात्धारी--जात, उपपत्तियुक्त' प्रतिपाद्स्व पितुवेचनम्‌ । 
[जांद उब्वत्तिज्जुत्तं पडिवज्जस्स. पिदुणो वअणस्‌ ।]. 





घुरिति स्मृतः ॥।' इति विजिगीषुलक्षणम्‌ वेबलव्याद्िह्नलत्वात्‌ । अम्बां बदतीति 
शेष: । बालिशत्वेन मूर्खतया संजयो वदतीति शेष: । नाम निश्चये ।. हृदयज्वर- 


: .स्तातस्थेति शेप: । तातेत्यादि हे तात दुर्योधन: कथ॑ संधि करिष्यतीत्यन्वयः 
-अस्खलितमविनष्टं । साम संधानम्‌ । [ हृष्ट्वा] पितामहो भीष्म: । आचार्सों द्रोण: । 
' [अनुजा दुःशासनादय: | राजचक्त क्षत्रियसंघ:.। [इत्येतेषां विपत्तियेन सः ।] 


[स्वशरीरमेव स्वशरीरमात्र तस्मिन्‌ स्नेहस्तस्मात्‌ ।] कीहशं संधिम्‌.) [ उदात्ता- 
श्च ते पुरुषाश्च तेषां ब्रीडामावहतीति ब्नीडाबहस्‌ ।] उंदात्तकथान्रीडाकरमुत्तम- 
कथालज्जाकरम्‌ । दुःखान्तं च । 

होयमाना इति । किलागमे रिपोरहितात्‌ । हीयमाना हीना: नृपा: पराज्श- 
च्न्संदधते । स्वापेक्षया यदि परे शक्ता भवन्ति तदा -तै सम संधि: कतंव्य इति 


पञचमो5डू: ८६ 


दुर्योधन--तात, पुत्र-स्तेह जन्य विकलता के कारण माताजी तथा मूर्खता 
के कारण संजय इस प्रकार भले ही कहें, लेकिन आपको यह बुद्धि-विश्रम ? 
अथवग पत्रों की मृत्यु से उत्पन्न शोक का ही यह प्रभाव है । और दूसरे, पिताजी, 
जब मेरे सो भाई नष्ट-नहीं हुए थे, तब मैंने कृष्ण के शान्ति-प्रस्तावना की 
अवहेलना कर दी थी-। तो अब दुर्योधन; जिसने पितामह, आचार्य छोटे भाइयों 
तथा राज-समूंह की विपत्ति (मृत्यु) देख ली है, केवल अपने शरीर के प्रति 
मोह के कारण पाण्डवों के साथ उदात्त पुरुषों के लिये लज्जा-जनक और 
दुःखंमात्र परिणाम वाली सन्धि कैसे करेगा ? और भी हे नीतिविज्ञ संजय, - 
शत्रु से निबंल राजा लोग ही शत्रु से सन्धि किया करते हैं। (तब) दुःशासन के - 
मरते पर अनुज समेत प्रवल ,पाण्डव क्‍यों (सन्धि करेंगे) ? ॥६॥ 
ध्रुतरफ़॒द्---वत्स, ऐसा होने पर भी मेरी प्रार्थना पर युधिष्ठिर अवश्य ही 
कुछ भी कर लेगा, दूसरे युधिष्ठिर हमेशा ही स्वयं को हीन समझता है। 
' दुर्योधन--कीसे ? - , 
धृतराष्ट्र--वत्स , सुनिये युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा है कि---'मैं एक भी भाई 
के मर जाने पर प्राण धारण नहीं करूग्ा ।' युद्ध के अनेक कपटों से पूर्ण होने 
के कारण भाइयों के नाश से डरने वाला वह (युधिष्ठिर) जब भी आपको . 
अच्छा लगे, तब ही सन्धि करने को तैयार है । है.» 7 
संजब--यह विल्कुल ऐसा ही है । 
गान्धारी--पुत्र, पिता के युक्तियुक्त वचन को स्वीकार कर लो । 


रु 


भाव: । दुःशासने ह॒ते सति सानुज़ाः पाण्डवा अहीना: सनन्‍्तः कथ पदान्संदधत 
इत्यर्थ:॥६॥ 

व गतेषपि भवदुत्तनीतेयेथार्थत्वेष्पीत्यथ: समर प्राथेंनया युधिष्ठिर: किचिन्त 
करोत्येवं लत । कि तु किचित्करोत्येव । ननु हे राजन्‌ युधिष्ठिर: स्वमेवापक्ृतं 
नैवातुमन्यते | तस्य दक्षिणत्वात्सदा धर्मंपरायणत्वाच्चेति भाव: । कथमिव 

. कुत इदंमित्यर्थ: बहुनि- [छुलानि यस्मिन्तसो वहुच्छलस्तस्य भाव: बहुच्छल- 
त्वं तस्मातु ।] भवते रोचते तुभ्यं' रुचिविषयीभवति । रुच्यर्थानां प्रीयमाण: 
इति चतुर्थी । उपपत्तियुक्त प्रतिपचस्वः पितुवंचनम्‌ । अथ प्रतिपद्चस्व जानीहि 


ः 


१६०... वेणीसंहारे 


दर्योधन:--तात, अम्ब, संजय 
एकेनापि वितानुजेन मरणं पार्थ: प्रतिज्ञातवान्‌ 
भ्रातृणां निहते शतेडभिलपते दुर्योधनों जीवितुम्‌ । 
त॑ दःशासनशोणिताशनर्मारि गदाकोटिभि- 
भीम दिक्षु न विक्षिपामि क्ृपण: संधि विदध्यामहम्‌ ॥७॥। 
गान्धारी-- हा जात दुःशासन, हा सदडूदुर्ललित, हा युवराज, अश्वुतपुर्वा 
खलु कस्यापि लोक ईहशी विपत्ति:। वीरशतश्रसविनी हतगान्धारी, दुःखशत' 
प्रसुतासि, न पुनः सुतशतम्‌ । [हा जाद दुस्सासण, हा मदद्धूदुल्‍्ललिद, हा 
जुअराअ, अस्सुदपुव्वा क्खु कस्स वि लोए ईदिसी विपत्ती । हा वीरसदप्पसविणि 
हदगान्धारि दुक्खसदं प्पसूदासि । ण उण सुदसदम्‌ ।] 
* (सर्वे रुदन्ति) हि 
संजयः--(वाष्पमुत्युज्य) तात, अम्ब, प्रतिवोधयितुं महाराजमिमां भूमि 
युवामागती । तदात्मापि तावत्संस्तभ्यताम्‌ । 


धतराष्ट:--दत्स दर्योधन, एवं विमरखेष भागधेयेष त्वयि चामह्चति-: 


' सहज॑ मानमरिप्‌ त्वदेकशेषजी वितालम्बनिय तपस्विनयोी गान्धारी कमवलम्बता' 


शरणमहं तर | 
दुर्योधन:--भ्रूयता यत्प्रतिपत्तुमिदानीं प्राप्दकालस । 


कलितभुवना.भुक्त श्वर्यास्तिरस्क्ृतविहिष' 
प्रणतशिरसां 'राज्ञां चुडूसहल्रकृताचनाः । 





[अद्भीकुरु । अनुतिष्ठेत्यर्थ: । 


एफेनेति । विनानुजेनेत्यन्न पृथविग्ना इत्यादिना तृतीया पार्थों युधिष्ठिर: ॥ * 
विषह॒ते शक्‍नोति । तथा च लज्जाकरेण मम जीवितेनालमिति भाव: । शोणिता- . 
शिनं-रक्तमोजितम्‌ | भोजनपदं लक्षणया पाने5पि प्रवर्तंत इहेत्यवधेयम्‌-। कोटि- 
ग्रमू । कोटिरंग्रे-प्रकर्ष च इति धरणि: | बहूं भीम - दिक्षु न-विक्षिपामी-। कि तु. 
विक्षिपाम्येवेत्यर्थं: । न शिरश्चालने । अहं'कृपण: सन्संधि.विदध्यां करिष्ये। तथा- 
च भीमवधादेव समीहितसिद्धिन तु संधिनेति भाव:.॥७॥ .. 


पञ्चमो5डू: . - -:- १९१ .. 
दुर्वोधन--तात, अम्ब, संजय, - 
पृथा-सूनु (युधिष्ठिर) ने एक भी भाई के बिंवा मरने की प्रतिज्ञा की है; 
(तब) दुर्योधन सौ भाइंयों के मर जाने पर भी जीवित रहने की कामना 


.. करता है। मैं दुःशासन के रुधिर को पीने वाले, उसः: अपने शत्रु भीम को गदा 


के अग्नभागों से. विदीर्ण करके विभिन्‍न दिशाओं में न फेंक दे ? मैं दीन: होकर 
सन्धि करूँ? ।।७॥ पट 


! गान्धारी--हांये, पुत्र दुःशासन ! हाय, मेरी गोद के हठी ! हाय, युवराज ! 
लोक मैं ऐसी मृत्यु कभी किसी की 'नहीं सुनी गई। हाथ" सौ पुत्रों को जन्म 
देने वाली, अधम गान्धारी, तूने तो सौ दुःख पैदा किये हैं, सौ पुत्र नहीं । 


(सब रोते हैं) ५ 
संजय--(आँसू बहाते हुए) तात, अम्ब, ओप महाराज को सास्त्वना देने " 
के लिये इस जग़ह आये थे +इसलिये आप स्वयं को भी संभाले । | 
धृत्तराष्ट्र--पुत्रे दुर्योधन भाग्य के इस प्रकार विपरीत होने और तुम्हारे 
शत्रु के प्रति सहज अभिमान न छोड़ने पर यह वेचारी गान्धारी, तुम ही एकः.. 
. मात्र"जिसके प्राणों के अवलम्बन शेष रहे हो, और मैं किसकी शरण लूँ? 
दुयोधन--अब जिस कार्ये को.करने का समय है, उसे सुनिये-- 
संसार को वश में कर चुके हुए, ऐश्वर्य का भोग किये हुए. शत्रुओं को 
- अभिभूत कर चुके हुए और झुके हुए सिर वाले राजाओं के सहसौरों मुकुटों से 





संस्तभ्यतां स्थिरीक्रियताम्‌ । तपस्विन्यनुकम्प्पा । तपस्वी तापसे चानुकम्पाहें , 


हो . चतंपंस्विनि | इति विश्व:। त्यदेकशेषरूपं॑ जीविंताशावलम्बनं तथोगिनी॥। 


नतु बहुब्नीहि कृत्वा मत्वर्थीय: । तयोरेकेनवापरस्य गतार्थत्वादित्यवधेयम्‌ । 
किशरण: इति पाठे कि शरण यस्य स किशरण: । अशरण हइत्यर्थ:। शरणं 
गृहरक्षित्रो: इत्यमर: | अहं च कमवलम्ब इत्यन्वय: प्रतिपत्तुं [कर्तम्‌ । 
कलितभुनवाः इति । हे तात: यंत: [कलितं भुवनं यैस्ते] कलितभुवना 
साधितलोका: । कलिवली 'कामधेनू इति वैयाकरणाः भुक्तौश्चर्या:। तिरस्कृसा 
विद्विषो यैस्तेतिरस्कृतविद्विब: ।, प्रणतानि शिरांसि येपां- ते प्रणवशिरसस्तेपां 
राज्ञां चुडानां. सहस्नाणि चुडासहत्राणि,. ते: कृतमचंन - येपां ते तथोक्ता:। 


१९२. वेणीसंहारे 


अभिमुखमरीन्‍्ध्नन्तः संख्ये हताः शतंमात्मजा 
वहतु सगरेणोढां तातो धुरं सहितोअम्बया॥ 
विपयंये त्वस्थाधिपतेरल्लद्धित: छात्रधर्म: स्पातृ । ० 
(नेपथ्ये महान्कलंकलः) 
गान्धारी--(आकर्ण्पय सभयम्‌) जात, कुत्नैततु हाहाकारमिश्र॑ तु्येरसित 
श्रूयते [जाद, कहि एवं हाहाकारमिस्सं तूररसि दंसुणीअदि ।] 
संजय:--अम्ब, भुमिरियमेवंविधानां भीरुजनन्नासनानां महानिनादानाम्‌ । 
, धृतराष्ट्:---वत्स, संजय, ज्ञायतामतिभेरव॑ खलुः विस्तारी हाहारव: | 
कारणेनास्य मह॒ता भवितव्यम् । 
दर्योधन:ः--तात, प्रसीद । पराइमु्ख -खलु दंवमस्माकस्‌ । यावदपरसपि 
किचिदत्याहितं न श्रावयति तावदेवाज्ञापय मां सडः्ग्रामावते रणाय । 
गान्धारी---जात, समुहुत' तावन्मां मन्दभाग्यां समाश्वासय । 
[जाद, मुहुत्तअं दाव मं मन्दभाइणों समस्सासेहि । ] 


धृतराष्ट्र:--वत्स, यद्यपि भंवान्सनराय कृतनिश्चयस्तथापि रह: परप्रती- 
घातोपायश्चिन्त्यताम्ु । 


. दर्योधन:-- 


ह प्रत्यक्ष इतवान्धवा मम परे हच्तुं न योग्या रह 
: -.. कि वा तेन कृतेन तैरिव यब्न प्रकाश, रणे ।. 





भभिमुखं यथा तया अरीनू-ध्नन्तः] तवात्मजा शर्तं शतसंख्याका हता:। | 
अतोश्मव्या, सह समरेणोढां धुरं तातो -चहतु । यथा सागरस्य शर्त पुत्रा: शत्रुणा. 
हतास्तथा तवाप्रीति भाव: 4 कीहशाः । अभिमुख क्रुद्धाञ्शत्रुनृष्नन्तो नाशयन्तः-। 
इद विशेषणं समरसुतेष्वपि । -एवं कलितभूवना इत्याद्यंपि .। शतमात्मजा - 
इति.। शतसंख्याया एकंवचनास्तेनैव शतणब्देनोक्तत्वादात्मजपदेन बहुवचतान्तेन 
च तदभिधानादन्वय: । ऊढाँ धृताम्‌ ॥८॥। 

[विपयंये भवान्‌ घुरं न बहेत्‌ चेत] छात्रवृत्ति: क्षत्रियधर्म:.। जानीत 
किमिईं हाहाकारविप्रिश्व॑ं तूर्बरसितं श्रूयते । अत्याहितमनिष्टम्‌ । मुहूर्तकमपि 
तावन्मांमनाथां समाश्वासय । अन्च मुहतंकमित्यत्न स्वार्थे क; ।, भतीषातों 


पख्चमोउडू: १३३ 


पूजा किये (तुम्हारे) सौ पुत्र युद्ध में सामने होकर शत्रुओं पर प्रह्र करते हुएं 
र गये हैं । (इसलिए अब) माता-सहित पिता सग्र द्वारा वहन की गई 

(पृथ्वी की) ध्षुरा को धारण करें ॥५॥ 

इससे विपरीत होने पर तो अधिपति के क्षात्रधर्म का उजद्भून होगा । : 

(निपथ्य में श्रचण्ड कोलाहल होता है) - 

. गान्धारी--(सुनकर भय से) पुत्र, यह हाहाकार से मिश्रित वाद्य ध्वनि 
कहाँ सुनाई दे रही है ? 

संजय---अम्ब, यह तो भीरु लोगों को डराने वाली इसीप्रकांर की प्रच॒ण्ड 
: ध्वनियों की. भूमि है.। 
... धृत्तराष्ट्र--वत्स संजय, मालुम करो | यह हाहाकार का शब्द तो बड़ा 
भीषण एवं प्रचण्ड है । अवश्य ही इसका कोई महान कारण होगा । 

दुर्यधिन---तात, कृपा कीजिये । हमारा ही भाग्य विपरीत है । जब तक 
(भाग्य) कोई अन्य अनिष्ट नहीं-सुनता, तब- तक ही मुझे युद्ध-भूमि में उतरने 
की आज्ञा दीजिये। 

गान्धारी--पुत्र, मुहतंभर मुझ अभागी को धैर्य बंधाओ 

धृतराष्ट्र--त्रत्स, यद्यपि आपने. युद्ध के लिए निश्चय किया हुआ है, फिर 
भी गुप्त रूप से शत्रु के वध का उपाय सोचो । 

.. दर्याधिन--- 

मेरे सामने बान्धवों को मारने वाले शत्रु छिषकर मारने योग्य नहीं हैं। 
अथवा वह करने से क्या (लाभ) ? जो उनके समान युद्ध में प्रकट रूप से 
नहीं किया .? 





विनाश: ।  - हि दी ह 
"6 घ्रत्यक्षमिति ।. प्रत्यक्ष अस्मार्क लोकानां वा संमक्षं हता: अस्माक॑ बांन्धवा 
' 'यस्ते परे शत्रवों रह: गुप्तं हन्तुं न योग्या: । प्रत्यक्षापंकारिणां प्रत्यक्षमेव हनन 
'' वीरजनोचितमित्यर्थ: । पाठान्तरे] मम रथ: परान्‍न्हन्तुं न क्षम इत्यन्वयः | तेन 
परप्रतीघातोपायेन कृतेन दं।! किसू | 'कि .तु न किमपि । तैरपि कंस: कृत 
'निष्फलं यद्रणे न [प्रकाश | प्रकाश्येन बोधनीयम्‌ । यदित्यत्र जात्यश्निप्रायमेक- 
! चचनम् तैरिव इृतस्‌ इति पाठे प्रथा-ते; शत्रुन्षि:ः कृत निष्फल रंणप्रंकाशना<.._ 


१०2 हु कक 2 5 


के ॥] तु तक 
५ जी ञ * है 


१६४ वेणीसंहारे- 


गान्धारी--जातं, एकाकी त्वस्‌ । कस्ते साहाय्यं करिष्यति । - 

[जाद एआइ तुमम्‌ । को दे सहाअत्तणं करिस्सदि।] ह 

दुर्योधनः-- ३ हि 

एको5हं भवतीसूतक्षयकरो मातः कियन्तोउरयः ' 

साम्य॑ केवलमेतु दैवमधुना निष्पाण्डवा मेदिनी ॥6॥ 
.... ,निपथ्ये कलकलानन्तरम्‌) 


भो भो योधाः, निवेदयन्तु भवन्तः कौरवेश्वराय, इदं ' मह॒त्कदनं - प्रवृत्तम । 
अलमप्रियश्रवणपराहमुखतया । यतः कालानुरूप॑ प्रतिविघोतव्यमिंदानीम । 
तथा हि-- ह गज * ० १8 
व्यक्तप्राजनरश्मिरड्किततनु: पार्थाडिकतैमर्गिणै-- 
.. वहिः स्थन्दनवर्त्मना परिचयादाकृष्यमाणः शने: | 
वार्तामज्जपतेविलोचंनजलैरावेदयस्पृच्छतां कक अ 
: शुल्येत्रैव र्थेन याति शिविरं शल्य: कुरूहछल्ययन्‌ ॥ १०॥। 
दुरवधिन:--(श्रुत्वा साशंड्ुम्‌) -आः केनेदस विस्पष्टमशनिपातदारुणदुघो- . 
षितम्‌ । कः कोउ्न भो: । कै... ३ 20% आए 
(प्रविष्य सं श्रान्‍्त:) के 
सूतः--हा हता: स्मः । (इत्यात्मानं पातयति). 
दुर्योधन:---अयि कथय कथय । ह 


दित्यथें: । हे दिल्‍्यथे: । हे मातरेशोहमहितोय: अप पथ उतर 777 श्रेष्ठो वास्मि । कीहश: / ॥ 'भवत्या: 
.अुवनाशकर: | भवतीत्यत्र पुवद्धावाभाव: ,प्रियादिपाठात्‌, ॥ स्त्रिया: पुंवत्‌ इति 
: ओोगविभागाहा । क्लियन्तोहपाः । केवल इंवमेव श्लाध्यमस्तु । [पाठास्तरेः साम्यं 
, समता निष्पक्षपातित्वमिति: यावत्‌ ।| सेदिनी - निष्पाण्डवा. भवेत्‌ । यत्र - क्रिया 
.. गास्ति तन्र, कृष्वस्तग्रो ग्राह्मा इति व्युत्पत्ति: 48॥. .. वि पक 

कुंदन पाप भीषणं वा । कंदन भीषणें पापे इति विश्व;॥. 

: स्यक्तेति । शल्य: शूल्येने्र रथेन..शिविरं यातीत्येन्वय: 4 कि कुर्बनू । 


पञ्चमोडडू: १६५ 


गान्धारी--पुत्र, तू अकेला है | कौन तेरी: सहायता करेगा ? 
दुर्योधिन--- 
मैंने अकेले ही आपके पुत्रों को नष्ट कर दिया है, (फिर) है माता, शत्रु 
कितने हैं ?. अव-केवल भाग्य ही-समान (निष्पक्ष) हो जाय तो पृथ्वी पाण्डवों 
से रहित (हो जायेगी) .७६॥ 
ह .... (तेषथ्य में कलकल >5वनि के पश्चात्‌) 
हे बीर लोगों, आप कौरवों के अधिपति से इस वर्तमान “महान्‌ अनर्थ को 
“ बतला दें। अप्रिय सुनने के विषय में मुँह मोड़ने से वल करो॥ कियोंकि जो 
 - समयोचित 'है,. अब उसका प्रतिविधान तो करना ही-होगा | क्योंकि--- 
चाबुक और लगाम छोड़े हुये अर्जुन के-नाम से अश्टित बाणों से चिह्नित 
शरीर वाला, रथ के-मार्ग से परिचित होने के. कारण घोड़ों द्वारा धीरे-धीरे ले 
जाया जाता हुआ, पूछने वालों. को आँखों के. आँसुओं से-अद्भुराज का वृत्तान्त 
सूचित करता हुआ और कुरु लोगों को शल्य के समान बींधता हुआ (यह राजा) 
शल्य' खाली रथ से अपने पड़ाव की ओर जा रहा है ॥१०॥ 
दुर्योधन--(सुनकर आशक्धपूर्वक) आह ! यह अस्पष्ट और वज्पात के 
समान कठोर घोषंणा किसने की है :? यहाँ कोई है ? 
(प्रवेश करके घबराया हुआ) 
सुत--हाय, हम मारे गये । (यह कहकर स्वयं को गिराता है)। 
दुर्योधन--अरे ! बताओ बताओ ॥ 





. कुरून्कुररबलानि शल्ययन्दु:खितानि.: कुर्वन्‌ । कीहश: । - [त्यक्तप्राजनरश्मि: 
त्यक्तो प्राजनरश्मी येन स तथा 4 .] प्राजनं: पएना इति' ख्यातम्‌ प्राजनं तोदनं « 
'._ तोन्रमु इत्यमर: । रश्सिर्वल्गा । [पार्थस्य ; अच्भू: चिह्न से संजात एपामिति 
पार्थाडूते: मार्ग णैवर्ण:। कलम्बमार्गणशरा: इत्यमर: । अद्धिततनु:] स्पन्दन- 
' वत्म॑नां परिचयाद्रथमार्गानुसं घानात्‌ ।वाहै शने मन्दमाकृष्यमाण: । पच्छतां जनानां 
ल्‍+ अृच्छदूष्यों जनेम्य .इत्यर्थ: | अद्भपतेर्चरार्ता/नेन्नजले रावेदयन्कथयन्‌ -। ,तथा च कर्णो 
। अत इति रोदंनेनेव सूचितमिति भाव: ॥१०॥॥ 


ग्रशनिवं ज्यमु । उभय॑ क्रियाविशेषणम्‌-। . उद्घोषितमुच्चे: शब्द:, कृतः । 


१६६ | 'वेणीसंहारे ् 


धतराष्ट्संजयी--कथ्यतां कथ्यताम्‌ । 
सतः--आयष्मन्‌, किमन्यतू । । 
शल्येत यथा शल्येन मूच्छितः प्रविशता जनोघोध्यमू | 5 
शन्यं कर्णस्य रथं मनोरथमिवाधिरूढेन ॥श्शा .. 
दुर्योधन:--हा वयस्थ कर्ण । [इति मोहमुपगतः | । ह 
गान्धारी--जात, समाश्वसिहि, समाश्वसिहि ।[जाद, समस्सस समस्सस || 
संजय:--समाश्वसितु समाश्वसितु देव: । 
धतराष्ट:---भो:, कष्ट कष्टस्‌ । ह 
भीष्मे द्रोणे व निहते य आसीदवलम्बनस्‌ । 
वत्सस्य में सुहच्छूरों राधेय: सोञ्प्ययं हतः ॥१२॥ 
: चत्स, समाश्वसिहि समाश्यसिहि | ननु भो हतविधे, 
ह अन्धोष्नुभूतशंतपुत्रविपत्तिदुःख 
शोच्यां दशामुपगतः सह भार्ययाहम्‌ । 
अस्मिन्‍नशेषितसुहृद्गुरुबन्धुवर्गे ढ 
दुर्योधनेपि हि कृतों भवता निराशः ॥१३॥ ह 
बत्स दुर्योधन, समाश्वसिहि समाश्वसिहि | समाशवासय तंपस्विनीं मातर च । 
दुर्योधन--(लब्धसंज्ञ:) । 
अयि कर्ण कर्ण कर्णसुखदां प्रयच्छ मे... ..- 
गिरमुद्गिरच्तिव मुदं मयि स्थिरास्‌ । 
सततावियुक्तमक्ता प्रिय॑ प्रियं 
वृषसेनवत्सल विहाय यासि माम्‌ .॥१४॥ 





स्मो भवामः । : 


... शल्मेनेति । हे देव अबथ॑ जनौघ: -शल्येन राज्ञा: हेतुभूतेन - मुच्छिती5स्ति 

कीहशेन.। 'प्रचिशता . । -अर्थाज्जनौघमेव -॥., कर्णस्य . रथम घिरूढेन च-। मैंथा 

*- शाल्पेनास्त्रविशेषेण मूछितो जनौधों .मवति कीहश रथमु -“मनोरथमिन्न 4 
शून्यमित्यर्थ: आार्याच्छन्द: ॥ १ १॥| 


हे पंअचमो$छूः १६७ 


धृतराप्टू और संजप--कहो, कहो । 

सुत--आयुष्मन्‌ और क्या ? 

शून्य (अपूर्ण) मनोरव के समान कर्ण के सूने रथ पर बंठे हुए (राजा) 
शल्य ने शिविर में प्रवेश करते हुए शल्य नामक अस्बर के समान इस जन-समूह 
को मूच्छित कर दिया है ॥£११॥ 

.. दुर्वोधन--हाय सखा कर्ण ! (ग्रह कहकर मूच्छित हो जाता है) 
ग़ान्धारी--पुत्र, धर्भ रकखों, धैर्य रक्खो । 
संजय--धय॑ रखिये, महाराज धं्य रखिये। 
घुतराष्ट्र--ओोह ! बढ़ा दुःख है। 
भीष्म और द्रोण के मर जाने पर (हमारा) जो अवलम्बन था, मेरे पुत्र का 

मित्र वह यह वीर राधा-पुत्र (कर्ण) चला गया ॥१२॥ 
पुत्र, घैये रख, धैये. रख अरे अप्रम भाग्य 

. सौ पुत्रों की मृत्यु के दुःख को भोग चुका हुआ मैं अन्धा पत्नी-सहित इस 
शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ । (अब) तुमने इस दुर्योधन के विपय में 
भी, जिसके मित्र, गुरु ओर बन्धु वर्ग में से कोई भी शेप नहीं रहा - है; मुझे 

निराश कर दिया हैँ ॥१६॥ 

दुर्यंधिन धय रकखो और अपनी दीन माता को धैर्य बंधाओ 
दुर्यधित--[चेतना प्राप्त करके) । 
हे कर्ण, मुझमें, मानो, स्थायी हपष॑ उंडेलते हुए तुम मुझसे कानों को सुख 
देने वाली वाणी बोलो । है इृपसेन से प्रेम करने वाले, अभी 'वियुक्त न हुए 
अप्रिय न कर॑ने वाले मुझ प्रिय को छोड़कर चले जा: रहे हो ॥१४॥ ) 


अन्ध इति । [भनुभू्त शत्तपरृत्रस्थ विपत्तेमे रणस्थ वु:खं येन सः। अहूं 
भारयया सह शोच्यां वशामुपगत: ।] - अशेषितो- विनष्ट: [ सुहृदुगुरुबन्धुवर्गों यस्थ 
तस्मिन्‌ ।| विरामो- निरस्तता । निराश इति पाठे आशाशुन्य: ॥8१३॥ 
अयीति. हे कर्ण स्यि गिर प्रयच्छ । कीहश: | सयि स्थिरां सुदभद्गिरस्निव | 
इत्येकोअनल्चयः ..]. द्वितीय॑स्तु- | हे कर्ण मम कते ,कर्णसुखदां- गिर प्रयच्छ । 
मुद्मुद्गिरन्निव । त्वृभिति शेप: | अक्ृताश्रियं न कृतम्प्रियं येत तम्‌ । प्रिय 
मित्रम्‌ । वृषसेतों वत्सलो यस्थ स तथा ॥॥१४॥ 


जक 





श्‌ष्द 


$पि 


- नाश 


वैणीसंहारे रे 
(पुनर्मोहमुपगतः) । 


दुर्योधन:-- 
मम प्राणाधिके तस्मिन्तद्धानामधिपे हते। 


(सर्वे समाश्वासयन्ति) 


उच्छवसन्नपि लज्जेहमाश्वासे तात का कथा॥ १ ४॥॥.. 


अपि च-- 
शोचामि शोच्यमपि शत्रुहतं न वत्सं 
दुशासनं तमधुना न च वल्धुवर्गम्‌ । 
येनातिदुःश्रवमसाध्ु कृत तु कर्णे ह 
कर्तास्मि तस्य निधन समरे कुलस्थ ॥१६॥।: 
गान्धारी---जात, शिथिलय तावत्क्षणमात्र वाष्पसोक्षस्‌ | 
[जाद, सिठिलेहि दाव वखणमेतं वाष्पोमीक्खम्‌ ।] 
धृतराष्ट्रः--वत्स, क्षणमात्र परिमार्जयाश्रूणि । 
दुर्योधन:-- ह 
मामुद्िश्य त्यजन्पाणान्केनचित्न निवारित: । 
तत्कृते त्यजतो बाष्पं॑ कि में दीनस्य वार्यते १ ७॥ 
सूत, केनेतद्सं भावनीयमस्मत्कुलान्तकरणं कर्म कृत स्थात्‌ । 
सूतः--आगरुष्मदु, एवं किल जन: कथयति |. 


' -समेति-। तस्मिन्नड्भरानामधिपेहते - सत्युच्छवसल्तप्पहूं; लज़्जै । एवासधारणे- 
लज्जां करोमि-। आश्वासे का कथा। [सुदूरापेतं तूं समाश्वासतमिति-'' 
भाव: ] ॥१५॥ 


शोचामीति.-) अधुना शत्रुहुत शोच्चं  शोचनाहंमपि:त॑-“चत्सं दुःशासत न॑ | 
शोचासि .। बन्धुंवगय च न शोचामि। तु कितु येतः कर्णे/अतिदुःअबं अतिदुःखेन 


श्रोतुं शक्यम्‌ असाधु्‌ कृतम्‌ 4 कर्णों हत: इत्यर्थ: । तस्य - कलस्य समरे निध्र्न: 
कर्तास्मि..। येन कर्णेत .. मृस केणेडसोध्वयोग्येमत्ति दुःअवमत्य र्थ॑दुःखश्न व्यें 


्> 


मर 


... पेडेचमोडडूँ: | १६६ 
(फिर मृच्छित हो जाता है)। | - ह 
; : (संब-सान्‍्त्वनां देते हैं) 
दुर्षोधन स 
हे तात, मुझे प्राणों से अधिक: (प्रिय) अज्भदेश-के अधिपतिं,उस (कर्ण) 
मारे जाने पर साँस लेते-हुए -भी लज्जा आती. है; . धैर्य धारण -की -तो- - बात ही 
: क्‍या ॥१शा॥। ु । 
और भी ः 
अब मैं शत्रु द्वारा मारे गये तथा शोक ,के योग्य होते हुए” भी, वत्स' 
दुःशासन और बन्धु-समूह के लिए शोक नहीं कंरता; लेकिन' जिसने कर्ण के 
प्रति (यह) अत्यन्त अश्रवणीय पाप कर्म किया है, युद्ध में उसके. कुल, का नाश 
कर दूंगा ॥१६॥ - 
गान्धारी--पुत्र, अब क्षण-भर: आँसू बहाना बन्द करो;] - 
धृतराष्ट---वत्स, क्षण-भर के लिये आँसू पोंछ लो 
दुर्योधन--- | 
मेरे लिये प्राणों का त्याग करते हुए (कर्ण) को 'किसी ने . नहीं- रोका । 
उसके लिये. आँसू: बहाते हुए. मुझ दीन को वंयों रोका जा रहा: हैं? ह१छा | 
सूत, हमारे कुल का नाश करने वाला यह असम्भव - कार्य किसने किर्या 
होगा ? जा 
सुत--आयुष्मनू, लोग ऐसा कह रहे थे--- 


| 





बचो न कृत तस्थ कर्णस्यःनिधने सति मम कुलेस्प .निधनें. विनाश इत्यंर्थ: १:- * 
. त्यॉज्योष्यं: जंगद्धरंसंमतः पाठे: । ] दुःश्रवमित्ति-' विशेष॑णद्वारा : विशेष्यलाभ: | *+ 
ईषददुःसुषु इत्यादिना खलू ॥१६॥। ः 
अन्न ोक्षस्त्याग: । | े 
मासिति | न निवारितो य इति शेष: | तल्कृते त॑ लक्ष्यीकृत्याश्वुणि त्पजतों , 
में कि वार्यते | न वारयितुमहा|सीति भाव: ॥१७॥ 
असंभावनीय दुष्करप्‌ ॥ 7: 


२०० ' बेणीसंहारे - 


. भूमी निमग्नचक्राश्चक्रायुधसा रथेः शरैस्तस्य । 
निहतः. किलेब्द्रसनो रस्मत्सेनाकृतान्तस्य ॥१८॥ 
दुर्योधन:-- 
कर्णाननेन्दुस्मरणात्छु भितः शोकसागरः । 
वाडवेनेव शिखिना हीयते क्रोधजेन में ॥१ दे॥ 
तात, अम्बें, असदितमु । 
ज्वलन: शोकजन्मा मामय॑ दहूति दुःसहः । 
समानायां विपत्तो में बरं संशयितों रण: ॥२०॥ . 
धृतराष्ट्र:--(दुर्योधनं परिष्वज्य रुदन्‌) 
भवति तनय सत्यं संशय: साहसेषु 
द्रवति हृदयमेतद्भीममुत््रेक्ष्य भीमम्‌ ।: 
अनिक्वतिनिपुणं ते चेष्टितं मानशौण्ड- 
चछलबहुलमरीणां सद्भरं हा हतोःस्मि ॥२१॥ 
 गान्धारी--जात, तेनेव सुतशतकृतास्तेन वुकोदरेण सम समर मार्गयसे । 
[जाद, तेण एव्व सुदसदकदस्तेण विओदलेण सर समल॑ मग्यसि ।] 
दुर्याधन:--तिष्ठतु तताबद वृकोदर:। 


भृूमाविति | क्िल प्रसिद्धों ।[चक्रायुध: सारथिः यस्थ तस्य अस्मत्सेना- - 
छतात्तस्य | तस्थेच्द्रयुनोर्जुनस्य शरे:' स कर्णो- मिहुत: । कीहश: ॥। भरूमी * 


[निमर्नचक्क:] निमग्नरथाजु:.) चक्र सैन्यरथाजड्यो इति विश्व: ; अ्रक्रायुंघ श 
कृष्ण: | कुतान्तो- यम: ॥१८५॥। 


कर्णति । [कर्णावनसेत्र इन्दु: तस्य स्मरणात्क्षस्तत: सस -शीक्सांगर:- 
वाडलेन वडवाजातेन शिखिनारिनना ओऔर्वेण इवं में क्रोधजातेन शिकियों 
पीयते ॥१६॥ " 


& पेऊेचमोडडू: २०१. 


(वह कर्ण), पृथ्वी में जिसका पहिया धंस गया था, हमारी सेना के लिये 
यम के समान इन्द्र-पुत्र (अर्जुन) के, जिसका चक्रायुद्ध (कृष्ण) सारथि है बाणों 
: - से मारा गया ॥१८॥ ह 
दुर्योधन---- ह 
. , कर्ण के मुख-रूपी चन्द्रमा के स्मरण से संक्षुब्ध मेरा शोक-रूपी सागर 
” वाडवाग्ति के समान्त मेरी क्रोधाग्नि से पिया जा रहा है ॥१६॥ 
पिताजी, माताजी, कृपा कीजिये ।_, - 
शोक से उत्पन्त यह असह्य अग्नि मुझे जलाये डाल रही है। (घर और 
युद्ध-क्षेत्र में) मृत्यु के समान (रूप से सम्भव) होने पर मुझे संशयपूर्ण युद्ध ही 
कुछ अच्छा है ॥२०॥ हि 
धुतराष्टर--(दुर्योधन का आलिज्धुन करके रोते हुए)। ही 
है पुत्र, यह सच है कि साहसएूर्ण कार्यों में संशय होता है। भयद्धूर भीम 
का विचार करके (मेरा) यह हृदय द्रवितः हो रहा है। हे स्वाभिमानिन्‌, 
तुम्हारा युद्ध-कर्म वहचना-निपुण नहीं है और शत्रुओं का युद्ध-कर्म अनेक छलों 
- से पूर्ण है । हाय ! मैं मारो गया ॥२१॥ 
गान्धारी--पुत्र, तुम. भी दकोदर से युद्ध की इच्छा कर रहे हो, जो (मेरे) 
सौ पुत्रों के लिए यम के समान है १ 
दुर्योधन--बंकोदर की बात छोडो-- 





ज्वलन इति | समानायां तुल्यायां दाहमरणयोविपदि सत्याम्‌ । संशयितो४पि 
जये भज्भ च संदिरधो5पि । रणो .वरं श्रेष्ठ इत्यर्थ:। वरं शब्दों मनागर्थे 
वा ॥२०॥ 

भवतीति । हे तनय पुत्र ईहशेषु लक्ष्मीभवतति । तदुक्तम--'न साहसमत्ता- 
रुह्म नरो.. भद्राणि पश्यति इति । द्रबति चपले भवतति | - भीम भयांतकम्‌ । 
उत्प्रेक््य विच्चिन्त्य । है मानशौण्डाभिमानख्यात ते चेष्टितमनिकृतिनिपुण पंरक्षेपा 
कुशल परभत्संताकुशलं वा अस्तीति शेष: | निक्षतिर्भत्संने क्षेपे इति विश्वः। 

. अरीणां सद्भूरं युद्ध छलबहुलसस्ति । अतो हा कष्टस । हतो$स्मि ॥२१॥ 


२०३ वैषीसंहारे . 


पापेन येन हृदयस्यस्थ मनोरथो मे ह 
सर्वाज्भचन्दनरसो नयनामलेनदु: ।- 
उत्रस्तवाम्व तव तात नयैकशिप्यः 
कर्णो हतः सपदि तत्न शराः पतच्तु ॥श्शा.._ 
सूत, अलमिदानीं कालातिपातेन । सज्जं मे रथप्ुपाहर । भय॑ चेतू पाण्डवेम्य- 
स्तिष्ठ । गवामात्रसहाय एव समरभुवमवतरासि। | 
सतः--भलमन्यथा संभावितेन । अयमहमागत एवं । (इति तिफ्क्रान्त:) . 
धृतराष्ट्र:--बत्स दुर्योधन, यदि स्थिर एवास्मान्दर्धुमयं ते व्यवसायस्तत्सं-- 
निहितेषु वीरेषु सेनापति: कश्चिदश्िषिच्यताम्‌ । 
दुर्योधन:---ननन्‍्वभिषिक्त एव-। 


गान्धारी--जात, कतरः पुनः स यज्नेमां हताशामवलस्बित्ये । 
[जाद, कदरो उण सो जि एदं ह॒दासं ओलम्बिस्सम्‌ ।] 
धृतराष्ट्र:---कि वा शल्य उत वाश्वत्थामा । 
संजय:--हा कष्ट । ० न 
गते भीष्मे हते द्वोणे कर्णे च. विनिषांतिते। ... 
आशा बलवती राजज्शल्यो जेप्यति. पाण्डवान्‌ ॥२३१॥ . - 
: दुर्योधन:---कि वा शल्येनोत वाश्वत्थास्ता । विज 
कर्णालिज्धूनदायी वा पार्थप्राणहरोषपि बा। 
. . अंनिवारितसंपातैरयमात्माश्ुवारिप्रि:. ॥5७॥ ही 
| (नेपथ्ये कलकलानन्तरम्‌) 


भो भो: कौरवबलप्रधानयोद्धा:, अलमस्मानवलोक्य भयाव्रितस्ततो गसनेने । 

कथयन्तु-सवन्त: कस्मिन्‍्नुहेशे सुयोधनस्तिष्ठतीति के ५ 
पापेनेति । हे अम्ब तव पुत्र: कर्ण: । हे तात तब नये एक: मुख्य: शिष्यः - हि 

नयेकशिष्यः कर्ण: । थ्रेत पापेन ह्त 0 | 


इत्यन्वय: ॥॥२२॥ | 
. अतिपातोतिंक्रमः । यस्मिन्नाशां समवैलम्बिष्ये | [अन्न कतर: कः इत्यर्थ: । 


' पृ*चमोड5खू, २०३ 
जिस पापी ने मेरे हृदयस्थित मनोरथ, मेरे सब अज्ों के चन्दन रस और 


. भेरे नेन्नों के निर्मल चन्द्रमा, हे माता, आपके पुत्र और हे पिता, आपके नीति+ 


शास्त्र में प्रमुख शिष्य, कर्ण को मारा है, मेरे बाण उस पर पड़े ॥र१र॥। *' 
सूत अब समय नष्ट करने से बस करो॥ मेरा रथ तंयार करके .लाओ-॥ 
यदि तुम्हें पाण्डवों से डर हो, तो ठहरो । मैं केवल गदा साथ- लेकर-युद्ध-भरूमि . 


में उतरता हूँ । 


सुत--अन्यथा न समजझिये । मैं यह आ ही पहुँचा । (यह कहकर बाहर 
जाता है) 


धृत्तराष्ट्र- वत्स दुर्योधन, यदि. हमें जलाने के लिए तुम्हारां निश्चंय दृढ़ 


- ही है, तो उपस्थित वीरों में से किसी को सेनापति अभिषिक्त करो। 


बुर्योधन-- पहले ही अभिषिक्त है । 
गान्धारी--पुत्र, वह कौन-है जिस पर मैं इस मरी ओशा को रक्‍खूं ? 
| धृतराष्ट्र--क्या वह शल्य हैं या अश्वत्थामा ? 
संजय--भोह ! बड़ा दुःख है।।. . ', 
हे राजन, भीष्म के चले जाने -पर द्रोण ,के मारे जाने , पर और - कर्ण के 
गिरा दिये जाने पर शल्य पाण्डवों को जीतेगा, यह बलवती. आशा है ॥२३॥ 
दुर्धघोधघत--शल्य से अथवा अश्वत्थामा से क्‍या ? 


यह मैं स्वयं बे-रोक बहने वाले आँसुओं के जल से (अभिषिक्त हो गया 
हूँ)। मैं या तो (भरकर) ' कर्ण: को आलिज्भन प्रदान "करूंगा अथवा पृथा-पुत्र 
(अर्जुन) के प्राणों को हर लूंगा ॥२४॥ 
(नेपथ्य में कलकल ध्वनि के पश्चात्‌) 
है कौरव सेता.के प्रमुख- वीरों हमें देखकर भय” के कारण इधर-उधर 


भागने से बस करो । आप लोग बतलायें कि सुयोधत किस जगह बैठा है.? 


आशा प्रत्याशाम्‌ । 
गत इंति ॥ गते शरशय्यामित्ति शेष: | विनिषातिते घातिते ॥२३॥ है 
कर्ण ति-। अय॑ सम्नात्मा कर्णालिड्धनवायी- - कर्णानुयायीत्यर्थ: | भश्ववारित्ति-  - 
लेक्षित:.। लक्षण तुतीया । कीहशै: .अनिवारितासारे: । धारासंपात. आसार 
इत्यमर: । तथा च म॒तंध्यं वा मयोर्जूनवधो वा कतंव्य इति भाव: ॥२७४॥ 


लत 


न 
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(सर्वे ससंभ्रममाकर्ण बन्ति) . 
; (प्रविश्य सं भ्रान्‍्त:).. 
पृत+--भायुष्मन्‌, ॥ 
प्राप्तावेकरथारूढो पृच्छन्तो त्वामितस्ततः । 
सर्वे--कश्च कश्च | "की . 
सृतः-- 
स॒ कर्णारि: सच क्रो बृककर्मा क्रकोदर: ॥२४५॥ 
गात्यारी--(सभयम्‌) जात, किमन्न प्रतिपत्तव्यभ । 
[जाद कि एत्थ पडिपज्जिदव्वम्‌ ।] 
दुर्योधन:--बनु संनिहितवेयं गदा । दल 
गान्धारी--हा हतास्मि सन्दभागिनी । [हा ह॒ृदह्मि सन्दभाइणी |] * 7 
दुर्योधन+--अम्ब, अलमसिदानों क्पंण्येन । संजय, 'रथमारोप्य, पितरी , 
शिबिरं प्रतिष्ठस्व । प्राप्तोडत्मच्छी कापनो दी - जन: | ह ः | 


वतदाप्ट्र:--बत्स, क्षणमेक प्रतीक्षस्व यावदनयोर्भावमुपलभे । । 


+ 


' दुर्योधन:--तात, किमनेनोपलब्धेन । का 

ह (तत: प्रविशतोी रथारूढौ भीमार्जुनौ) - ह 

भीमस:--भो भो: सुयोधनांचुजीबिन:, किसिति संभ्रमादयथायथ्र॑ बरन्ति 
भवन्त: । अलमाबयो: शड्भूया ।. परम पक 

: कर्ता ब्यूतच्छलानां जतुमयशरणोद्वीपनः सो5पभिमानी 

कृष्णाकशोत्तरीयव्यपनयनमरुत्पाण्डवा कलम 9020002002%/04005: 5 50 मल | 
प्राप्ताविति । इतस्तत: सत्र । कर्णारिरर्जुन: । 

' पंद्रद्युद्धकर्म यस्य स बृककर्मा । .बको मृगविशेषों वा । 

इत्यमर: । बुको मृगे तथोरगे इति धरणिः | र्फ्ता जि 

:- कर्तव्यम्‌ [. अ्रतिपत्तव्यम्तु इत्यवि पाठ: । प्रतीक्षस्त्र क्षमस्व । अनयोभीमा- 

जेनंयो: । भावांसभिप्रायम्‌ । अयथायथमितस्तत: । जिओ 


वृको हुण्डार इति खुयात: । . 
-कीकस्त्वीहागूगो इकः । 


पञष्चमोड्डू: २०४५ 


' (सब घबराहट के साथ सुनते हैं) 
(प्रवेश केरके घबराया हुआ) 
सूच--आयुष्मनू, एक रथ पर वैठे हुए और इधर उधर आपके विषय में 


पूछते हुए दों आये हैं । 


सब--कौत कौन ? 


' सूत--बह कर्ण का शत्र (अर्जुन) और वह भेड़िये जैसे कर्म करने वाला 


क्र वृकोदर ॥२५॥ 


गान्धारी--(भयपूर्वक) पुत्र, अब इंस स्थिति में वया करना चाहिए 
_- दुषंधिन--यह गदा तो -पास में है ही । 
... गास्धारी--हाय मैं मन्दभाग्य मारी गई। ह 
दुर्योधन--माताजी, अब दीनता से बस करो । संजय, मातानपिता को 
रथ में बैठाकर शिविर की ओर प्रस्थान करो । हमारे शोक को दूर करने वाला 


जन आ गया है। 


5 


- धृतराष्ट्र--पुत्र, एक क्षण प्रतीक्षा करो, जब तक मैं इनका अभिप्राय 
जान लूँ । 
दुर्योधन--तात, इसके जानने से क्‍या होगा ? 
(तत्पश्चात्‌ रथ पर बठे भीम और अर्जुन प्रवेश करते हैं) ह 
भीम--अरे सुयोधन के भृत्यों, घबराकर इधर-उधर क़्यों भाग रहे हो ? 
हम दोनों से डरने की आवश्यकता नहीं है । 
चूत-कपट करनें वाला, लाक्षा-ग़ह को जलाने वाला, अत्यधिक अंभिमानी 


+: ब्रौपदी के केश और वस्त्रों: के हरण में वायु के समान, पाण्डव जिसके दास हैं, 


कर्तेति।, असौ स वदर्याधिन: कवास्ते तत्कथयत.। [कीहश: चतसम्वेन्धिनां 
छुलानां कर्ता। जतुमयं:-लाक्षनिर्मितं यत्‌ शरणं गृह तस्प -उद्दीपनः दाहकः 


-: कृष्णाया: केशए्च उत्तरीयं च तेषां : व्यपनयने- मसरुतु वायुरिव ।] रुषा त॑ द्रष्दूं 


है जय ३ ७५ #॥ 


हैं. एड: व जे चआ 
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' राजा दुःशासनादेगुरुरनूजशतस्याज्भरराजस्थ मित्र 
क्वास्ते दुर्योधनोजसो कथयत न रुषा द्रष्ट्रमभ्यागतौ स्व: ॥२६॥। 
धृतराष्ट्रर-- संजय, दारुण: खलूपक्षेप: पापस्य । . 
संजय:--तात, कम ण्य कृतनि:शेषविप्रिया: संप्रति बाचा व्यवस्यन्ति । 
दर्योधन:--सत्त, कथय गत्वोभयोरण तिष्ठतीति । 


सूत:--यथाज्ञापयत्ति देव: । (तावुप्रसुत्य) ननु भो थृकोदराजुनो, एप 
महाराजस्तातेनाम्बया च सह न्यग्रोधच्छायायामुपविष्टास्तिष्ठति । 


अजनः- आर्य, प्रसीद । न युक्त पुत्रशोकपीडितों ,पितरों पुनरस्मद्द्श- 


'नेनोह्ेजगितुम्‌ । तदुगच्छावः । 


भीमः--सूढ, अनुल्लड्भूनीय: सदाचारं: । न युक्तमनभिवाद्य गुरूत्‌ गन्तुस्‌ । 
(उपसृत्य) संजय, पिन्रोन॑मस्क्ृति ' श्रावयः -। अथंवा'तिष्ठ। स्वयं  विश्ाव्य 


“ नामकर्मणी बन्दनीया गुरव:व (इति रथादवतरतः) 


दशा जर 


डर 


अर्जुनः--(उपंगम्य ) तात, अम्ब 
सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतैस्ते 
तृणमिव परिभूतो यस्य' गर्वेण लोकः। 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुत्तस्य 
ह प्रणमति पितरो वां मध्यम: पाण्डवो5्यस्‌ ॥२७॥॥ 


भीमः-- 


चूणिताशेषकौरव्यः' क्षीवी दुःशासनासृजा । 
भडक्ता सुयोधनस्यवोर्भीमो5ष्यं शिरसांब्न्बति ॥१५८॥ 


नाध्यगतो स्वर: । सदन [शरणं] गृहम्‌ व्यपत्यन दूरीकरणम्‌ ।मंरुद्धात: ॥: मित्र 
स इत्यन्न मित्रशव्दस्थाजहल्लिद्भधतयान्वय: ॥२६॥ 

उद्देजयितुमिन्यत्र॑ ण्येन्तत्वाद गुण: । सदाचार: शिष्टाचार: 4 समुदाचार 
इति पाठे सद्व्यवहार इत्यर्थ: नमस्कृति नमस्कारम्‌ । 

सकलेति । [यत्र यस्मिन्‌ कर्ण ते पुत्र: सकलानां :रिपर्णा जंयप्याशा बद्धा । 
यस्य य॒त्सम्वन्धिना गर्वेण लोक: तृणसिव परिभुतः तस्य राधासुतस्य रणशिरसि 


पञ्चमोडंडू: ... * २०७ 


दुःशासन आदि सौ भाइयों में ज्येष्ठ, अद्भराज (कर्ण) का मित्र. वह राजा 
दर्योधन कहाँ है ? वताओ, हम॑ दोनों (यहाँ) क्रोध से नहीं, (अपितु). देखने 
"आये हैं ॥२६॥ , 
घृतराष्ट--- संजय, इस पापी का वाक्योपन्यास तो बड़ा परुष है.। . 
संजय --तात, कर्म द्वारा संब अहित करके अब वाणी द्वारा करना 
चाहते हैं । 
दर्धोधन--सूत, जाकर दोनों से कह दो कि यहाँ पर है । 
सत--जैसे महाराज आज्ञा दें। (दोनों के. पास जाकर) हे भीम और 
अर्जुन, यह महाराज पिता और माता के साथ वट-बक्ष की छाया में बंठे हैं । 
.._- अर्जुन--आय॑ प्रसन्‍त होओ | पुत्र के दुःख से पीडित माता-पिता को अपने 
दर्शन- से अधिक व्यांकुल करना उचित नहीं है। ४ 
सीम--मूर्ख, शिष्ठाचार का उल्लच्डन नहीं करना चाहिये । इसलिये बड़ों 
को बिना:अभिवादन किये जानी ठीक नहीं है। (समीप जाकर) संजय,-माता 


पिता से (हमारा) नमस्कार-कहो । अथवा ठहरो । स्वयं ही (अपने) नाम और - 


कार्यों को सुनाकर बड़े लोगों की वन्दना करनी चाहिए-+- (यह . कहकर दोनों 
"रथ से उतरते हैं) । 

अर्जुन--(समीप जाकर) तात; अम्ब 

जिसमें तुम्हारे पुत्रों नें सब शत्रुओं को जीत लेने की आशा बाँधी थी और 
- जिसमें घम्ण्ड से (उन्होंने) संसार का तिनके के समान तिर॒स्कार किया था, 
उस राधा-सुत को युद्ध -में मारने वाला, यह मध्यम पाण्डव आप माता-पिता को 
प्रणाम करता है ॥२७॥ 

भीस--समस्त कौरवों को चूर्ण करने वाला,-दुःशासन के -रुधिर. से---मत्त, 


सुयोधन की दोनों जंघाओं को तोड़ देने वाला यह भीम सिर झकाकर प्रणाम 
“करता है ॥२५॥ " 





निहन्ता वां पितरावयं:मसध्यमः पाण्डवोर्जुन:: प्रणम्तति । -वाम्‌ इति :द्वितीया- 
, हिवचनान्तम्‌ ॥२७॥ 

चृणितेति ।[ चूणिता अशेषा: कौरव्या-येन । दुःशासनस्य असू्जा ' रक्तेन ] 
क्षीबो मत्तः | भडःक्ता भज़ुकर्ता | [अज्चति पूजम्ति । नमस्करोतीत्यर्थ: |. २५॥ 


जे 


ऊ +। जज हे है 
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डी 


धृतराष्ट्र--ह्रात्मन्चुकोदर, घ खल्विदं भवतेव केवल सपत्नानामपक्ृतम्‌ । 
यावत्क्षत्रं तावत्समरविजयिनो जिता हताश्च वीरा: । तत्किसेय॑ विकत्थनाधिर- 
स्मानुद्देजयसि । ; 


भीम:--तात, अल॑ मन्युतता । हे 
कृष्टा केशेषु कृष्णा तव सदसि वध्चुः पाण्डवानां नृपैये: 
सर्वे ते क्रोधवह्नौ कृतशलभकुलावज्ञय येन दर्धाः । 
एतस्माच्छावये5हं न खलु भुजबलश्लाघया नापि दर्पा- 

: त्युत्नेः पौत्रेश्व कमप्यतिगुरुणि करते तात साक्षी त्वमेव ॥२८6॥ 
दुर्योधन:--भरे रे मरुत्तनय, किसेव॑ वृद्धस्थ राज: पुरतो निन्दितव्यमात्म- 
'.. कस श्लाघसे | अपि च-..... ' पल हश 

. $ष्टा केशेषु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्वा 

.. प्रत्यक्ष भूपतीनां ममः भुवनपते राज्ञया यूतदासी । 
अस्मिच्वेरानुवन्धे वद किमपक्ृतं तैहंता ये नरेन्द्रा 
वाह्वोवीर्यातिरेकद्रविणगुरुमदं मामजित्वैव-दर्प: ॥३०॥ 

आए: इंरात्मनू, एब न भ्त्रच्ति । (इति सक्रोधमृत्थाय ह+।मिच्छति) 

वृतराष्ट्र:--(धृत्या उपदेशयति) अ 

भीमः -क्रीधंचाटयति) ... 
' अंजू न:--आये प्रसीद | किमत्र क्ोधेन । 

न कल न पनच टी मम 


अपक्तमपकार: कृत: । वीरा ज॑यिनों हताश्च भवन्तीति क्षत्रधर्मोड्यम्‌ । 
-विकत्थनोपहासः [ आत्मश्लाघा] । 0. ; 


कृष्टेति । पुर: पाण्डवानामेव । पाण्डवानां - वधू: कृष्णा ॥ [छता या 
गलभकुलसम्वन्धिनी अवज्ञा तया येन यस्माद दग्धा: ।] कृश यच्छलभकुल 
तहंदउजयापमानेनेत्यर्थ: । तेनाहूं त्वां श्रावये | खलु निश्चये । भुजवलश्लाघया 


् 


. श्वये । नापि दर्पाच्छावये ॥र६॥ - 


पञ्चमो$चू: २०३ 


धुतराष्ट्र-दुष्ट दृकोदर, यह शत्रुओं का अपकार केवल तूने ही नहीं 
किया है। जहाँ भी क्षत्रिय होते हैं, वहीं समर में विजेता और हारे हुए तथा 
मारे हुए वीर होते हैं। इसलिये क्‍यों इस प्रकार आत्म-श्लाघा से हमें दुःखी 
कर रहा है ? " 
भीस--तात, क्रोध न कीजिये । ३ 
क्योंकि आपकी सभा में जिन राजाओं ने पाण्डवों की पत्नी कृष्णा द्रौपदी 
के केश खींचे थे, वे सब पतज्ों के कुल के समान की गई उपेक्षा के साथ 
क्रोधरूपी अग्नि में जला दिये हैं, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ, अपने बाहु- 
बल की प्रशंसा के कारण या अभिमान के कारण नहीं । हे तात, पुत्र और 
पोन्नों द्वारा किये गये महान्‌ कार्य के आप ही साक्षी हैं ॥२६॥ 
दुर्योधन--अरे मरुत्‌-पुत्र “भीम), इंस तरह इृद्ध राजा के सामने अपने 
निनन्‍्दनीय कमे की प्रशंसा क्‍यों कर रहा है ? और भी, 
मुझ जगदधिपति की आज्ञा से राजाओं के सामने (मेरी) जुए में (जीती 
गई) दासी, तेरी, तुझ पश्ु की, उस राजा की और उन . दोनों की पत्नी केश 
पकड़कर खींची गई थी; बता इस वैर के प्रसज्ध में जो राजा मारे गये 
: उन्होंने क्यां अपकार किया था ? भुजाओं के बलातिशय-रूप धन के महाव्‌ मद 
वाले मुझ (दुर्योधन) को बिना जीते ही (द्था) अभिमान कर रहे हो ? ॥३०॥। 
आह ! दुष्ट (ले, अब) तू न रहेगा । (यह कहकर क्रोध से उठकर मारता 
चाहता है) ा 
... ध॒तराष्ट्र--[पकड़कर बैठाता है) न 
भोम--(क्रोध का साद्य करता है)।..... 
अजु न--आयें, प्रसन्न हजिये । इसमें क्रोध से क्या ? 





कृष्टेति | तब भीमस्य । तव चाजु नस्य । तस्य राज्ञो युधिष्ठिरस्प । तयो- 
नेकुलसहदेवयो: एतेषां . प्रत्यक्ष भूपतीनां च॒ प्रत्यक्षम्‌ | अनुबन्धे प्रकरणे | ये 
मरेच्द्रा .हतोस्ते: :किमपेकृतमित्यन्वयः । [वाह्वो: वीयेस्थातिरेक: अतिशय: एवं 
, द्रविर्ण धन; तेन गुरुमेहान्‌ .सदो यस्य त॑ माम्‌ । अजित्वैव दपे: ख्रियते किमिति 
शेष: । | ॥३०॥ -. ,. :.. 3 ॥, 
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अप्रियाणि करोत्येष वाचा शक्तो न कमंणा । 
हतभ्रातृशतों दु.खी प्रलापरस्थ का व्यथा ॥३१॥ 
भीम:--भरे रे भरतकुलकलड़ः, 
अत्रेव कि न विशसेयमहं भवन्तं 
दुःशासनातुगमनाय कट्॒प्रलापिन्‌ । 
विध्नं गुरू न कुरुते यदि मद्गदाग्र- 


निर्भिद्यमानरणितास्थनि ते शरीरे ॥॥३२॥। 
अन्यच्च मुठ, 


' शोक: स्त्नीवस्नयनसलिलं यत्परित्याजितोडसि 
भ्रातुर्वक्षःस्थलंविघटने यच्च साक्षीकृतो5उसि । 
आसीदेतंत्तंव कुंनूपते: कांरणं जीवितस्य ह 
 क्रुद्धे युप्मंत्कुलकमलिनीकुण्जरे भीमसेने ॥|३ ३।। 


दुर्योधिन:--ह्रात्मंचु,, भरतकुलापसद, थ्ूतदास पाण्डवपशो, नाहं .सवानिव 
विकत्थनाप्रगल्म: । कि तु 


द्रक्ष्यन्ति न.चिरात्सुप्तं वान्धवास्त्वां रणाज्भणे। . 
मद्गदाभिन्तवक्षो5स्थिवेणिकाभीमभूषणम्‌ू वारेडा 


अप्रिधाणीति । एंप वाचा$प्रियाणि करोति । कर्मणा न शक्तोइ्समथ 


इत्यन्बय: । यद्वा । अशक्त एप वाचा अप्रियाणि करोति न कमंणेत्यन्वय: | 
घलापोष्नर्थक॑ वच: इत्यमर: ॥३१॥। 


/... अन्बेति | अहँ भवन्तं किमेत्रेव न विशसेयं न विनाशयामि-॥. यदि ते 


“शरीरे गुरू विध्न॑ न. कुरुत इत्यन्वय:। विशसेयमिति  शसु /हसायाम्‌ः लिंडिः 


उत्तमपुरुषैकवचने रूपम:नःहे कठुप्रलापिन्‌ ।. कीहशे शरीरे ॥ मत्कराग्रैनिभिद्य- 
मांतान्यत एवं रणितानि शंब्दितान्यस्थीनि यत्र ताहशे ।- कीकसं  कुल्यमोस्थि च् 
इत्यमरः । [सद्गदाग्र ० इति पाठे मस गदाया अग्रै: कोटिभिः] ॥३२॥।० 
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कार्य द्वारा (अप्रिय करने में) अशक्त, दुःखी हुआ यह, जिसके सौ भाई 


सर गये हैं, वाणी:से अप्रिय कर रहा हैं। उसके प्रलाप (तिरथंक वचन) से 
पीड़ा कैसी ? ॥३१॥ 


भीम--अरे, ओ भरत कुल के कलडू, । ह 
हे कटु-भाषिनू, यदि मेरी गंदा की- कोड़ि से विदीर्ण होते हुए, (अतः) 


शब्द करती हुई हर्डिडियों वाले तेरे शरीर के बीच में माता-पिता विघ्न न 


और भी, मूर्ख ला 

तुम्हारे कुल-झूपी कमलिनी के लिये हाथी के समान (मुझ) भीमंसेन- के 
कुद्ध होने पर भी तुझ दुष्ट राजा के जीवित :रहने का कारण येह था कि शोक 
के कारण तुझसे स्त्रियों के समान आँसू बहवाये और (तेरे) भाई के वक्ष- 
स्थल के विदीण्ण करने में तुझे साक्षी बनाया ॥३३॥ 

दुर्योधन--दुष्टात्मों, भरत-कुंल में नीच, (मेरे) जुएः में (जीते गये) दास, 
पशु-तुल्य पाण्डव, मैं ' आर्पके समान अआंत्मि-श्लाघा करने में छृष्ट नहीं हूँ। 
'किक्तु--- ह 

(तेरे) बान्धव तुझे, मेरी. गदा. से टूटी हुई वक्ष-स्थल की बेणी-तुल्य हडिडयाँ 


ही जिसके भयक्भूर आभूषण हैं युद्धक्षेत्र में शीघक्च. ही. सोया हुआ देखेंगे ॥॥३४।॥ 





शोक रिति । शोक॑यंथा स्त्री रोदिति: तथा यत्त्वं नयनसलिलं त्याजितो5सि । 


5 'शोकंम्‌'इंतिं पाठे नेत्रजलैयथां- स्त्री शोक॑ त्याज्येते तेथा त्वेमंपि त्याजित' इत्यथ:। 


' यंथों स्त्री रुंदित्वां शोक 'त्येजतिं-त्था त्वेयापिः  क्ृतेमिति' भाव: । भीमसेने 
“ ऋंद्धे सति तंबं' -कुनुपस्य जीवितस्थेतत्कॉरणंमासीदययद्रोदर्न “प्रोतृवधंदर्शनं च 


-नामां उभये चेद्‌ बृत्तं .तदा मया-त्वमंपि-घातयितव्ये /इतिभाव: ३ ३३॥ * 


द्रक्ेयन्तीति । न॑ चिरांदविरम्‌ | :श्रेणिका पेरस्म्परा। वेणिका:-इति पाठे 
णिकां प्रेवाह:-। 'वेणी तू .केशवेशे - स्यात्प्रंवोहेंईपिं' निंगयतें। इतिः धरणि: | 


- यत्र तम्‌ । नेँणां पुर इति शेष: ३४॥ 
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भीमः--(विहस्प) यद्येव॑ नाश्रद्धेयो भवान्‌। तथापि प्रत्यासन्नमेत्र कथयामि । 
पीनाभ्यां मद्भुजाभ्यां भ्रमितग्ुरुगदाघातसंचूणितो रो: | 
क्र सस्थाधाय पादं तव शिरसि नृणां पश्यतां श्वः प्रभाते । 
व््सुख्य भ्रातृचक्रोहूलनगलदसुक्चन्दनेनानखाग्र॑ 
ह स्त्थानेनाद्र ण चाक्तः स्ववमनुभविता भूषणं भीममस्मि ॥३५॥ 


(नेपथ्ये ) 
भो भो भीमसेनाजु नो एप खलु निहताशेपारातिचक्ष आक्वान्तपरशुरामा- 
घिरामयशा: प्रतापतापितविद्मण्डलस्थापितस्वजन:... श्रीमानजातशत्रुद वो : 
युधिष्ठिर: समाज्ञापयति ॥ 
उभो--किमाज्ञापयत्याय: । 
“.... (पुनर्नेवश्ये) 


कुव॑त्त्वाप्ता हतानां रणशिरसि जना वह्िसाहेहभारा- | 
नश्वृत्मिश्न॑ं कर्थचिदृदतु जलममी वास्धवा वान्धवेभ्यः |. 
मार्गन्तां ज्ञातिदेहानूहतनरगहने खण्डिताशुन्‌श्रक क्ू - कब 
: रक्त भास्वानूप्रयातः सहरिपुभिरय॑ सं हियन्तां वलानि ॥३६॥ 
उभौ--यदाज्ञापयत्पार: । (इति निष्क्रान्ती): ये ; 





पीनाभ्यामिति । श्व: । हों गतेउनागते5हछ्वि श्व: इत्यमरः । [प्रभाते नृणां 
पश्यतां पीचाध्यां पुष्ठाश्याम्‌ । ओप्यायी दृद्धी इत्यतो गत्यर्थे त्यादिना क्तः 
भोदितश्च- इति नत्वं प्याय: पी इति च पीभाव: । मद्भुजाभ्यां भ्रमिता या 
- गुरु: गदा तस्य आधातेन संचू्णितें ऊरू यस्य तस्य क्ररस्य तव शिरसि पादमा- 
धाय। स्त्यानेन घनीभूतेन । सत्य प्ट्यों शब्दसंघातयो:' इत्यतों निष्ठायां संयोगा- 
... दैरातोधातोयंण्वत इति निष्ठातस्थ न: । आद्रोण च ] तव॑ मुख्यो यत्र ताहशं 
. सद्श्रातृचक्र'ः तस्योहलनेन खण्डनेन गलत्सृवच्यदसूग्रक्तः तदेव चन्दर्ं तेन । मुख्ये- 
'“सयनेन- तस्थापि' वध: सूचित:। तथा च त्वदादिसवंश्रातृवध इति भाव: । 
बानक्षाग्रं नश्वाग्रपर्यन्तमक्तः स्वयं भीम भूषणमनुभवितास्मि ॥३५॥ 
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भोमसेन--(जोर से हँसकर) यदि ऐसा है तो आप पर अविश्वास नहीं किया 
जा सकता है । फिर, भी जो विल्कुल समीप में होने वाला है, उसे कहता हँ--- 
कल प्रात: समय राजाओं के देखते-देखते (अपनी) स्थूलः भुजाओं से 
घुमाई गई भारी गदा के प्रहारों से चूर्ण किये गये वक्ष:स्थल वाले तुझ क्रर के 
सिर पर पैर रखकर, गाढ़े और ताजे, तेरे भाइयों के तू जिनमें मुख्य है-समृह 
के कुचलने से बहते हुए रुधिर-रूपी चन्दन से नख के अग्रभाग तक लिप्त होकर 
स्वयं भयद्ूर आभूषण (प्रसाधन) का उपभोग करूँगा ॥३४५॥ 
नेपथ्ये में) 
है हे भीम और अर्जुन, यह श्रीमान्‌ महाराज युधिष्ठिर, जिसने समस्त 
घत्र-समृह को नष्ट कर दिया है, जिसने परशुराम के मनोनज्न यश को भभिभूत 
कर दिया है, और जिसने अपने प्रताप से तप ये (वश में किये) दिशा भागों में 
स्वजनां को स्थापित कर दिया है, आज्ञा देते हैं । 
दोनों--भारयें क्या आज्ञा दे रहे हैं ? 
ह (फिर नेपशथ्य में) “ 
सम्बन्धी लोग युद्ध के मोर्चे पर मारे गये (वीरों) के शत्रों . के समूह का 
अग्नि-दाह करें; यह सम्बन्धी जन अपने सम्बन्धियों को किसी प्रकार अश्व 
मिश्रित जल देवें; (लोग) मरे हुए. मनुष्यों से भरे हुये (युद्ध-स्थल) में (अपने) 
घन्धुओं के शरीरों को खोज लेवें; यह सूर्य शत्रुओं के साथ अस्त को प्राप्त हो 
गया है, (इसलिये) सेनायें वापस लौटा ली जायें ॥३६॥ ५ 
दोनों--भाय जेंसी आज्ञा दें। (यह कहकर दोनों निकल जाते हैं) । 








कुर्वेन्त्विति । भाप्ता वान्धवादय: । चह्लिसात्कात्स्त्येंन वह्लिदेयान्‌ । साति 
फारत्स््यं इति देयाथ सातिप्रेत्यय:। भारान्संघान्‌ । उन्मिश्रें युक्तम्‌ । सारंन्‍्तां 
प्रार्थयन्ताम्‌ । जना इति शेष: । रणशिरसि गहने व्याप्ते। असौ सूर्यो मम 
रिपु्िः सहास्तं गतः । यथा शत्रवो5्स्त॑ गतास्तथा रविरपीति भाव:ः। अन्न 
यद्यपि शत्रुपक्षेश्स्तगमन व्रिनाश: सूर्यपक्षेडदश्यत्व॑ तथापि शब्दसाम्यात्प्रयोग: | 
यहा उभयत्राप्यस्तगमतमहृश्यत्वमात्रं. विवक्षितम्‌ |: तच्चैकत्र मरणेसान्यत्रान्ये- 
य्मनेनेत्यन्यदेतत्‌ । संक्ियच्तामुपसंहियन्ताम्‌ ॥३६॥॥ 
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। (नेपथ्ये) 
अरे रे गाण्डीवाकषंणबाहुशा लिन अर्जुन, अर्जुन, क्वेदानीं गम्यते । 


कर्णक्रीघिन युष्मद्विजयि धनुरिदं, ट्येक्तमेतान्यहानि .. 
प्रौढे विक्रान्तमासीद्वन इव भवतां शूरशुन्ये रणे5स्मिन्‌ । 
स्पर्श स्मृत्वोत्तमाड़ पितुरनवजितन्यस्तहेतेरुपेत 
कल्पास्ति: पाण्डवानां द्र्‌ पदसुतचमूघस्मरो द्रोणिरस्मि ॥३७॥ 
धृतराष्ट्र:--(आकर्ण्य॑ सहरषम्‌) वत्स दुर्योधन, द्रोणवधपरिभवोद्ीपितक़ोध- 
पावक: पितुरपि समधिकबल:: ,शिक्षावानसंरोपसश्चायमश्वत्थामा प्राप्त: । 
तत्त्युपपसनेन तावदयं संभाव्यता वीरः | , ।॒ 


गान्धारी--जात, प्रत्युद््‌गच्छेन॑ महाभागस्‌ । 
[जाद पच्चुग्गच्छ एदं महाभाअम्‌ । | 

दुर्योधन:-तात, अम्ब, किमनेनाड्भरॉज॑वधाशंसिना वृथायौवनशस्त्रबलभरेण । 

ध॒तंराष्टर---वत्स, न खल्वस्मिन्‍्काले पराक़मवतामेबंविधानों वाइमात्रेणापिं 
विरागसुत्पादयितुमहसि । 

४ (प्रविश्य) 

अश्वत्यामा--विजयतांकौरवाधिपति:4.. . ४ ्् 
दुर्योधन:--(उत्थाय) गुरुपुञ्न, इत आस्यत्ताम्‌ । (इंत्युपवेशयंति) 
अश्वत्थामा---राजन्दुर्यो धन ह 





: कर्णति। [युष्मान्‌ विजेतूं-शीलमस्य-तद्‌-युष्मद्विजयि इंदं धनुः कर्णक्रोवेल 
एतानि अहानि:त्यक्तम्‌ ।] भहावीत्यन्न. कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे :इति द्वितीया । 
तेनाहानि व्याप्येत्यर्थ: | अस्मिन्‌ रणे भवतां [प्रीढं स्फीतमिति परिहासोक्तिः ।| 
चिक्लान्तं . पराक्नन आसीत्‌ । विक्रान्तमिति भावे: क्तः कीहशे ।. वन इंव 
शूरशून्ये । [अधुना तु न अवजित: अनवजित: चासी न्यप्ता हेतयो येनस 

स्तहेतिश्च तृस्यानवजितन्यस्तहेते: पितुः उत्तमाज़ो स्पर्श स्मृत्वा उपेतः अहं 
पाण्डवानां कल्पारिन: द्वुपदसुतस्य छृष्टद्युम्तस्य -घस्मरः नाशकर:। सृघ यदः 


पञ्चमोडड्ू: २१५ 
(नेषथ्ये में) 
भरे गाण्डीव को खींचने वाली भुजाओं वाले अर्जुन, ओ अर्जुन, अब कहाँ 
जा रहा है ? 
कर्ण के प्रति क्रोध के कोरण मैंने अपना यह तुमको जीतने वाला धनुष 
इन दिनों छोड़ दिया था, (इसलिये इन दिनों) वीरों से शून्य इस रणे में ' वन 
के समान तुम्हारा महान्‌ पराक्रम :होता रहा । .(अब) कभी -पराजित न हुए 
तथा अस्त्र-त्याग किये हुए-पिता के सिर पर किये गये .स्पर्श को याद करके 
पाण्डवों के लिये प्रलयाग्ति के समान और द्व॒ुपद के पुत्र की.सेनाओं .का भक्षक 
मैं द्रोण का पुत्र (अश्वत्थामा) आ पहुँचा हूँ ॥॥३७॥ ; 
धुतराष्ट्र--(सुनकर हर्ष के साथ) व॒त्स दुर्योधन, द्रोण के वध के अपमान 
से प्रचण्ड क्रोधरूपी अग्नि वाला, पितां-से भी अधिक बलवान, सुशिक्षित और 
देव-तुल्य यह अश्वत्थामा आया'है । इसलिए आप अबं उठकर इसंका संत्कार 
करें। 
गान्धारी--पुत्र, इस महानुभाव का उठकर सत्कार करो। 
दुर्योधन--पिताजी, माताजी, .अद्भूराज (कर्ण) के वध-की कामना करने 
वाले तथा व्यर्थ ही योवन, शस्त्र और बल के भार को धारण करने वाले इस 
(अश्वत्थामा) से क्‍या लाभ ? 


धुतराष्ट्र--पुत्र,-इस-समय ऐसे पराक्रमी बीरों को -वाणी-मात्र से भी 
अप्रसन्नं करता उचित नहीं है । 


(प्रवेश करके) 


' अश्वत्थामा--कौरवों के अधीश्वर की जय हो । 


दुर्योधन--(उठकर) आचार्थ-पुत्र, इधर :बैठिये (यह कहकर बैठोता-है) 
अश्वत्थामा---राजा: दर्यो धन, 


3-5 ससासससससससससससससकसससससससससससससससनसस सलारा-इस्‍इस्‍उस्‍अ&&सबससससजज द:बड्नलअ”्नजजंजंजजलत-न् तन ततत..................... 





प्रत्ययः | कि कृत्वा । ,पितुरुत्तमाज् स्पर्श स्मृत्वा । अहें. कीहशः: । _अनबजितों 
न॑ केंनापि जित॑: हेतिरस्त्रमू । कल्प: प्रलय: । घस्मरों नाशेकं: ॥॥३७॥। 
[संभाव्यतां संमान्यताम्‌ ।] इत आास्यतासिहोपविशतु ॥ 


२१६ वेणीसंहारे 


कर्णन कर्णसुभगं बहु यत्तदुक्त्वा 
यत्सड्भरेषु विहित॑ विदितं त्वया ततू । 
द्रोणिस्त्वधिज्यधनुरापतितोउ्भ्यमित्र- । 
मेषो5्धुना त्यज नृप प्रतिकारचिन्ताम्‌ ॥३ ८।। 
दुर्याधन:--(साम्यसूयम्‌) आचायपुत्र, 
अवसाने5ज्भराजस्य योद्धव्यं भवता किल । 
ममाप्यन्तं प्रतीक्षस्व॒ कः कर्ण: कः सुयोधेन: ॥३ द।.. 
अश्वत्थामा-- (स्वगतम्‌) कथमद्यापिं स एवं कर्णपक्षपातः, अस्मासु च॑- 
परिभ्षवः । (प्रकाशम्‌) राजन्कौरवेश्वर, एवं भवतु । (इति निष्क्रान्तः) 
धृतराष्ट्रः-- वत्स, क एप ते व्यामोहो. यदस्मिन्नपि काले एवविधस्य सहा- 
सागस्याश्वत्थाम्नों वाक्‍्पारुष्येणापरागमुत्पाव्यसि । ु 
दर्योधन:--क्षिमस्याप्रियमन्त व मयोत्तम्‌ | कि वा नेद॑ क्रोधस्थानस्‌ । 
पश्य--- 
अकलितमहिमान क्षत्रियरात्तचापँ 
शमरशिरसि युष्मद्भाग्यदोषाहविपन्नम्‌ । 
परिवदति समक्ष मित्नमद्भाधिराजं॑ 
मम खलूु कथयास्मिन्‍्को विशेषोर््जुने वा ॥॥४०॥ 
धुतराष्ट्र:-वत्स, त्वाषि कोञ्च दोष: । अवसानमिदानीं भरतकुलस्यथ | संजय, 
कफिमिदानी करोमसि मन्दाग्य: (विजिन्त्य) भवत्वेव॑ तावतू । संजय, मदहचनाद्‌ 





कर्णनेति । [कर्णेन यत्‌ कर्णयो::सुभगं तद बहु उक्त्वा सगरेपु यद्विहित॑ 
तत्त्ववा विदितम्‌ । हे हृप एप द्रोणि: अधिरूढा ज्या यस्य तदधिज्यं धलुर्यस्य 
सः अधिज्यधनू: । समासान्तविधे रनित्यत्वान्न अनड । अधुना अभ्यमित्रं अमिन्रा- 
णामसिमुलम्‌ । लक्षणनाशिप्रती इत्वव्यवीभावः ।] अराति लक्ष्य कृत्वाधुना 


पत्तित बभागत:। जतो है जप प्रतिकारचिन्ता त्यज | मर्यव सवंत्र - प्रतीकार 
कतेव्य इति भाव: ॥ ३ ८ा 


पञचमोडडू: ११७८ 


कर्ण ने कानों को अच्छी लगने वाली बहुत-सी (यत्तत्‌). बातें कहकर युद्ध 
में जो कुछ किया है, वह आपको विदित है ॥ डोरी चढ़ी हुई धनुष बाला, यह 
द्रोण-पुत्र (अश्वत्थामा) शत्रु के सम्मुख आ गया है-। है राजा, अब प्रतिकार 
की चिन्ता छोड़ दो ॥इ८ा.. 8 
'दुयोधिन-- (चिढ़कर) आचारय-पुत्र, ह 
आपको तो कर्ण के समाप्त हो जाने पर ही युद्ध करनों है, (अब) मेरी 
भी मृत्यु की प्रतीक्षा कर लो । कर्ण क्या ? सुयोधन क्या ? व३&॥ 
अश्वत्यामा--( मन में) क्या ? आज भी वही. कर्ण के प्रति पक्षपांत और 
हमारे प्रति तिरस्का र । (प्रकट में) कौरवों के अधिपति राजा, ऐसा ही सही । 
(यह कहकर बाहर चला जाता है) । जम, 
धृतराष्ट्र - पुत्र, यह तेरा कैसा मति-विभ्रम है कि. इस समय भी ऐसे 
त्तेजस्वी अश्वत्थामा में वाणी की कठोरता से विराग उत्पन्न कर रहे हो ? 
दुर्योधल--मैंने इससे कटु और असत्य कया कहा है ? अथवा क्‍या,यह.क्रोध 
का कारण नहीं है ? देखिये-- ० "१ ह 
धनुर्धारी क्षत्रिय भी जिसकी महिमा न जान सके; जो तुम्हारे' भाग्य के 
दोष से युद्ध में मर गया, अद्भदेश के अधिपति उस मित्र की (मेरे) सामने 
निन्‍दा करता है; तब बतलाइये, - मेरे . लिए इसमें या, अर्जुन में क्‍या. भेद 
है ? ॥४०॥। पी ब ि 
धृतराष्ट्र--वत्स, इसमें तेरा भी क्या दोष है ? अब भरत-कुल का अन्त 
(आ पहुंचा) । संजय, इस समय मैं: अभागा क्या करू ? (सोचकर) अच्छा, 


ला 





अवसान इति । किल निश्चये। कः कर्ण इति । तथा च कर्णसुयोधनयोत्र 
विशेष इति भाव: ॥३ €६॥। ु श्र 

अकलितेति । |आत्त: चाप: य॑स्ते आंत्तंचापास्ते: क्षत्रियं: अकलित: न 
यथार्थतया ज्ञात महिमा यस्य - त॑ थुष्म:्भाग्यदोषात्‌ . न॒तु - असामर्थ्यादकौश- 
लाह! । समरशिरसि विपन्न नप्टं मृतमित्वथं:। मम मित्रमद्भाधिराजं कर्ण 
समक्ष प्रत्यक्ष परिचंदति निन्‍दत्ति | अतः] अस्मिन्नश्वत्थामन्यर्जुने वा. मम .खल्लु 
को विशेष: | हे तात तं॑ विशेष॑ कथय । खलु निश्चयेन ।. तयो: कृत्या न भेद 
इति भाव: ॥।४०॥॥ ० पी 


श्ध वेणीसंहारे 


हि भारद्वाजमश्वस्थामानस्‌ । 
स्मेरति न भवान्पीतं स्तत्यं विभज्य सहामुना 
मम च मृदितं क्षोम॑ बाल्ये त्वदद्भविवर्तनेः । 
अनुजनिधनस्फीताच्छोकादतिप्रणयाच्च य- 
इचनविक्ृतिष्वस्य क्रोधो मुधा क्रियते त्वया ॥४१॥ 
संजय:--यदाज्नापयति तात: (इत्युत्तिष्ठति) 
धृतराष्ट्:--अपि चेदमन्यत्त्वयां वक्तव्यम्त्‌ 
यन््मोचितस्तव पिता वितथेन शस्त्र 
यत्ताहशः परिभवः स तथाविधोड्भूत्‌ । 
एतद्विचिन्त्य बलमात्मनि पौरुष च.... 
: दुर्योधनोक्तमपहाय विधास्यसीति ॥४२॥ 
संजय:---यदांज्ञापपति तात: । (इति निष्क्रान्तः) 
दुर्योधन:--सूत, साइमग्रासिकं मे रथपुपकल्पय । 
सूत+--यदाज्ञापयत्योयुष्मान्‌ । (इति निः्क्रान्तः) 
धर्तरीष्ट:--गान्धारि, इंतो बरय॑ सद्राधिपते: शल्यस्प शिविरसेव गच्छाव:ः | 
चत्स, त्वमप्येत्ं कुर । पक 
(इति परिक्रम्य निष्क्रान्ता: सर्वे) 
'ऋ इति पथ्चमो5डू: क ही 
स्मरतीति [भवानमुना दुर्योधनेत सह . विभज्य पीत॑ स्तनयोभंव॑ स्तसये. 
गांन्धर्या: स्तन्पय: । शरीरावयंबाच्च इति यंत्‌ ।। तथा च बाॉल्ये तवाज्स्य 
विवर्तन:] स्वंदंद्ध॑विवर्तनेस्त्वच्छरीरपरिवर्तने: .। सुंदितं [लुलितं] मम क्षौ् 
धट्टवस्त्रं न स्‍्मरंति किम | यदस्य सुयोधनस्य [ जैंनुजांनां वधेन स्फीतातू इंछि - 
गतात्‌ । स्फायी ढंद्धों इत्येतः स्फाय: स्फी निष्ठायांमिति स्फीभांव: ।] कनिष्ठव-. 


ददीप्तात्‌ शोकादंतिप्रणयादतिप्रश्रयाच्च तदचनविक्वंतिष सतीषु त्वया मुधां 
विफल क्रोध: क्रियते । न कर्तम्हसीत्यर्थ: ।॥४१॥॥ 


पञ्चमोड्डू: २१६ 


ऐसा करूँ | संजय, मेरी ओर से भारद्वाज-कुलोत्पन्न अश्वत्थामा से कहो-- 
क्या आपको इस (दुर्योधन) के साथ बाँट कर पिया गया (इसकी माता 

का) दूध और वाल्यावस्था में अपने अद्धों की लोट-पोट से कुचला हुआ मेरा 

रेशमी वस्त्र ग्राद नहीं है, जो तुम छोटे भाइयों की मृत्यु से बढ़े हुए शोक 


ओऔरं (कर्ण के प्रति) अत्यधिक प्रेम के कारण कहे गये इसके अनुचित . बचनों 
पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हो ॥४१॥ 


संजय--तात, जो आंज्ञा दें । (यह कंहकर उठता है) 

धृतराष्दू--और तुम. यह और कहना -- 

जो असत्य द्वारा तुम्हारे पिंतां से शस्त्र छुड़वा दिया था और जो. तुम्हारे 
पिता का वह उस प्रकार का इतना बड़ा अपमान हुआ था, . ईंसका तथा अपने 
बल और पराक्रम का विचार करके आप दुर्योधन के कहे की. उपेक्षा: करके 
अवश्य ही (कुछ) करेंगे । 

संजय--पिता की जैसी आज्ञा हो । (यह कहकर बाहर जाता है) 

दुर्योधन--सूत, हमारा युद्ध का रंथ तैयार करो । 

सूत--आयुष्मान्‌ जो आज्ञा दे । (यह कहकर निकल जाता है) । 

घृतराष्ट्र--गान्धारी, हम यहाँ से मद्र देश के स्वांमी शल्य के शिविर में 
ही चलते है| पुत्र, तुम भी ऐसा ही करो। . «- | /- 

(इस प्रकार घूमकर सब निकल जाते हैं) 
पञचस श्रद्धः समाप्त 


बलन्प्ूघयघयवघघ४४४४घ ता ्िननस्चतततजलल न न-न नल न+-+>नज.............................. 


* यदिति। [यत्‌ तव पिता पाण्डवै: वितथेन असत्येन + गजे मृतेः-त्वं' मत 
इति भाषणेन शस्त्र सोचितस्त्याजितः । यत्‌ च ताहश: तथास्थितस्थ तथाविध 
परिभवः अभूत्‌ एतद्‌ विचिन्त्य आत्मनि बल॑ पौरुष॑ च विचिन्त्य । यहा । 
ताहश:- प्रसिद्ध:। तथाविधस्तत्प्रकारक: | एतद्विचिन्त्यात्मनि बल सामर्थ्य 
पौरुष॑ च विधास्यसीति वक्तव्यत्मियन्वंयः । कि कृत्वा । दुर्योधनोक्त' त्यक्त्वा 
केचित्तु विधास्यसीत्यत्रे प्रतीकारमिति शेष: :इत्यूचु: ॥४२॥। 


असूत य॑ रत्नधरो ग्रुणीशों नानोग्रुणाढदया दमयन्तिकापि । 


जगद्धर ,तस्य कृती प्रयातों ग्रन्थे मन्तोहारिणि पञ्चमोडडू ॥ 
इति पञ्चमोडड्ू: # 





बष्ठोड्ड़: 


(तत: प्रविशत्यासनस्थो युधिष्ठिरो द्रौपदी चेटी पुरुषश्च) 
युधिष्ठिर:---(विचिन्त्य निश्वस्य च) 


तीर्णे भीष्ममहोदधी कथमपि द्रोणानले निवृत्ते 
कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते शल्ये च याते दिवम्‌ । 
भीमेन प्रियसाहसेन रभसात्स्वल्पावशेपे जये' 
सर्वे जीवितसंशयं वयममी वाचा स्मारोपिता: ॥। १॥। 
द्रोपदी--(सवाष्पम्‌ महाराज, पाञ्चाल्येति कि त भणितस्‌ ।) 
,.[पहाराअ पश्चालिए त्ति कि ण भणिद॑ 4] 
युधिष्ठिर:---कण्णे, ननु मया । (पुरुमवलोक्य) बुधक, 
पुरुष:--देव, आज्ञापय। . ह 
. युधिष्ठिर:--उच्यत्ता सहदेव:--क्रद्ध 
सपलध्य प्रनष्टस्य सांनिन: कौरवराजस्य 
स्थानेषु परमार्थाभिन्नाश्चरा: 


स्थ वृको दरस्यापर्युपितदारुणां प्रतिज्ञा 
पंदवीमन्वेष्ठुसतिनिपुणमतयस्तेषु तेष 
सुसचिवाश्च भक्तिमन्त पठुपठहरवब्यक्तघोषणाः 





तीर्णं हैति) मीएए शव अदा नल लक । [भीष्म एवं महोदधिस्तस्मिन्‌॒ कथमपि . महता प्रयासन] 
त्ी्णेंडतिक्रान्ते । द्रोण एव अनलस्तस्मिन्‌ निश्वृ ते उपशान्ते। कर्ण एवं आशी 
स्पदंप्ट्रा तत्र विष यस्य ताहशो यो भोगी सर्पस्तस्मिन्‌ । आशीराश्यहिदंष्ट्रायाम्‌ 
इति शब्दभेद:। भोग: मुख स्व्यादिभृतावहेश्व फणकाययो: । इति विश्व: । 
यद्यप्यत्नकपदेनवापरं गतार्थ तथापि विपोल्वणविषधरज्ञापनार्थ तदुक्तम्‌ । यद्दवा । 
आश्यां विप॑ यत्र भोगे शरीरे सोध्स्यास्तीत्याशीविपभोगी विपधरः इति 
व्युत्तत्ति: । न.चात्रापि गतार्थता। विश्िष्टवाम्नो विवक्षाया अपर्य॑नुयोज्यत्वादितति 
दिक्‌ । दिव॑ स्वगंमू । स्वल्पावशेषे5ति जये सति [प्रियं साहस यस्य स प्रिय- 
साहसस्तेन ] भीमेनामी सर्वे व्र्यं रभसात्‌ वाचा प्रतिज्ञारूपया जीवितसंशर्य 


हक 
अमित, 


षष्ठे अड्ूः 





* (तत्पश्चात्‌ु आसन पर बैठा हुआ युधिष्ठिर, द्रोपदी, चेटी और 
पुरुष प्रवेश करता है ।) - 
 युधिष्ठिर---[सोचकर और लम्बा साँस लेकर) । 
किसी प्रकार भीष्म-रूपी महासागर को पार कर लेने पर, द्रोणरूपी अग्नि 
के शान्‍्त हो जाने पर, कर्णरूपी विषेले साँप के दमन कर दिये- जाने प्र और 
शल्य के स्वर्ग चले जाने पर विजय के स्वल्प ही शेष रह जाने पर साहस-प्रिय 
भीम ने आवेश के कारण अपने वचन से यह हम सबके प्राण संशय में डाल 
दिये हैं ॥॥१॥ | 
द्रौपदी--(आँसुओं के साथ) महाराज, पाञ्चाली ने (संशय में डाला है) 
यह क्‍यों नहीं कहा ? 
युधिष्ठिर---कृष्णा, निश्चय से मैंने ही (संशय में डाला है) । (पुरुष को 
- देखकर) बुधंक । | 
पुरुष---महाराज, आज्ञा कीजिये । 
युधिष्ठिर--सहदेव से कहो--क्रुद्ध हुए भीम की आज ही पूर्ण होने वाली 
भयदूरर प्रतिज्ञा को जानकर छिपे हुए अभिमानी कौरवाधिपति के मार्ग का 


. पता लगाते के लिए तीत्र बुद्धि वाले तथा भिन्न-भिन्न स्थानों की वस्तुस्थिति 
को-जानेने वाले, .(हमारे प्रति) भक्ति रखने वाले, तीज दुन्दुभि के शब्द से 
' घोषणा करने वाले, सुयोधन को गति-विधि को जानने वाले और घन एवं 





समारोपिता इत्यन्वय: ॥१॥। 
अपयु षितां चान्यदिनगामिनीम्‌ । प्रनष्टस्थ गुप्तस्य | पढुपटहघोषणा: निपुणणं 
पटह वादयन्त: । [पदु: यः .पटहस्य दुन्दुभिविशेषस्य रवस्तेन व्यक्ता घोषणा 
' येषां ते तथोक्ता:।| ततिश्रुता देयत्वेन प्रतिज्ञाता धनेन पूजया च प्रत्युपक्रियाः 
येषां ते। यह्वधा धन पूजा बहुमानश्च .प्रत्युपक्रिया चर येषां ते तथोक्ताः $ 
समनन्‍्तपडचक कुरुक्षेत्रासन्नवर्ती देशभेद: | 


श्र२ वेणीसंहारे 


सुयोधनसंचारवेदिन: प्रतिश्रुतधनपुजाप्रत्युपक्रियाश्चरच्तु समन्‍्तात्ससन्तप्>चकम्‌ । 
अपि च । 


पद्धे वा सैकते वा सुनिभुतपदवीवेदिनो यान्तु दाशा: 
कुज्जेषु &ण्णवीरुन्निचयपरिचया ब्रल्लवाः संचरच्तु । 
' व्याधा व्याध्राटवीषु स्वपरपदविदो ये च रन्ध्र ष्वभिन्ञा 
ये सिद्धव्यञ्ज़ना वा प्रतिमसुनिनिलय॑ ते च चाराश्चरच्तु ॥२॥ 
'पुरुष:--यथाज्ञापयति देव: । 
युधिप्ठिर:--तिष्ठ । एंवं च वक्तव्य: सहदेवः । ' 
ज्ञेया रहः शज्धितमालपन्त: सुंप्ता रुगार्ता मदिराविधेया: । 
त्रासो मुंगाणां वयसां विरावो नृपाडूपादप्रतिमाश्व यत्र ॥३े॥ 


पुरुष:---यदाज्ञाययति देव: । (इत्ि .निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य सहपंम्‌) देव, 
पाञचालकः प्राप्त: । 


युधिष्ठिर:--त्वरितं प्रवेशय । 


पुरुष: - (निष्क्रम्य पाञ्चालकेन सह प्रविश्य) एघ, देवः | डपसफरतु 
पाव्चालक: । 








पड्ूू: इति | पद्ः कर्दमे [पद्धूमयदेशे इत्यर्थ:। सैकते बालुकामयप्रदेशे 
विदन्तीति वेदिव: दाशा: धीवराः याच्तु दुर्योधनास्वेषणायेति शेप: । कैवतें' 
दाशधीवरी इत्यमर:। कुज्जेषु लतादिपिहितेपु. स्थानेषु क्षुण्ण: क्षतः यः | 
वीरन्तिचयो. लतासंघस्तस्य परिचयो ज्ञान येषां ते । बल्‍लवा गोपाः संचरच्तु । . 
[ये व्याधा: स्वेपां परेपां च. पदानि विदच्ति इति स्वपरंपदविदः ये च रन्प्रएु 
गुहादिविषये अभिज्ञा: ते । व्याप्नप्रचुरा अटब्य: व्याप्नाटव्यस्तासु | शाकपाथिवा 
दिवत्समास: । चरस्तु । ये वा ये च चारा: सिद्धांचाँ योगिनां व्यञ्जन येर्पी ते 
तथा । मुनिनिलये मुनिनिलये प्रतिमुनिनिलयं चरूूंतु |] नागव्याप्नप्रधांता 
अटब्यो वनानि | तासु श्वपचपुरविदरश्चाण्डालपुरवेदिन: संचरन्तु । भांगो हस्ती 
निपादश्वपचावन्तेवासिचाण्डालपुक्कसा; । इत्यमेर: । रन्ध्नेषु परच्छिद्रंप 





पष्ठोडडू:: र्२रे 


: सम्मान द्वारा अत्युपकार का वचन दिये गये: गुप़्तचर और योग्य मच्नी समन्त-' 
 'पड्चक में. चारों ओर ':घूमें+। 
और भी--- 
. : कीचड़ में या बालू के तट पर छिपे हुए मा को जानने वाले. .धीवर जायें; 
कुृचली हुई लताओं के समूह से परिचित ग्वाले कुष्जों में जायें; अपने और 
. पराये -पद-चिह्नों को . जानने - वाले -व्याध (शिकारी), जो केन्दराओं को भी 
भली-भाँति जानते हों, व्याप्नों सेः व्याप्त अरण्यों में घूमें और जिन गुप्तचरों ने 
सिद्धों का वेष बनाया हुआ हो; वे प्रत्येक तपोवत्त में जायें ॥२॥ 
पुरुष--महारांज जैसी आज्ञा दें । यु बह ३-8 
युधिष्ठिर---ठहरो ) और सहदेव से यह कहना--- 
एकान्त में शद्धासहित बात-चीत करते हुए, सोये हुए, रोग से पीडित 
ओर मद्य के वश में हुए (लोगों) की छातच-बीन करनी चाहिये । जहाँ पशु भय- 
- भीत हो रहे हों, जहाँ पक्षियों का. कोलाहल हो और जहाँ राजा के लक्षणों से 
युक्त परों के चिह्न हों, (उन स्थानों, की भी) छान-बीत करनी चाहिये ॥३॥। 
पुरुष--महाराज जो आज्ञा दें। (यह कहकर .बाहर जाकर फिर प्रवेश 
करके हर्ष के साथ) महाराज, पाञऊवालक आया है । 
युधिष्ठिर---शी क्र अन्दर लाओ 


पुरुष---(बाहर जाकर पाञ्चालक के. साथ प्रवेश करके) यह महाराज हैं।. 
पाञ्चालक समीप /जायें । . श 


सिद्धव्यव्जना: सिद्धपुरुषचित्न॑ंवन्त:। :चरा एवं चाराः । प्रज्ञादित्वात्स्वार्थेष्णू 
तथा च॒ यत्र ये निषुणास्तत्र ते-गच्छन्त्विति भाव: रा 
, शेंया:इति ५ रह -एकात््ते -शड्धितं ,शंकास्पदमालपन्तो जना ज्ञेया: । एवं 
- -सुप्ता-जैया: [रुजा जार्ता ज्ञेया: मदिराया विधेया दासाः] मदिराविधेया मत्ता: । 
च ज्ञेया: | [यत्र यस्मिन्‌ स्थाने मृगाणां त्रासं: भीति: । तत्कृता: चेष्टा इत्यर्थ: । 
यत्र वयसां विशाव:। भानुषप्रवेशात्‌ । सच मानूष: । कदाचिद्‌ दुर्योधन: स्यादि- 
/तिहेतोस्तदपि शेयम्‌ । नृपांको राजचिह्न मत्स्यादि यत्र पादप्रतिमायां ताशएच 


“यनत्र ताति स्थासानि  ज्ञेयानीत्यन्बय: 4 बय;ः पक्षिणि वाल्ये च इत्ति विष्व: | 
 ध्रतिमा प्रतिक्ृति: ॥३॥ ः 


२२४ वेणीसंहारे 


पाञचालक:--जयतु जयतु देवः । प्रियमावेदयामि महाराजाय देत्यें च । 
युधिष्ठिर:-भद्र पाझचालक, कच्चिदास।दिता तस्य दुरात्मन: कौरवाधमस्य 
पदवी । 
पाञ्चालक:--देव, न क्ेवलं पदवी । स एव दुरात्मा देवीकेशाम्बराकषंण- 
महापातकप्रधानहेतुद्पलब्धः । 
युधिष्ठिर: -साधु । भद्र, जियमावेदितस्‌ ॥ अथ दर्शनगोचरं गतः। 
पाञ्चालक:-- देव, ससरगोचर पृच्छ। ' 
द्रोपदी--(सभयम्‌) कथं समरगोचरी वर्तते से नाथः 
[वहं समरगोओं वट्टई मे णाहो। 
युधिष्ठिर:--(साशद्ुुम्‌) सर्त्य समरगोचरो से वंत्स: । 
पाञ्चालक:--सत्यम्त्‌ । फिमन्यथी चक्ष्यते समहाराजाय । 
युधिष्ठिर:-- 
त्रस्त॑ विनापि विषयादुरुविक्रभस्य . 
चेतोी विवेकपरिमन्थरतां प्रयाति । 
जानामि चोद्यतगदस्य वृकोदरस्य । 
सारं रणेषयु भुजयोः परिशद्धूतश्व ॥॥४॥॥ 
, (द्रोपदी मवलोक्य ) अधि सुक्षत्रिये 
गुरुणां बच्चूनां क्षितिपतिसहस्नस्थ च पुरः ' 
पुराभूदस्माकं॑ नृपसदसि योज्यं परिभवः ॥. 
प्रिये प्रायस्तस्य द्वितयमपि पारं गमयति ' 
क्षयः प्राणानां नः कुरुपतिपशोर्वाद्य निधनम्‌: ५॥ 
देव्या द्रोपद्या: केशाश्च अम्बराणि च तेषामाकपंणमेव महापातक तर 
प्रधानहेतुर्मुख्पनिमित्तम्‌ । अथ प्रश्ने । दर्शंनयोचरं हष्टिविषयम्‌ |॥ 
त्रस्तमिति । प्रियस्थ चेतो विवेकमान्चमुर्पति | कीहशम्‌ । उछ: विनर 
, यस्य तस्य पुरुपस्य विषयात्त्रासहेतोविनाषि चस्तमिति. वस्तुस्थिति: । प्रकृते 
योजयति--जानामीति । परिशद्धितं सावधानम्‌ । विपयादिति विनाट 





की 


: पेण्ठोड्डू २२५ 


पाञऊ्चालक---जय हो, महाराज की जय हो । महाराज और महारानी को 
प्रिय समाचार सुनाता हूँ । 


युधिष्ठिर--भद्र पाझचालक, क्‍या उस दुष्टात्मा नीच कौरव का पद-सार्ग 
मिल गया है ? 
>- पाञचालक--महा राज, केवल उसका पद-मार्ग ही नहीं, प्रत्यत महारानी 
के केश और वस्त्रों के हरणरूपी महापरातक का मुख्य हेतु वह दुष्टात्मा ही मिल 
गयाहै। 
. यधिष्ठिर--शावाशं ! भद्ग, तुमने प्रिय समाचार बतलाया। तो क्‍या - 
दिखलाई भी दिया ? 
- पाऊचालक--महा राज, युद्ध में आये हुये को पूछिये । 
: द्वौपदी--(भयपूर्वक) क्‍यों ? मेरे स्वामी. युद्ध में उतरे हुए हैं ? 
युधिष्ठिर-- (आशड्ू के साथ) क्या सचमुच मेरा वत्स युद्ध कर रहा है.? 
पाञझचालक--सच मुच । क्या महाराज से असत्य निवेदन किया जायेगा ? 
युधिष्ठिर-- म 
* महान्‌ पराक्रम वाले (पुरुष) का भी विना कारण ही भयभीत चित्त विवेक- 
मान्ध को प्राप्त हो जाता है । मैं युद्ध में उठी हुई गदा वाले भीम- की भुजाओं 
के बल को जानता हूँ, (लेकिन फिर भी) आशद्धित हूँ ॥॥४॥ 
(द्रौपदी को देखकर) अरी वीर क्षत्रिया, 
हें प्रिया, पहले 'राज-सभा में गुरुजनों, बन्धुओं और सहस्रों राजाओं के 


न 


_ सामने हमारा जो यह अपमान हुआ था, सम्भवत: आज या तो हमारे प्राणों 


का नाश या पशु-तुल्य कौरव-पति के प्राणों का नाश दोनों ही उस (अपमान) 
के पार पहुँचा देंगे ।५॥ 





_पञ्चमी भ्रातुविनापि विजयादुरुविक्रमस्य इति पाठे मम चेतो विवेकपरिमन्थर- 


तामुपैत्युरुविक्रमस्य भ्रातुिजयाद्विनापि । शत्रुणा यद्यपि मम श्राता न जितस्त- 


थापि स्नेहान्ममं चित्तमान्यमित्यर्थ: ॥४॥ 


शुरूणासिति । हे प्रिये तस्यथ परिभवस्य द्वितयमेव कर्म पार गभयति। 


अपिरेवार्थे । तदेवाह--क्षय--इति । नोःस्मार्क प्राणविनाश कुरुतिपशो 
प्राणविनाशो वा। तदुभयमित्यथे: ॥५॥ 


ला 
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अथवा हित संदेहेल 
नून॑ 'तेनाद्य वीरेण, प्रतिज्ञाभड्रभीरुणा । 
वध्यते केशपाणस्ते स चास्याकर्पणक्षम: ॥६॥ ह 
पाञ्चालक, कथय कथय कथमुपत्नव्ध: स दुरात्मा कस्मिन्तुह शे कि वाधुना' 
प्रवृत्तम्िति । हे 
द्रोपदी--भद्ठ, कथय कंथय । [भद्द, कहेहि कहेहि] 
पाञ्चालकः- श्वुणोत्रु देवो देवी च।। अस्तीह देवेन हते मद्राधिपतों शल्ये 
गान्धारराजकुलशलभे सहदेवशस्त्रानलं प्रविष्ठे सेनापतिनिधननिराक्रन्दविरलयो- 
धोज्ितासु समरभुमियु, .रिपुबलपराजयोद्धतंवल्गितविचित्रपराक्तमासादितवि- 
मुखारातिचक़रासु धृष्ट्युम्तनाधिष्ठितासु च॒ युप्मत्सेनास्‌ प्रनष्टेष कृपकृतवर्मा- 
श्वत्यामसु तथा दारुणामपर्य पिता प्रतिज्ञाघुपलभ्य कुमारवुकोदरस्य न ज्ञायते 
क्वापि प्रलीन: स दुरात्मा कौरवाधम: । 
युधिण्ठिर:--ततस्तत: । 
द्रोपदी--अथि, पेरत: कथय । [अथि, परदो कहेहि| पी! 
पाओ्चालक:--अवधत्तां देवो देवी च । ततश्च भगवता वासुदेवेनाधिष्ठित- 
सेकरथमारूढों कुमारभीमाजुनो समस्तात्समन्तपञ्चकं:पर्यटितुमारव्धी तंम्रनासा- 
दितवन्ती च | अन्तर देवमनुशोचति माहशे भत्यवर्ग दीघ॑घुण्ण च निश्वसति 
छुमारे बोधत्सोी , जलधरसमयनिशासंचारिततडित्प्रकरपिड्धले: कटाक्षेरादीपय्ति 





नूनसिति । [नूनमच्च प्रतिज्ञाभद्धभी रुणां तेन वीरेण भीमेत ते केशपाशः केश- 
कलापः वध्यते । स च- अस्थ केशपाशस्य आकपंणक्षमो दर्योधनो -वध्यते] नाश्यते 
च। वच्ध वन्धने | वध हिसायाम्‌ । इत्येतयो: रूपम्‌ ॥६) । 

गान्धारराजकुल शकुनिकुल तत्र. शलभ इव तस्मिन्‌ ।. नितरामत्यस्तमाक़रीशों 
येपां ते निराक़न्दाश्व ते विरलाश्च योधा , शत्रुपक्ष्यास्त: उज्म्चितासु । रिपुवल- 
पराजयेन उद्धतं वल्तगतं यासां .ता:3. विचित्रपराक्रमेण आसादितं विमृुख 
समरप्राइमुखं अरातिचक्र- याभिस्तास्तथाभुतास्तासु || चल्गितं गतिविशेष 
आसादित जआक़रान्त: । तथा दारुणां प्रतिज्ञापरणाभावे निजवधंसपाम्‌ ॥ 
[भपरयुपितामनन्यदिन॒गामिनीम्‌ ।] इत: परत: | प्रयंटितु' पब्रमितुम्‌ । [बीभत्सु- 
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अथवा सन्देह न करो--- 


., आज अवश्य ही प्रतिज्ञा के भद्धः से- डरने-वाला वहवीर' (भीम) तेरे - 
उत्तम केशों को बाँध देगा और. इन्हें झ्ींचने -वाले (दुर्योधन) का वध कर 


देगा ॥६॥ 

पांज्चालक, बतंलाओ, बतलाओ यह दृष्टात्मा कैसे मिला ? किस स्थान 
पर मिला ? और अब क्या हो रहा है ? 

द्रोपदी -- भद्र, बतलाओ, बतलाओ 


पष्ठोडडू: - .. . ४३२७ - 


पांड्चॉलकं--महाराज और .महारानी सुनें। महाराज के मद्ब-देश के. 


अधिपति शल्य को मार देने पर, गान्धार देश के रांजकुल रूपी शलभ के सह॒देव 
के शस्त्रों की अग्ति में प्रविष्ट हो जाने पर, युद्ध-भूमि के सेनापति की सृत्यु पर 
अत्यधिक विलाप करते हुए-कुछ (अवशिष्ट बचे) सैनिकों द्वारा-छोड़ दिये जाने 
' पर, धष्ट्यम्न से अधिष्ठित आपकी सेना के शत्र सेनाओं की पराजय के कारण 

उद्धत गति वाली तथा अद्भुत. , पराक्रम के साथ भागंते-हुंए- शत्रु-समह को 
नष्ट करने वाली. होने पर, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्यामा के भाग जाने पर 
कुमार बृकोदर की अत्यधिक :कठोर और अगले दिन न जाने वाली (अर्थात एक 
दिन में पूर्ण होने वाली) प्रतिशा को जानकर वह दुष्टात्मा अधम कौरव न जाने 
कहाँ छिप गया। 

युधिष्ठिर-- इसके बाद ? 

द्रोपदी--अरे, आगे कह । : 

पाञ्चालक--महाराज और महारानी ध्यान. देवें । तब भगवान्‌ वसुदेवपुत्र 
द्वारा हाँके गये एक ही.रथ पर. बैठे. हुए कुमार भीम और. अर्जुन समच्तपञ्चक 
के चारों ओरं घूमने लगे,.परन्तु उसे न प्रा सके । तब-सुझ . .जैसे सेवक-वर्ग-के 
भाग्य: को कोसने प्र, कुमार वीभत्सु (अजुन) के लम्बा, और गरम साँस 
लेते पर, वुकोदर-के वर्षा ऋतु की रात्रि में चमकने-वाली-विद्युत-समुह के समान 
लाल वर्ण वाली दृष्टि से गदा को श्रकाशित करने - पर और भगवान्‌:कृष्ण के 


रजुनः। ] खद्योतो ज्योतिरिद्धण+ इत्यमर: । पिड्भगला कपिशा | आदीपयत्यु- 
. द्योतयति सति [यरत्किचनकारितां यत्किचन कतु शील॑ यस्य तस्य भावों 


श्र८ वेणीसंहारे 


गदां वुकोदरे, यत्किचतकारितामधिक्षिपति विधेर्भगवति नारायण कश्चितृसंबि- 
दित: कुमारस्य मास्तेरुज्यितमांसभार: प्रत्यप्रविशसितमृगलोहितचरणनिवसन-_ 
स्त्वर्म,णो5न्तिकमुपेत्य पुरुष: परुषश्वासग्रस्तार्ध भुतवर्णानुमेयपदया वाचा कथित- 
. बानु-देव कुमार, अस्मिन्महतो5सथ सरसस्तीरे हे पदपद्धती समवतीर्ण॑प्रतिबिम्वे । 
तयोरेका स्थलमुत्तीर्णा न द्वितीयां । परत्र कुमार: प्रमाणम्‌ इति | तत:.सर्स श्रम 
प्रस्थिता: सर्वे व्यय तमेव पुरस्कृत्य | गत्वा च सरस्तीरं परिज्ञायमानसुयोधनपद- 
लाउछनां पदवीमासाद्य भगवता वासुदेबेनोक्तमु--भो वीर वृकोदर जानाति किल 
सुयोधन: सलिलस्तम्भनीं विद्याम्‌ | तब्नुनं तेन त्वद्भयात्सरसीमेनामधिशयितेन 
भवितव्यम्‌। एतच्च वचनमुपश्चुत्य रामानुजस्थ सकलदिहनिकुञजपुरितातिरिक्त- 
मुदध्रान्तसलिलचरशकुन्तक्‌लं॑ त्रासोद्धतनक्रग्राहमालोडय -सरःसलिलं भेरवं च 
गर्जित्वा कुमारवुकोदरेणाभिहितम्‌ु--अरे रे वृथाप्रद्यापितालीकपौरुषाधिमानित्‌, 
पाज्चालराजतनयाकेशास्व॒राकषं णगमहापातकिनु, धा्त राष्ट्रापसद, . ्््ि 


जन्मेन्दो रमले कुले व्यपदिशस्यद्यापि धत्से गदां 

मां दुशासन कोष्णशोणितमधुक्षीबं रिपूं मन्यसे । 
दर्पन्धों मधुकैटभद्विषि हरावप्युद्धतं चेष्टसे 

मत्तासा नृपशों विहाय समर॑ पद्ू उधुना लीयसे ॥७॥ 





यत्किचनका रिता ताम्‌ ।] यत्र तत्रानुसंधानादिकम्‌ ३ [अधिक्षिपति निन्‍्दति । ] 
. संविदित: ख्यातः पुरुष: कुमारमारुते रन्तिकमुपेत्य वाचा “ कथितवानित्यन्वय: । 
लोहितं रक्तम्‌ । ब़्रासग्रस्तोष्ध श्रुतो यो वर्णोज्ञ्षरं तेनानुमेयं पद यस्यास्तया । 
[समवतीर्णानि प्रतिबिम्वानि' ययोस्‍्ते तथा ।] प्रमाणमग्रिमतर्क कुमार एंव. 
- कर्तेत्यर्थं:। सरसीमिति अधिशीड्स्थार्सा कर्म इत्याधारे कर्म । रामांनुज: कृष्ण:। - 
[सकलासु दिक्षु ये निकुझ्जा गह्नराणि तेषु पूरितं च तदतिरिक्त च। उद्श्नान्तं 
सलिलचराणां शकुन्तानां पक्षिणां कुल यत्र यस्मिन्कमेणि तद्यथा तथा इति वा ।] 
- आासेन उद्धता नक्रा ग्राह्मश्च यस्मात्‌-यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यता इति वा। 


नक्नों जलजन्तुभेद: ग्राहो गोह इति प्रसिद्ध:.। [वथा प्रसख्यायितें यदलीक पौरुषं 
तस्थाभिमानों विद्यतेअस्यथ ।] 


पष्छोड्डू: . | ५२६ 
: भाग्य की स्वेच्छाचारिता को दोष देने पर कुमार भीमसेन का परिचित कोई 
: पुरुष, जिसने माँस-राशि एक ओर रख दी और जिसके चरण तथा वस्त्र ताजे 
मारे हुये हरिण (के रुधिर) से लाल थे, जल्दी करता हुआ समीप आकर कठोर 
श्वास में दब जाने के कारण अध-सुने वर्णों से जाने गये पदों वाली. वाणी से 
कहा---महाराज, इस महान्‌ जलाशय के किनारे पर दो पद-पड़क्तियों के चिन्ह्ने 
पड़े हुए हैं। उनमें से एक भूमि पर वापिस लौट 'कर भाई है, दूसरी जहीं,। 
आांगे कुमार का अंधिकार है | इसके पश्चात्‌ हम सब उसे ही आगे करके चल 
पड़े । तालाब के कितारे जाकर सुयोधन के पद-चिह्न (के; रूप में) जानी गई 
पद-पड़ःक्ति को पाकर. भगवान्‌ वासदेव ने कहा--है वीर बकोदर , सुबोधन जल- 
स्तम्भनी विद्या ज़ानता है । इसलिए अवश्य ही वह तेरे भय से इस महान्‌ 
जलाशय -में लेटा हुआ होगा । बलराम के छोठे भाई, (कृष्ण) के इस वचन को 
सुनकर, जलाशय के जल का (इस प्रकार) आलोडन- करके और भयद्ूर गर्जन 
, करके कि (जल ने) सब दिशाओं के गह्ठरों को भर दिया और फिर भी अधिक 
था, जल-जन्तुओं और पक्षियों के समूह घबरा ग्ग्ने और भय के कारण घड़ियाल, . 
और मगरमच्छ भागने लग्रे, कुमार दृकोदर ने कहाँ--अरे ओ, व्यथे प्रकट किये 
गये झूठे पौरुष पर अभिमान करने वाले, पाञचाल राजकूमारी के केश और ... 
वस्त्र को खींचने का महापातक करने वाले, धुतराष्ट्र के नीच पुत्र, 
है तरपशु, तू चन्द्र के निर्मल कूल में अपना जन्म बतलाता है, तू अब भी 
.... गदा धारण कर रहा है, तू दुःशासन के गरम रुधिर रूपी मद्य से मत्त हुए मुझ . 
(भीम) को अपना शत्रु समझता है, दर्प से अन्धा तु मधु ओर कैट्भ के शत्र 
विष्णु के प्रतिं' भी उच्छुद्धल रेष्टा केरता है, लेकिन अब्‌ मेरे डर से युद्ध-क्षेत्र 
' को छोड़कर कीचड़ में छिपा है ॥७॥ 





जन्सेति [ व्यपदिशसि कथयसि । दुःशासनस्थ कोष्णं किचिदृष्णं शोणितमरेव 
मधु:तेन तत्पेनेत क्षीबं मत्तम्‌॥ कोष्णमित्यत्र ईषदर्थं इंति को: कादेश: ।] . 
क्षीबं मत्तम्‌ । [दर्पेणा धो विवेकशून्य: + मेंधुकटभद्दिषि तन्नामकदैत्यारी । . 
उद्धतमविनयेत भाषसे-।] नुपशों जनाधम | इह क्षतिनामावमर्श संधि; | यदाह्‌ 
' अधिक्षेपोक्ति: क्षतिमेता इति ॥७॥ 


१३० वेणीसंहा।रे 


बे क 


अपि च | भो सानान्ध, 
पाज्चाल्या मन्युवद्तिः स्फुट्मुपशमितप्राय एच प्रसह्म 
व्यासक्तै: केशपाशहँतपतिषु मया कौरवान्तःपुरेषु | “ 
भ्रातुर्द:शासनस्य स्रवंदसुंगुरसः पीयमानं निरीक्ष्य 
क्रोधात्कि भीमसेनें विहितमसमये यत्त्वयास्तोडईभिमानः ॥5॥ 
द्रौपदी - नाथ, अपनीतो मे मन्युयंद्दि पुनरपि सुलभं दर्शनं भ्विष्यति । 
[णाह, अंवणीदो: मे सण्णु जद पुणो वि सुलह दंसणं भविस्सदि।] - 
युधिष्ठिर:--कपष्णे, नामड्भालानि व्याहर्तुमहेस्थस्मिन्कोले ।7 भद्र, तंतस्तते: । 
पाञचालक:--देवं, तंतंश्चैवं भाषमांणिन वृकोदरेणांवतीय क्रोधोद्धत॑त्रमित- 
भीषणगदापाणिना 'सहसंवोल्लंद्धिततीरसुत्सेत्ननलिनीवनमपविद्धर्तुच्छितग्राह8६३- 
भ्रान्तमत्स्यंशकुन्तमतिभे रबारवश्नेमितवारिसंचयसायतमपि तत्सरः संमनन्‍्तादालो- 
डितस्‌ । - 
: यरुधिष्ठिर:--भद्र, तथापि कि नोत्थित:। 
पांज्चालक:--देव, कथ्थ नोत्थित: |... बच मल 
त्यवत्वोत्थित:ः सरभसं सरसः स मूल-..._ 
' मुद्भूतकीपदहनोग्रविषस्फुलिज्भध: । 





. पान्चाल्या इति । कौरवान्त:पुरेषु मया । [प्रसह्य बलाद. हताः पतयो येपां 
तेषु | हतपतिपु सत्सु तदीयकेशपाशैव्यसक्त: संबद्ध: [व्यत्यस्तेः | द्रीपद्या मन्यु- 
बल्लिस्पंशमितप्राय एवेत्यन्चय: । दुःशासनवक्षसः ख्रवद्रक्त मया पीयमानमालोक्य 
त्वया मयि 'भीमसेने कि विहितं - यदसमय्रे5काले [ प्रंतिकोरोचिते कालेः सत्मपी- 
त्वयं: १] एवं -मानोअसतंस्त्यक्तस्त्ववा-। इदानीं स कर्तमहंतीति अभाव: धा८॥ 

अपनीतो नाथेन मम मन्युर्यदि पुनरपि . सुलभदर्शन: सः -भविष्यति। 
[फ्रोधनोद्धतमुड़ूद यथा तथा<त्रमिता या.सीषणा यदा सा-पाणीं यस्य । सत्तस्त: 
विध्वस्तं नलिनीवर्त यस्मिन्‌ । अपविद्धा विक्षिप्ता अंत. एव मूंछिता ग्राह्म 


 .हो-जाये-। 


पष्ठो5छूँ:: २३९१ 

और भी «अरे दर से अन्चे, 5 ह 
मेरे द्वारा कौरवों के अच्तःपुर के : पत्तियों के बलपूर्वक मार दिये जाने पर 
खुले हुए केशों ने द्रौपदी के क्रोधरूपी अनल , को लगभग शान्त कर दिया है, 
(यह) स्पष्ट है; अपने भाई दुःशासन के वक्ष:स्थल से बहते हुए रुधिर को पिये 
- जाता देखकर-क्रोध के कारण तूने भीमसेन के प्रति क्या कर दिया है कि जो - 
- जैने असमय में ही अभिमान त्याग दिया है ॥८॥। 
-. . ब्रीपदी--नाथ, मेरा शोक दर हो जाये श्रदि फिर (तुम्हारा) दर्शन सुलभ . 


च्ध 


५७ 


 * :7 शुधिष्ठिर-- कृष्णा इस समय अदुभ वचन कहना उचित नहीं है । भद्र, 
इसके बाद है ५: - ८: ु 
हा पाध्चालक---महा राज, तब इस प्रकार कहते हुए भीमसेन ने, जिसके हाथ 
: में क्रोध के कारण जोर से घुमाई गई भयक्कूर गदा थी, उतरकर उस विशाल 
तालाब को भी चारों ओर इस प्रकार जोर से मथ डाला कि उसका तट 
(पानी द्वारा) लाँध दिया गया; कमलिनियों का समूह नष्ट हो गया; ग्राह 
. -बाहर फेंक दिये गये तथा मूच्छित हो गये, मछली और पक्षी घबरा गए और 
- अल-समूह अत्यधिक भयद्भूर शब्द के साथ चक्कर खाने लगा । 
..युधिष्ठिर---भद्र, क्या (वह) फिर भी नहीं उठा ? 
' “पाओचालक -- महा राज,. उठा कैसे नहीं ? - 
. « खूब भथे हुए क्षीर-सागर से कालकूट के समान, -भीम की फेंकी गईं भुजाओं 
.. रूपी मन्दराचल के चंलाने से वह (दुर्योधन), जिसम्ें- से क्रोधारिनरूपी भयड्ूर 
पंप + श् बात के अप कक पटल अल नम 





: यस्मिन्‌ ।].परिधोस्त्रभेद: । -परिघ: परिधातनः । इत्यमर:। वृकोदरेण सर 
“आलोडित मित्यन्बय; ।: उल्लड्धितमत्तिक्रान्तम । अपविद्ध: परित्यक्त:। अतिभैरवों 
. य आरबो 'जलाल्फालनशब्दस्तेन भ्रमित: वारिसंचयो ._स्थ । आयतं दीघुम ।॥ 

- त्यक्त्वेत्ि । सलील॑ सहेलमू । कालकूटो विषम ।'* दुर्योधवकालकूटयो: 
“ साम्यमाह- उद्भूतेति उद्भूतो यः कोपाग्नि: स.. एवोग्रविषस्थ॑ सफुलिज्ो यत्र 


न आह ः 3 दे 
पंष्ठो$डू: ु १३३ 


विष के स्फुलिज्र (चिनगारी, कण) निकल रहे थे, तालाब की तलहटी छोड़कर 
वेग से उठा ॥६॥ ३० + 
युधिष्ठिर--धन्य, वीर क्षत्रिय, धन्य । 
: ब्ौपदी--(उसने) युद्ध (भी) किया अथवा नहीं ? 
पाञ्चालक--और उस तालाब से उठकर (निकलकर) दोनों हाथों से 
उठाई हुई और तोरण बनाई हुई भयज्ूर गदा वाला वह कहने लगा--.'अरे 
ओ पवन-पुत्र, क्या आप दुर्योधन को भय के कारण छिपा हुआ समझते हैं ? , 
मूर्ख, पाण्डु के पुत्रों को बिना मारे प्रक्रट में लज्जित होते हुए मैंने पाताल में 
विश्वाम लेने का निश्चय किया था।/ इस प्रकार कहने पर वासुदेव और 
अर्जुन, भीम और सुयोधन दोनों को ही, जल के अन्दर जिनके युद्ध कम को 
रोक दिया था, पृथ्वी पर ले आये | तब गदा को भूमि पर फेंककर बैठते हुए 
कौरव-राज ने कौरवों से शून्य रण-भूमि को देखकर, जिसमें सहस्नों रथ हट 
पड़े थे, जिसमें मारे गये सैंकड़ों कौरवों और हजारों हाथी-घोड़ों के शरीरों के 
- ढेरों पर गिद्ध कद्भू और सियारों के झुण्ड एक साथ मिलकर झपट रहे थे; 
जिसमें वीर योद्धा नष्ट हों गये थे; जिसमें हमारे सैनिक 'सिहनाद कर रहे 
. थे; और जहाँ से (उसके) मित्र और बान्धव जां चुके थे, लम्बा और गरम 
साँस लिया । इसके पश्चात्‌ वृकोदर ने कहा--अरे हे कौरव-रांज, बन्धुओं के 
-गाश का दुःख न कर। इस प्रकार ग्लानि न करो कि पाण्डव तो बहुत-से. हैं 
और मैं युद्ध में सहायहीन हूँ ।' 5 "छल पे 
हे सुयोधन, हम पाँचों में से जिसको युद्ध के लिये आसान समझो, कवच 
वाँधे हुए और शस्त्र-धारण-किये हुए तेरा उसके सांथ (ही) युद्धरूपी उत्सव 
हो जाय-॥१०॥ ' कि, | 
ऐसा सुनकर दोनों कुमारों पर रोष-भरी दृष्टि डालकर इतराष्ट्रं के,पुत्र 
ते कहा-- , 


कृतसन्नाहस्य । £" « कतसलहिस्य । लिन घड़े तब रण वो रह तव॒ रणोत्सवो5स्त्विति संबन्ध: ।' तैनेति सहार्थे 
 तृतीया ॥१०॥ , | - 
.. कुमारयोर्भीमार्जुनयो: । 


२३४ वेषीसंध्ारै 


. कर्णदुंःशासनवधात्तुल्यावेवः युवां मम । 
अप्रियो5पि प्रियो योद्ध, त्वमेव प्रियसाहुस: ॥ १ १॥ 
इत्युत्थाय परस्परक्रोधाधिक्षेपपरपवादकलहंप्रस्तावितघो रसझः प्रामी विच्ित्र- 
विश्वमश्नमितगदापरिभांसु भुजदण्डी. नंण्डलबिचरिदुमारवब्धी शीमदुर्यंधितो । 
'अहुं च देवेन चक्रपाँणिना देदसकराशमनुप्रेषित: | आह चर देवों देवकीसन्दन: । 
'अपर्युषितप्रतिज्षे च मारुतों प्रनष्टे” कोरंवराजे महानासीन्नों विषाद: । संप्रति 
पुनर्भीमसेनेनासादिते सुयोधने रिष्कण्टकीमुतं शुवचतल परिलेकयतु' भवात्‌ । 
भभ्यदयोतिताश्चानवरतं प्रवत्य॑न्ता-मज़्लसमारम्भा: । कृत संदेहेन । 
पूर्यन्‍्तां सलिलेन रत्नंकलशा राज्याभिषेकाय ते 
कृष्णात्यस्तचिरोज्मिंत च कवरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ । 
रामे शातकुठारभासुरकरे क्षत्रद्र्‌ मोच्छेदिनि 
क्रोधान्घे च वृकोदरें परिपतत्याजा कुतः संशय: ॥॥१२॥। 
द्रोपदी--(सवाष्पम्‌) यदेवस्त्रिभ्ुवननाथो भणति तत्कथमन्यथा. भविष्य॑ति। 
[जं देवो त्तिहुअणणाहो भणादि त॑ कह अण्णहा भविस्सदि ] 
. पाञझुचालक:---न केवलमसियसाशी: । अस रनिषदनस्यादेशो$पि । 
युधिष्ठिर:--को हि नाम भगवता संदिष्ट विकल्पयति। कः को&त्र भो: । 
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कर्णंति । हे भीम त्वमेव योद्ध प्रियः । कीहशः अमित्रं साहसी च ॥११॥॥ 
[परस्परस्य यः क्रोधोनाधिक्षेपो निन्‍दा तत्र या परुषवाक तय कलहस्तैन 
प्रस्तावितो घोरसंग्रामो . याभ्याम्‌ | विचित्रो विविधो यो विश्रमस्तेन- अ्रमिता 
: गदा तया परिभासुरो भुजदण्डी ययोस्ती |] विश्वम्तो विलासः.। मण्डल 
करणविशेष: । [अपर्युषिता प्रतिज्ञा यस्य ताहशे। प्रतिज्ञाया अप पितत्वा- 
- दित्यर्थ: ।| प्रनष्टेड्टप्टे । समारम्भा मज्ँलादिक्रिया: । 
पूर्यन्‍्तासिति । [रत्नंखचिता: कलशा रत्नकलशा: सलिलेन “तीर्थ॑जलेन । 
: तस्थेव तत्रोपयोगित्वात्‌ | कबरी केशवेश: । क्षणो मुहूर्तोत्सवेयो: इंति शाश्वतः। - 
कवरीवन्ध 'इति निमित्तसंप्तमी । रासे परशुरामे | [शातः तेजित:'। शाणादिवा 
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केर्ण और दुःशासन के वध के कारण तुम दोनों मेरे लिये समान ही हो.। 
(फिर भी) अप्रिय होने पर साहस-प्रिय होने से' तुम ही मुझे. “युद्ध में इष्ट 
हो ॥११॥ ँ 
यह कहकर (और) उठकर भीम और दुर्योधन, जिन्होंने परस्पर. क्रोध के 
, आरण निन्दा-के कठोर वचनों के कलह से भयद्धर युद्ध प्रारम्भ कर दिया था 
और जिनकी दण्ड-सहश भुजायें अनेकविध सुन्दर चेष्टाओं के साथ" घुमाई गई 
गदाओं से चमक- रही थीं, मण्डल बनाकर घूमने लगे; और मुझे भगवान्‌ कृष्ण 
(हाथ में चक्र वाले) ने महाराज के पास भेज दिया । भगवान्‌ देवकी-पुत्र ने 
कहा है---'भीमसेन के अगले दिन न जाने ब।ली प्रतिश्ञा कर लेने पर और 
कौरव-राज के भाग जाने पर हमें बड़ा इःज़ था। लेकिन अब भीम के सुयोधन 
को पा लेने पर आप पृथ्वीतल को कण्टक-हीन हुआ समझें । और अभ्युदय के 
अनुरूप मज़ेल कम का अखण्ड प्रवर्तन कर दें | (अब) संदेह न करें। . - 
तुम्हारे राज्याभिषेक के लिये र॒त्व-जटित कलश जल से भरे जायें, द्रौपदी 
अतिदीघ॑ काल मे छोड़ गये केश-पाश के बन्धन का उत्सव मनाये । क्षत्रिय- 
जाति रूपी दक्षों को काटने वाले तथा तीक्षण 'कुठार से चमकते- हुए हाथों वाले 
परंशुराम और क्रोध से अन्चे हुए इकोदर के युद्ध-भूमि में जाने पर संशय कहाँ 
से (हो सकता है) ॥१२॥ _ जी श 
दोपदी --(आँसुओं के -साथ) त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ जो कहेंगे, वह असत्य 
“ कैसे होगा ? रा यह ह ३ 
_ पाञ्चालक--यह केवल आशीर्वाद नहीं है । असुर-रिपु का आदेश भी है। 
युधिष्ठिर--भगवान्‌ के संदेश में कौन तकं-वितर्क कर सकता है ? अरे 
यहाँ कोई है ? . « 





ह लीब्णबारः छत इसबे:। विशिवषुणणपोय [77777 इत इत्यर्थ:। 'निशितक्षुण्णशातानि तेजिते । इत्यमर: कठारस्तेन” 
'भासुर्‌: कर: यस्य तंस्मिन्‌ ।] शात्त 'निशितम्‌ ।. परिपतत्ति गज़्छति-सति ॥ १२॥ 
' आज्ञा निदेश: । [विकल्पयति अनुष्ठेयं . नवाश्नुष्ठेयमिति विचारयति । न 
-कोथ्पीत्यथ: ।] संविधाताः [समारंभविधायी ] पुरोहितादि:। [ प्रधानमनतिक्रम्य 
. अथाप्रधाने अधाधपुरुषोनुक्रेमे ण: । क्षस्तर्वेश्मिका अन्त:पुरचारिण:। [अन्तर्वशिका 
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३३६ वैगीसंहारे 
। [ प्रविश्य) 
कज्चुकी--आश्ञापयतु देव: 
युधिष्ठिर:--देवस्थ देवकीनन्दनस्थ बहुमानहत्सस्थ मे' विजयमड्भालाय 
प्रवर्त्यन्तां तदुचिता: समारम्भा: । : 


कज्चुकी--थयदाज्ञापयति देव: । (सोत्साह परिक्रम्य) भो भो: सविधातृणां 

पुर: सरा:, यथाप्रधानमन्त्तवें श्मिका, दौवारिकाश्च, एप खलु भुजबलपरिक्षेंपो- 
त्तीर्णफौरवपरिभवसागरस्य निव्यु ददुर्वहप्रतिज्ञाभारस्थ सुयोधनानुजशतोसन्मुलन- 
प्रभ>नस्य दुःशासनो र:स्थलविदलननरसहस्य दुर्योधनोरुस्तम्भद्भाविनिश्चितविज- 
स्य बलिन: प्राभञजनेवूं कोदरस्य स्नेहपक्षपातिता सदसा सजद्भलानि कतु माज्ञा- * 


'पयति देवो युधिष्ठिर: । (आकाशे) कि बथ-सर्वतोष्थिकतरमपि प्रदृत्त कि 


नालीकयसि इति। साधु, पुत्र॒काः, साधु । अनुक्तहितकारिता हि प्रकाशयति 
मनोगतां स्वासिभक्तिस्‌ । 


युधिष्ठिर:--आर्य जयंधर । 
कड्नचुकी--आज्ञापयतु देव: । 
' युधिष्ठिर--गच्छ प्रियस्यापक पाञ्चालक॑ पारितोषिकेण परितोषय । 
कज्चुकी--यदाज्ञापयति देवः । (इति पाञ्चालकेन सह निष्क्रान्त:) । 


द्रौपदी -- महाराज किनिमित्त पुनर्नाथभीमसेनेन स दुराचारों भणित:-- 
पञ्चानामप्यस्माक मध्ये येव ते स़ेचते तेन सह ते सडझःग्रामो भवतु इति । यदि 


्‌ 





इति पाठे अन्तराभ्यन्तरो वंश: ग्रहमन्तवेश:। तत्न नियुक्ता: | संज्ञापूर्वकत्वान्न , 
वृद्धि: ।] दौवारेका द्वारनियुक्ता:। भ्रुजयोव॑लेन परिक्षेपस्तेनोत्तीर्ण: की रवेभ्यो 


 थः परिस्तवोध्वमानना स एवं सागरो येन। निव्यूढ: [नितंरामूढः दु्वहोः 
: दु:खेन वोढुं शक्‍्ग्रः प्रतिज्ञार्पों भारो येन तस्थ ।ुसुयोधनानुजशतस्यथोन्मूलने 


प्रेभ>जनस्तस्य । | प्रभझुजनो वायु:। प्रभञरजकस्य भज्जजयितु:। [दुर्योधनस्य ऊरु- 

भद्धे भड्धे न वां विनिश्चितो विजयो यस्य ।] प्राभज्जनेर्वायुपुत्रस्थ भीमस्य । 
अत इज इत्यपत्याथें इम््‌ । [अधिकत्तरमुक्तसविशेषम्‌ |] मद्भलकर्मेति शेष: । हिंत॑ 
व्करोतीति हितकारी तस्य भावों हितकारित्ञा | अनुक्ता स्वाम्यादेश विना कंता 


+ 
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(प्रवेश करके) 
कल्चुकी--महाराज भाज्ञा दें । 
युधिष्ठिर--कण्चुकी, भगवान्‌ देवकी-ननन्‍्दन के प्रति अत्यधिक आदर के 
कारंण भेरे वत्स.(भीमसेन) के विजय-मज्ल के लिये उसके अनुरूप समारोह 
भारम्भ कर दिये जायें । 


कण्चुकी--जैसी महाराज आज्ञा दें (उत्साह के साथ घृमकर) है प्रबन्धकों 
के मुखियाओं, प्रदान रूप के क्रमानुसार अन्तःपुर के कर्मचारियों और द्वारपालों, 
: यह महाराज युधिप्ठिर स्तेह-भरे मन से वलशाली वायु-पुत्र द्कोदर का, जिसने 
: बाहु-वल के प्रयोग से कौरवों के अपमानरूपी सागर को पार कर लिया है, 
जिसने कठिन प्रतिज्ञा-भार को निभा दिया है, जो सुयोधन के सौ छोटे भाइयों 
को उखाड़ने में पवन के समान है, जो दुःशासन के बृक्ष:स्थल को विदीर्ण करने 
में ठसिह के समान है और दुर्पोधन की जद्भारूपी स्तम्भ को तोड़ने से जिसकी 
विजय- निश्चित है, मद्भल-महोत्सव करने की आज्ञा दे रहे हैं। (आकाश की 
ओर देखकर) क्‍या कहं रहे हो--'सब ओर अत्यधिक किये गये भी मद्भल-कर्म 
को कंसे नहीं देख रहे ? ठीक, पुत्रों ठीक । बिना कहे हित करना ही हृदय - 
स्थित स्वामि-भक्ति को प्रकट करता है। | 

युधिष्ठिर--आर्य जयन्धर । || 

कण्चुंकी-+-महाराज भाज्ञा दें। 

युधिष्ठिर---जाओ, प्रिय निवेदन करने वाले पाञचालक को पारितोषिक 
से सन्तुष्ट करो । 

कज्चुकी-- महाराज की जेसी आज्ञा हो। (यह कहकर पाण्चालक के 
साथ बाहर चला गया) 

द्रोपदी--महाराज, लेकिन स्वामी भीमसेन उस दुराचारी से (यह) क्‍यों 
कहा---हम पाँचों में से जिसके साथ तुम्हें अच्छा लगे, उसके साथ तुम्हारा 
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हितकारिता .। |. पारितोषिकेण परितोषहेतुना धतेन । .अथ .किनिमित्तं एवं 
भरणणित:--यदि पुनर्मादी०  सद्भरस्तेन '** । अन्न भाप्रीसुत्तो नकुलसहदेवों । 


(प्रविश्य) - शी 
कज्चुकी--आज्ञापयतु देव: । ः 
युधिष्ठिर: - ज्ञायतां किमेतत्‌ । 
कज्चकी--यदाज्ञापयति देव: । (इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य) देव, क्षुन्मा' 
नतिथिरुपस्थित: । 
युधिष्ठिर:--शी घर प्रवेशय । 
कड््चुकी - यदाज्ञापयति देव: । (इति निक्रान्तः) । 
(तत: प्रविशति भुनिवेपधारी चार्वाको नाम राक्षसः) 
राक्षस:--(आत्मगतम्‌) एषो$स्मि चार्वाकों नाम राक्षस: सुयोधनस्य मित्र 
पाण्डवान्वञ्चयितुं श्रमामि । (प्रकाशम्‌) तृषितोषस्मि । संावयतु मां कश्चि- 
ज्जलच्छायाप्रदानेन | (इति राज्ञ: समीपमुपसर्प॑ति) . 
(सर्वे उत्तिष्ठन्ति) 
_युधिष्ठिर:---म्रुने अभिवादये । 
' राक्षस:--अकालो5यं समुदाचारस्य । जलप्रदानेन संभावयतु मास्‌ । 
युधिष्ठिर:---मुने, इदमासनस्‌ उपविश्यताश | 
: 'राक्षस:---[उपविश्य) ननु भवतापि क्रियतामासनपरिग्रह: । 
युधिष्ठिर:--(उपविश्य) कः को&त्र भो: | सलिलमुपनय । 
(प्रविश्य गृहीतभृज्धारः) 
कज्चुकी--(उपसृत्य) - महाराज, शिशिरसुर॒भिसलिलसंपूर्णोष्यं धृद्धारः 
पानभाजनं चेदस्‌ । 
युधिष्ठिर:--मुने, निव॑त्यंतामुदन्याप्रतिकार: । 


राक्षसः--((पादौ प्रक्षाल्योपस्पृशन्विचिन्त्य) भो: क्षत्रियस्त्वसिति सन्धे । 
युधिष्टिर:--सम्यग्वेदी भवान्‌ । क्षत्रिय एवास्मि । | 


छा फ य 5 पय पे 2 हम 5 2 पल हा हल मनन 
[क्षुन्मान्‌ वुभुक्षितः । महाभारते तु अय॑ राक्षस: युद्धसमाप्त्यनन्तः 

महाराजयुधिष्ठिरे राजधानि प्रविष्टे परित्राजकरूपत्वेन ब्राह्मण: सह प्रवेशितः | 

तदक्तः शासन्तिपर्वणि ३८ शेड्ध्याये-ब्राह्मण ऊचु:--एप दढूर्यो 

: प्वाम राक्षस; ।-परिब्राजकरूपेण छित्त तस्य- चिकीयंति ॥ इति । अकालः अंडे 


बाज रू +>. 


का हा 
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(प्रवेश करके) 
कड्चुकी--महाराज आज्ञा दीजिये । 
युधिष्ठिर--मालूम करो यह क्या है ? 
कज्चुकी--महाराज की जो.आज्ञा हो । (यह कहकर वाहर जाकर पुनः 

प्रवेश करके) महाराज, (कोई) भूखा अतिथि आया है । 
युधिष्ठिर--शी त्र अन्दर लिवा लाओ । 
कज्चुकी--महाराज की जो आज्ञा । (यह कहकर बाहर चला- गया)। 

(तत्पश्चात्‌ सुनि का वेष धारण किये चार्वाक नाम का राक्षस प्रवेश करता है ।) 
राक्षत--(मन में) यह मैं सुयोधन का मित्र चार्वोक नाम का राक्षस हूँ । 

मैं पाण्डबों को धोखा देने. के लिए घूम रहा हूँ। (प्रकट में) मैं प्यासा हूँ। 


“कोई मुझे जल और छाया देकर अनुग्रहीत करे। (यहु कहकर राजा के समीप 


जाता है)। ह 
ेृ (सब उठ खड़े होते हैं ।) 
'युधिष्ठिर--मुन्ि, मैं अभिवादन केरता हूँ । 
राक्षत--यह शिष्टाचार का समय नहीं है । मुझे जल देकर अलुग्ृहीत 
कीजिये। ह 
युधिष्ठिर--मुनि,, यह आसन (है) | बैठिये । 
राक्षतस--(वैठकर) अब आप भी तो आसन ग्रहण कीजिये । 
युधिष्ठिर--(वैठकर) यहाँ कोई है * जल लाओ |. 
; (सुराही लिए हुए प्रवेश करके) 
'कल्चुकी--(समीप जा।कर) महाराज, यह शीतल भर सुगन्धित जल से 
पूर्ण सुराही है और यह पीने के लिए पात्र है । 
युधिष्ठिर--म॒नि, प्यास का. प्रतिकार कीजिए 


:. राक्षंतर--(पैर धोकर आचमन करते हुएं सोचकर) भरे, मैं समझता हैँ कि . 
तुम क्षत्रिय हो । | 


युधिष्ठिर--आप ठीक समझ रहे हैं । क्षत्रिय हूँ । 





* काल: । समुदाचारस्थ शिष्टोच[रस्य ।] भृज्भार: कनकालुका इत्यमरः- ॥ उदस्‍्या, 


कराए 
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माद्रीसुतयोरेकतरेण सह सह ग्रामस्तेन शथितो भवेत्ततोःत्याहितं भवेतु । 
[महाराअ, किणिमित्तं उण णाहभीमसेणेण सो दुराआरो भणिदो--पण्चार्णं 
वि अह्याणं मज्झे जेण दे रोअदि तेण सह दे संगामो होदु त्ति । जइं मद्दीसुदार्णं 
एकदरेण सह संगामो तेण पत्थिदो भवे तदो अच्चाहिदं भत्रे | । 
युधिष्ठिर:---कष्णे एवं मन्‍्यते जरासंधधाती | हृतसकलसुहदुबन्धुवीरानुज- 
राजन्यासु कृपकृतवर्माध्वत्थामशेषास्देकादशस्पक्षो हिणीष्वबान्धव: श्रीरसात्रवि- 
भव, कदाचिदुत्सुष्टनिजाशिमानो धातंराष्ट्र: परित्यजेदायुध॑ तपोवरन वा व्जेत्सन्धि, 
वा पितृमुखेन याचेत । एवं. सति सुद्रसतिक़वान्त: प्रतिज्ञाभारो भवेत्सकलरिपु- 
जयस्येति । समर प्रतिपत्तु पंझ्चानामपि पाण्डवानसेकस्तापि नैव क्षमः सुयोधन:ः । 
शुद्धो चांहं गदायुद्ध वृकोदरस्पेबानेन । अयि सुक्षत्रिये, पश्य-- ह 


- . क्रोधोदगूर्णंगदस्य नास्ति सहशः सत्यं रणे मारुतेः 
कौरव्ये कृतहस्तता. पुनरियं देवे यथा सीरिणि ।. 
स्वस्त्यस्तृद्धतधात॑राष्ट्रनलिनीनागाय वत्साय मे... 
शब्फू -तस्य सुयोधनेन समर नैवेतरेषामहस ॥१३।॥  . 
(नेषश्ये) . ला 
तृषतो5स्मि भोस्तृषितो5स्मि । सेंभवयतु कश्चित्सलिलच्धायासंप्रदानेत मास । 
- युधिष्ठिर:--(आकरण्य) कः कोउ्न्र भोः |. | 





[[हताः सकला: सुहृद्वन्धुदी रा: अतुजा राजस्या: क्षत्रियाश्च यासु-, यथाभूतासु । 
शरीरमेव शरीरमात्रं चिभवों यस्थ स तथा ! सकलांनू रिपून्‌ जेष्याम #ति 
'प्रतिज्ञाया. भार: सुद्रमत्यन्तमतिक़ान्तो निर्वाहयितुमशक्यों -भवेत्‌ । एकस्यापि | 
पाएडंबस्थ- एकेनापि पाण्डवेनेत्यर्थ: ) समर प्रतिपत्तुं सुयोधनः न क्षमों ते समर्थ: 
वुकोदरस्य पाण्डवेष्‌ वलिष्ठस्य [एवं अनेन सुयोधनेन गदायुद्ध श्री ॥| 

क्लोधति । क़ोघिन उद्मूर्णा उद्यमिता गदा येन स तथा तस्य उद्गगूरणोद्यति 
उत्यमर' । कछितः शस्त्रतिक्षेपणें अभ्यस्त: हस्त: यस्य स कृतहस्तः । तस्य भाव: 
है] सीरिणि वलमतद्रे । [तदुक्त भारते--हपदेशोनयोस्तुल्यो भी मस्तु 
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उड् होगा ।' यदि उसने माद्री के दोनों पुत्रों में से किसी एक के साथ युद्ध की 
प्रार्थना की -होती, तो अनथ्थ हो जाता ॥- ह 

- युधिष्ठिर--द्रौपदी; जरासन्ध के शत्रु (भीमसेन) का ऐसा विचार होगा-.. - 
ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओं में, जिनमें सव मित्र बन्ध्ु वीर, , अनुज और क्षत्रिय 


वान्धव-हीन धृतराष्ट्र-पुत्र, जिसका केवल शरीर ही धन शेष रह गया है; कभी 
अपने अश्विमान को त्यायकर आयुध का परित्याग कर दे, (और) तपोवन को 
चला जाय अथवा पिता के मुख से सन्धि की प्रार्थना करने लगे ।. ऐसा होने 
९ सब शत्रुओं को जीतने की. प्रतिज्ञा की निर्वाह तहुत दर चला जायेगा।? 
: पुवोधन पांचों पाण्डवों: में पे किसी के भी साथ युद्ध करने में . समर्थ नहीं है । 
: और मुझे इसके साथ भीमसेन- के ही 7दाउुद्ध की आशा है अरसी-वीर क्षत्रिया, 
देखो-... लक । ह 
.. सचमुच क्रोध से गदा उठाये हुए वायु-पुत्र (भीम) का युद्ध में. कोई जोड़ 
नहीं है। लेकिन कौरव (दुर्योधन) में भगवान्‌ ने बलराम जैसी. अ्रवीणता: है। 
उद्धत कौ रव-रूपी कमलिनियों के लिये गज समान, मेरे वत्स 
... ने हो। मैं सुयोधंन के साथ- उसके ही संग्राम को आंशज्भा करता हैँ, 
: * क्ष्यों के (संग्राम) की नहीं ॥१३॥ । * ः 
| निष्ये में)... .#॥. 
सैं प्यास. हैँ, अरे मैं प्यासा हैं। कोई जल:- और-छाया . दे्‌ 
गृहीत करे ॥ | 


कर - मुझे: अनु- 
युधिष्ठिर--- (सुनकर) सा अरे वहाँ कौन है? 92 





| बलवत्तर: । कृती यत्नपरस्त्वेष धर्तराष्ट्रो- इकोदरात्‌ ॥महा० ४५.३.- . 

हृप्ता धातेराष्ट्रा एव 'पलिन्य: कमलिन्यस्तासां “विदलने - नागो- सती 
उद्धता धांतंराष्ट्रा एव चालिन्यो गरेत: + चासी नाग: तस्थ मज़ल कंल्य 
. यतः तस्य भीमस्य सुयोधनेन समर गदायुद्ध 
. : विजयी भवेज्नवेति शा इतपरथ: । इत्रेपां तु “दायुद्ध न भवतीति क्षमा एक से 
. जैंबोधरत जेतुमिति तेपां संभर न श्टे इति-भावः॥आ। 3 


' यद्दवा 


ह थे भूयात्‌ 
शेज्छ । भीमः तेन. सह * गदायुद्धे 


5 
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(प्रविश्य) 
कड्चुकी--आज्ञापयतु देव: ।. 7 
युधिष्ठिरः - ज्ञायतां किमेतत्‌ । 
कज्चुकी--यदाज्ञापयति देव: । (इति निष्क्म्य पुनः प्रविश्य) देव, क्षुन्मा- 
नतिथिरुपस्थित: । 
युधिष्ठिरः--शीघ्र प्रवेशय । 
कज्चुकी - यदाज्ञापयति देव: । (इति निक्रान्त:) । 
(तत्त: प्रविशति भुनिवेषधारी चार्वाको नाम राक्षस:) 
राक्षस:--(आत्मगतम्‌) एषो३स्मि चार्वाकों नाम राक्षस: सुयोधनस्य मित्र 
पाण्डवान्वञ्चयितुं श्रमामि । (प्रकाशम्‌) तृषितो5स्मि । संभावयतु मां कशिवि- 
ज्जलच्छायाप्रदानेन । (इति राज्ञ: समीपमुपसर्प॑ति) 
(सर्व उत्तिष्ठन्ति) 
युधिष्ठिर:--मुने अभिवादये । 
“राक्षस:--अकालो<5यं समुदाचारस्य | जलप्रदानेन संभावयतु मामु । 
युधिष्ठिर:--मुने, इदमासनस्‌ उपविश्यतार । 
राक्षस:--(उपविश्य) ननु भव॑ंतापि क्रियतामासनपरियग्रह: । 
युधिष्ठिर:--(उपविश्य) कः को5न्न भो:। सलिलमरुपनय । 
(प्रविश्य गृहीतभ्ृद्धारः) 
कज्चुकी--(उपसृत्य) महाराज, शिशिरसुरुभिसलिलसंपूर्णोश्यं भृज्जी 
पानभाजनं चेदस्‌ । 
युधिष्ठिर:--मुने, निर्व॑त्य॑त्तामुदन्याप्रतिकार 


राक्षसः--(पादौ प्रक्षाल्योपस्पृशन्विचिन्त्य) भो: क्षृत्रियस्त्वसिति सस्पे 
युधिपष्टिर:-- सम्यग्वेदी भवान । क्षन्निय एचास्मि । . 


पी जद ला कक 

- [क्षुन्मान्‌ वुभुक्षित महाभारते तु अयं राक्षस: युद्धस तमाप्त्यनल 
महाराजयुधिप्ठिरे राजधार्मि प्रविष्टे परिवब्राजकरूपत्वेन ब्राह्मण: सह प्रवेशित 
तदक्त' शान्तिप्वंणि ३८५ शैश्ध्याये-ब्राह्मण ऊचु:--एप दुर्यंधिनखश्चार्वा 
' न्ञाम राक्षस: | प्रिन्नाजकरूपेण हित॑ तस्य चिकीर्षति ॥ इति । अकाल; भंठु 


ट्रन 


पष्ठोड्डू: ३४३ 


(प्रवेश करके) 

कब्न्छुकी--महा राज आज्ञा दीजिये । 
युधिष्ठिर--मालूम करो यह कया है ? ह 
.... कज्चुकौ--महाराज की जो,आज्ञा हो । (यह कहकर बाहर जाकर पुनः 
प्रवेश करके). महाराज, (कोई) भूखा अतिथि आया है । ॒ 

घुधिष्ठिर--शी प्र अन्दर लिवा लाओ । 

कज्चुकी--महाराज की जो आज्ञा । (यह कहकर बाहर चला- गया) । 
(तत्पश्चात्‌ मुनि का बेष धारण किये चार्वाक नाम का राक्षस प्रवेश करता है ।) 
। राक्षत--(मन में) यह मैं सुयोधन का मित्र चार्वाक नाम का राक्षस हूँ । 
- मैं पाण्डवों को धोखा देने के लिए घूम रहा हूँ। (प्रकट में) मैं प्यासा हूँ। 
कोई मुझे जल और छाया देकंर अनुग्रहीत करे । (यहु कहकर राजा के समीप 
जाता है) । ह 

(सब उठ खड़े होते हैं ।) 
युधिष्ठिर---मुनि, मैं अभिवादन करता हूँ । 
. राक्षम--यह शिष्टाचार का समय नहीं है। मुझे जल देकर अतनुगृद्दीत 
गेजिये।... ॥ 

युधिष्ठिर--मुनि,,यह आसन (है) | बैठिये । 

राक्षत--(वैठकर) अब आप भी तो आसन अहण कीजिये । . 

युधिष्ठिर--(वैठकर) यहाँ कोई है ? जल लाओ। 

(सुराही लिए हुए प्रवेश करके) 

कछ्न्चुकी--(समीप जाकर) महाराज, यह शीतल और सुगन्धित जल से 
पूर्ण सुराही है और यह पीने के लिए पात्र है । 

युधिष्ठिर--मुनि, प्यास का. प्रतिकार कीजिए 


.. राक्षतर---[पर धोकर आचमन करते हुएं सोचकर) भरे, मैं समझता हूँ कि . 
तुम क्षत्रिय हो । । । 
युधिष्ठिर--आप ठीक समझ रहे हैं । क्षत्रिय हूँ । 





.” काल: । समुदाचारस्य शिष्टाचारस्य ।] भुड़ारः कनकालुका इत्यमर:- | उदन्या 
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ाक्षस:--सुजभश्च स्वजनवियाश: सदा शाफ्रेय प्रतिदिवमतो नादेयं भव:्भयों 
जलादिकयु । भवतु । खाप्यवानग्रा - सरस्वद्ीशिशिरतरज्भास्पुसा सस्ता चानेन 
विगतब्लमो भविष्यामि । & ये । ह 
द्रोपदी--बुद्धिमतिके, घीजय सहुर्षिसभेष तालधृस्तेन । 

[वृद्धिमदिए, बीएहि महेसि-इमिणा तालविस्तेण |] _ 
टी तंथा करोति) 
_ राक्षस:--भवति, अमुचितोउ्यमनस्थालु समुदाचार: । 

युधिष्ठिर:-- मुने, कर्थंय कथमेव सवास्परिशाम्तः । 

सक्षस:--भुन्िजनसुलभेव कौतुहलेन तन्न भवतां ' महाक्षत्रियांणों इन्द्युद्धद 
सदजोकवितु पर्यटामि समन्तर्पडचकश | -अद्य छु चजवत्त्या शरदातपस्यापर्याप्त 
भेधावलोदरय गदायुद्धसर्जुतसुयोधनयारागतो$स्मि । 

(सर्वे घिषाद॑ नाटयन्ति) 
कव्चुकी--सुने, न खह्देदसू । सीमसुयोधनयोरिति दःथय । 
राक्षस:---आः, अविद्धितदूत्तान्व एव कर्थ मासाक्षिपसि । 
युधिष्ठिर:- महंर्के, कंथय कॉथय । 
राक्षस:-- क्षणमाजं विश्वस्य सर्च कथयापि भेदतों न पुनंरस्य वृद्धस्थ । 
युधिष्ठिर:-- कथय किसर्जनसयोधरूयोरिति | .  , 

| रक्षस:--ननु पुवंमेव कथित ,सया.प्रवूंस गदायुद्धमिति । 


युधिष्ठिर:ः--न भीमसुयोधनयोरिति । 
राक्षस:--बृत्त तत्‌ । कि 


/ः 


(यूधिष्टिरो द्रौपदी च मोहमृपगतौ) के 
केब्चुकी--(सलिलेवासिच्य) समाश्वसितु देवो देवी च | 
लेटी-- समाश्वसितु समाश्वसितु देदी । [समस्ससदु समस्ससदु देवी । | 


_त+२+क>+तम3नन ०२5० ०२०२०२००२२०:८८०+० ८०7०-०3 उन +कनसननननभन लत पट 7): 


तु पिपासा तृट्‌ इत्यमरः ।. 'स्वजनविनाश: --अतोब्शणौचसम्भावनयेति भाव: | 


सरस्वत्या: खिशिरास्तरज्भान्स्पृशतीति तेन] सरस्वती नदीभेद:.। हज्जे . बुद्धि- 
- मतिके बीजयन महपिमेतेन तालडुन्तक्रेन । व्यजनं तालबुन्तकम्‌ इत्यमर: । 
[इन्द्रयुद्धभिति जातावेकबचनम्‌ । शरदातपस्य शरत्पूर्यातपस्य | बपर्याप्तमसभा- 


रह 


जम 


5 2७. 
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' राक्षत्र- प्रतिदिन युद्ध में वच्छु-मरण सुलभ हैं, इसलिए आप से जल 
आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिए । अच्छा । इस छाया से और सरस्वती 
(भदी) की शींतुल तरज्ञों को छूने वाले-इस' वायु से ही. थकान दूर कर लूगा 

द्रोपदी--बुद्धिमति के, इस पंखे से मह॒षि की हवा करो । 
(चेटी वैसा ही करती है) 
राक्षत--आदर रणीय, हमारे प्रति. यह शिष्टाचार उचित नहीं । 
युध्षिषिडर--मुनि महाराज, बतलाइये, आप इस प्रकार कैसे थक गये ? 
राक्षत--मुनि जन सुलभ उत्सुकता केः कारण मैं आदरणीय महान क्षत्रियों 
का इन्द्र-युद्ध देखने के लिये समनन्‍्तप्य्चक में घूम रहा हैँ । आज तो शरद ऋतु 
की धूप के तेज:होने के कारण अर्जुन और सुयोधंन के गदा-युद्ध को अधूरा 
ही देखकर आ गया हैँ । | हे 
ह (सब दुःख का.अभिनय करते हैं) 
कअञ्चुकी--मुनि, ऐसा ,नहीं है । भीम और सुयोधन का. (गदा-युद्ध) ऐसा 
. कहिये । । । 
राक्षस--आह-! बिता वात जाने ही मुझ पर आक्षेप कैसे कर रहे हो 
युधिष्ठिर--महपि, कहिये, कहिये । >" 
राक्षस--क्षण-भर विश्वाम करके सब कुछ आप से कह दूँगा, लेकित इस 
बूढ़े से नहीं । 
युधिष्ठिर---कहिये, अर्जून- और सुयोधत का क्या (हुआ) 
राक्षत--मैंने पहले ही वतला तो दिया कि 'गदा-युद्ध हुआ! |! 
युधिष्ठिर -- भीम और सुयोधत का नहीं ? - 
राक्षत--वह हुआ था । 
(युध्रिष्ठिर और द्रौपदी मूच्छित हो जाते हैं) 
कल्चुकी--(जल छिड़ककर) महाराज और महारानी धैय॑ रक्‍खें । 
चेटी--धर्य रखिये, महारानी धैय॑रखिये 


र्‌४डड वेषीसंहारे 


(उभो संज्ञां लभेते) 
युधिष्ठिर:--कि कथयसि- नुने वृत्त भीससुयोधनयोर्गदायुद्धसिति । 
द्रोपदी--भगवनु कथय कथश्र कि तत्तमिति। “ 
(भअर्वं, कहेहि कि वृत्तंत्ति ] 
राक्षेस:--कण्चुकिनु, कौ पुतरेतो ) | 
कणच्चुकी--ब्रह्मतु, एव देवो युधिष्ठिर: | इयमपि पाञऊचालराजतनया । 
राक्षस:--आ, दारुणझुपक्कान्तं सथा नृशंसेन । 
द्रोपदी--हा नाथ भोमसेन ।-(इति मोहमुपगता) [हा णाह भीमसेण ।] 
कञ्चुकी---कि नास कथितस्त । 
चेटी --समाश्वसितु समाश्वसितु देवी । [समस्ससंदु समस्ससदु देवी ।] 
युधिष्ठिर:-.-(सास््रम) नहानू, , 
पदे संदिग्ध एवास्मिन्दु:खामास्ते युधिष्ठिरः । 
वत्सस्थ निश्चिते तत्त्वे प्राणत्यागादय॑ सुखी ॥१४॥ | 
' राक्षस:---[सानन्दमात्मगतम्‌) अन्नेव से यत्न: (प्रकाशम्‌) यदि त्ववश्यं॑ 
कथनीयं तदा संक्षेपत: कथपाशि । न युक्त बन्धुव्यसन विस्तरेणाव्रेदयितुम । 
युधिष्ठिर:---(अश्रूणि मुज्चंन्‌) 
ह सर्वथा कथय ब्रह्मन्संक्षेपाहिस्तरेण वा । 
वत्सस्य किमपि श्रोतुमेष दत्त: क्षणो मया ॥१ ५॥ 
राक्षसा:--श्रुयतासू, .. . ; 
तस्मिन्‌ कौरवभीमयोपर्गुरुगदाघो रथध्वनो संयुगे | - > 





प्तम्‌ । [यख्ूटद्विनी समाज्ञापपति । बलवत्तेर इति स्वाथिकस्तरप्‌ ॥॥ -भवतः इझते . 
. इति शेष: । कथय कि वतंत.इति । [उपक्रान्तं प्रस्तुत । नृशंसेन क्ररेण ।] 


पद इति । संदिग्ध [अस्फुटार्थे | एवं पदे भवदुक्ते युधिष्ठिरों दुःखं यथा 


स्पादेवमास्ते तिप्ठति । [तत्वे निश्चिते यथार्थावस्‍थायां निश्चयेन 
ज्ञातायाम्‌ ।] ॥१४॥ के । 


घष्ठोडडूँ: ह शक 
(दोनों चेतना प्राएत करते हैं) 
धुध्िष्ठिरं- -मुंनि, क्या कहते हो कि भीम और सुयेधन का गदा-युद्ध हो 
चुका । . - भर 
' द्रौपदी--भगवन्‌ बतलाइये, बतलाइये क्या हुआ * 
! राक्षस--कब्चुकी, ये दोनो हैं कौन ? 
कड्चचुकी--ब्रह्मनू, यह भगवान्‌ युधिष्ठिर हैं, और यह पाञ्चाल की 
राजकुमारी । - 
राक्षस---भाह ! मुझ निर्दय ने कठु वात आरम्भ कर दी । 
द्रौपदी--हाय ! नाथ भीमसेन । (मूच्छित हो जाती है) | 





चेटी--धैय॑ रखिए, महारानी धै्॑ रखिए । 

युधिष्ठिर--( आँसू भरकर) ब्रह्मन्‌, 

(इत्तम्‌) इस संदिग्ध पद के कारण ही युधिष्ठिर दुःखी है । वंत्स के 
विषय में यथार्थ के निश्चित हो जाने पर वह प्राण त्यांग देने से सुखी (हो 
. जायेगा) ।॥१४।॥ 

राक्षत--(आनन्द के साथ मन में) इसके लिए ही मेरा प्रयत्न है। (प्रकट 
) यदि तो अवश्य कहना ही पड़ेगा तब सक्षेप से कह देता हूँ । (क्योंकि) 
.. बच्छु की विपृत्ति को विस्तार से कहना ठीक नहीं है । 
- युधिष्ठिर-(आँसू बहाते हुएं) 
हे ब्राह्मण संक्षेप से या विस्तार से किसी भी प्रकार कह डालिए। मैंने 
' चंत्स.के सम्बन्ध में कोई भी (अमज्भल) सुनने के लिए. यह क्षण दें: दिया 
है-4१ ५॥ । कर पड 
राक्षस--सुनिये-- ह ४ ः 
दुर्योधिन और भीम का वह भारी गदाओं की भयद्ूर ध्वनि वाला युद्ध 
, होने पर--- -प 


सर्वभधेति । किमपीत्यनेनामड्भल्यं -निवारयति । क्षणोब्वसरः । सर्वथा 
ओऔष्यामीत्यथ: ॥ ए॥ 


लस्मिन्निति ।' घोर ,भयानक- [.ुव्योगिदयो: गदाप्रहारणमित्ति यावतु 4 
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द्रोपदी--[सहंसीत्थाय॑) तेतस्वत॑: [तदो तदो । ] 
राक्षस:--( स्वायतश्‌' कर्थ पुनरनयोलेंब्ध॑संज्ञतामपनयार्ि ! 
सीरी सत्वरमागतश्चिरमसृत्तस्याग्रतः सज्भूरः । 
आलम्व्य प्रियशिप्यतां तु हलिना सैँज्ञा रहस्याहिता' 
यामासाच् कुरुत्तमः प्रतिकृर्ति: दुःशासनारों गतः ॥१६॥ 
युधिष्ठिर:--हा वत्स वृक्ोदर । (इति मोहमुपगत:) 
द्रोपदी--हा नाथ भीमसेन, हा मम परिक्षवप्रतीकारपरित्यक्तजीवित, जूदा- 
सुरबकहिडिस्वकिरमो रकीचवकजरासंधनिषदन, सोगन्धिकाहुरणचादुकार, देहि में 
प्रतिवचचन्‌ । (इति मोहमुपगता) [हा णाह भीमसेण हा मह परिभवपडिआर- 


परिच्चत्तजीविज, जडासुरवअहिडिम्वकिस्मीरकीचअजरासंधणिसूदण सोअन्धि- | 
भाहरणचाइजर देहि मे पडिवअणम्‌ ।] 


कज्चुकी--(सास्रम्‌) हा कुमार भीमसेन, धातराष्ट्रकुलक्रमलिनीप्रालियवर्षे 
(ससं भ्रममु) समाश्वसितु महाराज: । भद्ठे, समाश्वासय स्वामिनीस्‌ । महष, 
त्वम्नपि तावदाश्वासय महाराजम्‌ । 

राक्षस:--(स्वगतम्‌) आश्वासयामि आ्राणान्परित्याजयितुमु । (प्रकाशम] 
भो भीमाग्रज, क्षणमेकभाधीयतां समाश्वासः । कथाशेषो5स्ति । 

युधिष्ठिर:-[समाश्वस्य ) महर्षे, किसस्ति कथाशेष इति |, 

द्रोपदी--( प्रतिवुध्य) भगवन्ू, कथय कीहश: कथाशेष इति । 

[ भअ्व कहेहि कीदिसो कहासेसो त्ति। | 
कल्चुकी--पाथव फघय । । 


राक्षस:---ततश्च ह॒ते तत्मिन्सुक्षत्रिये बोरसुलभां गतिमुपगते समग्रसंगलितं 
आतृवधशोफजं याष्पं प्रमृज्य ल्ातृबधशोकादपहाय गाण्वीवं, प्त्यपग्रक्षतजच्छटा- 


न + अऑजनजीलजनल्‍न ++ » चिनसण हक हे 





घोर: ध्वनियंस्मिनू । सोरो बलभद्व: ॥] प्रिय: शिव्यों बस्येति प्रियशिष्य: । तस्य 
भाव: प्रियशिप्यता ताम्‌ । [संज्ञा हस्तचालयेव प्रह्मसस्थानसूचनम्‌ ।] प्रतिकृति 


प्रतीवत रम्‌ । अर्थाद्‌ दुःशासनवधस्य । डुःशासनारी भीमे । तथा च भीमस्तेन 
हत दसि भाव: ॥१६॥ 
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प्रौपदी--(वेग से उठकर) इसके बाद ? इसके बाद ? 
रासक्ष--(मत में) फिर इत दोनों की चेतना कंश्ले करू 
तब हलघारी (बलराम) जल्दी से वहाँ भा गया; उसके सामने देर तक 
_ थुद्ध होता रहा; लेकिन हलघारी ने शिण्य (दुर्योधन) के प्रति पक्षपात का 
आश्रय लेकर चपके-से संकेत कर दिया, जिस (संकेत) को पाकर कुद्ओं 
श्रेष्ठ ने दुःशासन के शत्रु से प्रतिशोंध पा लियां ॥१६॥ 
युधिव्ठिर-- हाय, वत्स भीम । (यह कहकर मूच्छित हो जाता है) 
द्रौपदी--हाय, ताथ- भीमसेव ! हाय मेरे अपमान का बदला लेने मैं 
प्राणत्वाग करने वाले ! जटासुर, बक हिडिम्ब किर्मीर कीचक और जरासन्ध' 
की सांरने. वाले, कमल लाकर 'प्रसच्च करने वाले, मुझे उत्तर दीजिये ॥. (यह 
' कहकर मृच्छित हो जाती है) | 
कछ्चुकी --(आँसू भरकर) हाय, कुमार भीमसेत, को रव-कुल-रूपी कमलिती' 
के लिए हिम-वर्षा-सहश ! (घबराहट के साथ) महाराज धैय॑ धारण कीजिए । 
: भद्दे, स्वामिनी को धैय बँधाइये । महज, आप भी महाराज को सास्त्वना' 
' 'देवें। श * “7 न: 
- राक्षस--(मन में) प्राण-त्याग कराने के लिये.धैर्य॑ वँधाता हूँ | (प्रकृठ-में) 
है भीम के बड़े भाई, क्षण-भर घेय॑ रखिये ।. (अभी कुछ) म्टआ दीप तेंध है । 
युधिष्ठिर--(संभलकर ) महर्षि कया कहानी शेष है. 
द्रोषदी--(होश में आकर) पता दा दाहुओेबंया कहना शेष ? 
: कंब्चुकी--कहिये, कहिये, (7 > 
राक्षस--तव उस-वबीर क्षत्रिय के मारे जाने और-सुलभ गति पा लेने 
पर भाई के न के शोक से .उत्पन्न, पूणरूप से बढ़ते हुए आँसुओं को पोंछकर 
हा नाथ सदीयपरिभव०-हा जदासुर०-हा' सौगन्धिकोहरणात्मचाटुकार 
क्वासि। अत्र जदासुरो देत्यभेद:। बको दैत्यभेदः: | सौगन्धिक -कमलगय । 
गद्भाया: सुवर्णकमलाहरणादद्‌ द्रौपद्या आराधन तत्र चादुकार: प्रेम यस्य । 
[यद्धा तेन चाटठुकार | धातराष्ट्राणां. कुल॑ तदेव कमलिनौ तस्थां: शलेयबर्ष 
हिमवर्ष । तद्धन्नाशअकर । हिमदृष्ट्या कमलिनी विनिश्यन्तीति प्रसिद्धिः।] गति 
सरणरूपाम्‌ । [समग्र यथा तथा संगलितस्‌ | प्रत्यग्रं-नृतनं' यत्क्षत्ज रक्तः तस्य 
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$ चच्ता तामेब गा रातृहस्तावाक्षष्य निवार्यमाणो5पि संधित्युधा वाधुदेवेन 
आगच्छागच्छेति सोपहास अमितगदाझडूपरमुच्छितगस्नी रवच्रनध्वनिनाहुयगान: 
कौरवराजेन, तृतीयोउ्चुजस्ते किरीटी योद्धुभारव्ध:। अक्वतिनस्तस्थ गदाधोता- 
न्तिधनमुत्ेक्षमाणेन क सपालेनार्जुनपक्षपाती देवकीसूनु रतिप्रथत्नात्स्व्रथसारोप्य' 
हारंकां नीत: | । रे ४ 
युधिष्ठिर:--साधु भो अर्जुन, तदैव प्रतिपन्‍्ना वृकोदरानुगमनपदवी गाण्डीवं 
परित्यजा | अहं पुनः केनोपायैन प्राणापगसमहोत्सवसुत्सहिष्ये । 
द्रीपदी--हा नाथ भौमसेन, न यक्तमिदानीं ते कनीयांस धातरमभशिक्षितं 
गदायां दारुणस्य शत्रौरभिमु्ख गच्छन्तमुपेक्षितुसु | (इति मोहमुपगता) [हा णाह' . 
भीमसेण ण जुत्त दाणि दे कणीअसं भांदरं असिविखदं गदाए दारुणस्स सत्तुणों 
अहिमुहं उवेविखदुम्त ।] | 
राक्षम:- ततश्चाहं । ह ॥ ह 
युधिष्ठिर:-- भवतु, भुने, किमत: पर श्रुतेन । हा तात भीमसैन, कास्तार” 
व्यसनवान्धव, हा भच्छरीरस्थितिविच्छेदकातर, जतुभृह॒विपत्समभुद्तरणयानपात्र 
“है! कि्मीरहिडिस्वास्रंजरासंधविंजयैकमलल, हा कीचकरसुयोधनासुजकम लिनीं- 
कुछणरे ना सूद पणप्रणयित्र हा सदाज्ष:सस्पादक हा कौरवबनदाबानल, 
सिल॑ज्जस्थे दुरोदरव्यसनिनो वत्स त्वया' सा तदा' 
_ भवत्या में सम्रदह्विपाओुतवलेनाज़ीकृता दासता । 


छद्या समूहेन चचिता लिप्ताम्‌ ।] संधित्सुना सध्ि-कर्त्‌मिच्छुना । [भ्रमिता 
था गदा तसया झद्धारेण भूच्छितो वृद्धि प्राप्तो यः गम्भी रेवचचध्वनिस्तेन ।| 
अकतिनो गदायुद्धेडलब्धपाटवस्य । अक$तहस्तस्थेति यावत्‌ । उत्ल्रेक्षेमाण्येचापेद: . 
माणेन । कामपालेन वलभद्वेण । वृकोदरस्थ वृकोदरेण भीमेत गता पदवी 
परलोकमार्ग: इत्यथ्थ: । गाण्डीवं परित्यजता---सत्ति हि गाण्डीवे दुर्योधनकृतस्य : 
पराभवस्याशवयत्वाद भीमानुमरणस्य दु्धटत्वादिति भाव: ।' है नाथ भीमसेन' . 
युक्तमिदानीं ते कमीयोसं प्रात्तर धनुधर यदाशिक्षाविमु्खं दारुणस्य शत्रो रभिमुख 
गच्छततं निवारयितुम्‌ । अन्न कततीयांस कनिष्ठम । कान्तारों वर्त्म  दुर्गमम्‌ 
हयमर:। [तन्न यानि व्यसनानि आपदस्तन्न ब्रान्धव साहाय्यकारिन -।] 


पृ 





>- है 


शा षष्ठो$ड हा ३४६ 


भीई के दध के शोक के कारणं गाण्डीव को छोड़कर, और ताजे रुेधिरं के समूह 
से लिप्त उस ही गदा को भाई के हाथ से लेकर, सन्धि की इच्छा वाले वसुदेव 
के द्वारा: रोके जाने पर भी, घुमाई गई गदा की ज्ञक्कार से बढ़ी हुईं गम्भीर 
बचनों की ध्वनि. वाले कौरव-राज द्वारा हँसी के साथ “आओ, आओ इस 
प्रकार लल़कारा गया तीमरा (पांण्डब), आपका छोटा भाई, किरीटठ (मुकुट) 
धारण करने वाला (अर्जुन) युद्ध करमे लगा । (गदा में) अनश्यस्त उस्त (अर्जुन) 
को गदा के प्रहार से भृत्यु की संभावना करता हुआ बलराम अर्जुन के पक्षपाती 
दैवकी पुत्र को बढ़े प्रयत्न से अपने रथ में बैठाकर हारका ले गया । 
युद्धिष्ठिर--ठीक, अर्जुन, तूने गाण्डीव को त्यागकर तुरन्त भीम का मार्ग. 


' अपना लिया। लेकिन मैं किस उपाय द्वारा प्राण-त्याग के महोत्सव की अभि* 
- जाषा करू | हे £ 


द्रोपदी--हाय, नाथ भीमसेन, अब तुम्हें गदा (युद्ध) में अनश्यस्त, क्र शत्रु 
: के. समुख जाते हुए छोटे भाई की उपेक्षा करनी उचित नहीं थी ।. (मूच्छित हो. . 
जाती है)। . 
रशक्षस---और इसके बाद में--- “+' 
युंधिष्ठिर-- मुनि रहने दीजिए, इसके आगे सुनकर क्या (होगा) ? हाय ! 
प्रिय भीमसैन, वरनवासरूपी विपत्ति के बाच्धव; हाय ! मेरे शरीर की स्थिति 
के भज् से कातर, लाक्षागृह की विपत्ति रूपी समुद्र को पार करने में नौका- 
भूत; हाय ! किर्मीर, हिडिम्ब, जटासुर और जरासन्ध की जीतने में अद्वितीय 


: भल्‍ल; हाथ ! कीचक और सुयोधन के छोटे भाईयों रूपी कमलिनियों के लिये 


गज समान; हुये ! जूर में (मेरी) शर्ते को स्वीकारं कर लेने वाले; हाय ! . 
मेरी आज्ञा के पालन करने वाले; हाय ! कौरब-रूपी बन के .बनागिनि, 
है वत्स, चूत के व्यसनी मुझ निलेज्ज की भक्ति के कारण दस सहख्र मत-. 
_वाले हाथियों के बल वाले तुमने तब वह दासता स्वीकार की थी; मैंने उससे 
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, शरीरस्थितिर्जीवनस्‌ । [तस्य विच्छेदात्कातर ।] बानपात्र तु पोत: इत्यमर: | 


किर्मीरो दैत्यभेदः । [ ०नुजा एवं कमलिन्ण्स्तासां कुब्जर उन्‍्मृलयित:। | 
निर्लेज्जस्थेति । हें वत्स । दुरोदरं घृतम्‌ । पणे झते दुरोदरम इत्यमर: | 
तत्र व्यंसनितः ओसक्तिमंतः में भवत्या। समदानां हिपानापयु - तस्पेन बल 


रू 


वेणीसंहारे 


कि. नामापकृत॑ सयातदधिकंत्व्यय यदुँगम्यते .। 
त्यवत्वाध्नाथमबान्ध्रवं सपदि मां प्रीति: क्‍्व ते साउधुना ॥१७॥ 
द्रोपदी--(संज्ञामुपलस्योत्थाय च) महाराज, किमेतदर्तते ।-* 
[महाराभ, कि एवं वट्टइ ।] ह 
थुधिष्ठिर --ऊष्णे, किसन्यत्र । 


स कीचकनिषू दनो बकहिडिस्व॒किर्मीरहा 
... सदान्धमगधाधिपदहिरदसत्धिभेदाशनिः । 
शदापरिघशोशिना भुजयुगेन तेनान्वितः 
प्रियस्तवममानुजोर््जुनगुंर्गंतो>स्त॑ किल ॥६5॥ 

द्रौपदी--वाथ भीससेच,, त्ववा किल में केशा: संयमितव्या:। न युक्त, 
घीरस्य क्षत्रियस्य॒प्रतिज्ञातं शिथिलयितुस्‌ । -तत्प्तिपालय मां यावदुसपामि । 
: (पुन्र्मोहमुपगता) [णाह भीमसेण, तुए .किल में केसा संजमिदब्बा | णछुत्ते 
वीररस्स खत्तिअस्स पडिण्णादं सिढिलेदुम्‌ । ता पडिवालेहि म॑ जाव उवसप्पामि ] 
युधिष्ठिर:---(आकाशि) अस्ब प्ृथे, अर तोष्यं तब पुत्रस्य समुदाचारः । 
सामेकप्नाथ घिलपन्तसुत्सुज्य क्वापि गठः: । तात जरासंधशह्नों, कि नाम वेपरी- 
स्यभेतावता कालेनाल्‍पायुषि त्वयि समालोकितं जनेच । अथवा स्येव वंहपलब्धमस | 


दत्वा' मे करदीकृताखिलनपां यस्मेदिनीं लज्जसे 
चूते यक्च पणीकृतो5पि हि. मया न-क्रुध्यसि प्रीयसे । 


यस्य तेन । दशसहत्नसमदहस्तिप्राणासारेणेत्यर्थ: ।] त्वया तदा सा प्रसिद्धा 
दासताड्रीकृतासीत्‌ । [सीदतेति पाठे क्लेशमनुभवता त्वया -]. कि नामेति । 
"अंतोशधिक॑त्वयि मयाद्य किमपक्नत॑ तत्यकाशयेत्यर्थ: ॥१७॥ 

कि तामतद्वतंते । 


5 





स्‌ इति । सधाधिपो जरासंघ: । [सदास्धो दर्पेछितो-संगधाधिप एवं ट्विरदो 
हसस्‍ती तस्य सन्धिभेदे अश्वनिदंज्च्र इवं ॥ ग्रदा-परिंघ इव तेन शोभते ताहशैन। 


[०पाठान्तरें) गदापरिघः-पाणौ- यंत्र -ताहशेल । पाणि: करं:। भ्रुजयुगेनेति 


या 


। 


पप्छीड्डूः 3, १२६ 
किक तुम्हारा आज वंया उपकार कर क्या कि जो मुझे अंनांथ और बान्ध्व» 
हीन-को छोड़कर जल्दी से चले जा रहे हो ? अब तुम्हारा बह प्रेम कहाँ (चला 
गया)। छा. 

- . ब्रौषदी--(चैतना प्राप्त करके' और उठकर) महाराज, यहें क्या है ? 
धुधिष्ठिर-- द्रोपदी, और क्या--- 
कीचक को मारने वाला, बक, हिंडिम्ब और किर्मीर का हनमें करने वाला 
भद में अन्धे मगध-देश के राजा (जरासम्ध) रूपी हाथी की संन्धि छित्त करनें 
में वत्न के समाव, परिघ संहश गंदा से शोभित भ्रुज-युगल से युक्त, तैरा प्रिय 
मेरा छोटा भाई और अर्जुन का बड़ा (भाई) वह अस्त को प्राप्त ' हो गया 
कर्ण... 7. हि 
द्रौपदी--नाथ भीमंसेन, आपको तो मेरे केश बाँधने थे । वीर क्षत्रिय को' 
प्रतिज्ञा किये हुए काये को छोड़ना उचित नहीं है । इसलिये मेरी प्रतीक्षा कीजिये 
मैं अभी आती-हूँ ।.(फिर मूच्छित हो जाती है) 

. युधिष्ठिरं---(आकाश की ओर देखकरं) माता प्ृथा, आपने अपने पुत्र का 
यह शिष्टाचार सुना--मुझ' अकेले, अनाथ, विलाप करते हुए को छोड़कर कहीं 
चला गया । प्रिय जरासन्ध-रिपु, अब तक लोगों ने तुझे अल्प आयु वाले के 
विप्य में क्या विरुद्ध (आयु-विरोधी) बात देखी थी ? अथवा मैंने ही बहुत 
कुछ देख लिया था । 

जो तू मुझे पृथ्वी जिसके समस्त राजा (मुझे) कर देने, वाले बना दिये थे 
देकर लज्जित होता रहा; जो मेरे द्वारा जूए में वाजी पर रक्खा जाने पर तू 
लक्षंणे तृतीया । किल प्रसिद्धो ॥१5५॥। 


बे 





हा ताथ: न युक्तमिदानीं भवतो वीरस्य [न तु निर्बलस्थ] मां क्षणमात्रे* के 
यावत्त्वामनुगच्छामि । पृथे पृथानामघेयि । तात मान्य ।. जरासंधेशन्नों भीम ॥ 
बहु स्वल्पायु:सूचकम्‌ । 
. तदेवाह। दत्त्वेति । करदो राजभागदाता । [व करदा अकरदाः। अकरदा 
करदाः सम्पद्यममाना: कंताः .करदीकृता अखिला नृपा यस्‍्या तां । लज्जसे इति 


, यत्तदेक॑ विनश्वरस्य ते चिह्नमित्यथे: ।- बहुग्रुणस्य-शीघ्नों' विनश्वेरत्वात्‌ । एव 





२४४५ - वेणीसंहारें 


स्थित्यर्थ मम मत्स्यराजभवतने प्राप्तोडसि यत्सूदता 
वत्सैतानि विनश्वरस्य सहसा' हृष्टानि चिह्नानि ते ॥१८॥ 
धुने, कि कथयसि । (तस्मिन्कौरवंभीमयो: ६।१६ इत्यादि पठति) हे 
राक्षस:--एव्मेततू । ६३ $ 
थृध्रिष्ठिर:--धिगस्मद्भागधियानि । भगवसन्कामपाल, कृष्णाग्रज, सुभद्राज्षातः 
जञातिप्रीतिसंनसि न छता क्षत्रियाणां न धर्मो 
रूढ सख्यं तदपि गणितं नानुजस्याजुनेन । - 
तुल्यः काम भवतु भवतः शिष्ययो: स्नेहबन्ध ; 
को5्यं पत्था यंद्सि विमुखो मन्दभाग्ये मयीत्थम्‌ ॥२०॥ 
(द्रौपदीमुपगम्य) अयि पाञ्चालि, उत्तिष्ठ। समानदुःखावेबाबवां भवावः । 
ध्ृच्छया कि सामेवसनिसंधत्से- । | ५ 
द्रौपदी---(लब्धसंज्ञा) वध्नातु चाथों दुर्योधनरुधिराद्र ण॒ हस्तेन दुःशासन- 
विमुक्त से केशहस्तम्‌ । हज्जे बुद्धिमतिके, तब प्रत्यक्षमेव नाथेन प्रतिज्ञातम्‌ । 
(कज्चुकिनमुपेत्य) आये, कि संदिष्टं तावन्स देवेन देवकीनन्दनेन पुनरपि 
' फेशरचनारभ्यतामिति । तवुृपनय से पुष्पदासानि | विरचय तावत्कबरीसू । कुरु , 
भगवतो नारासणस्य वचनस्‌ । न खलु सोड्लोक॑ संदिशति । अथवा कि सया 
मन्तप्तयाभणितं । अचिरगतमार्यपुत्रमनु भसिष्पासि । 





' संतप्तया भणितम्रु ! अचिरयतसायेपुन्रमनुगमिष्यामि ।. (युधिष्ठिरमुपगम्य) 
मत्यत्र ।] प्रीयसे प्रीतो भवसि | स्थित्यर्थ वासार्थम्‌ । मत्स्यराजों विराट: । 
सुदस्तु सूपवत्सूपकायेडपि यण्जने$पि च | इति विश्व: । हे वत्स एतानि चिह्नानि 

' ते विनाशशीलस्य हष्टानि। तथा च. मम भाग्यदोपाद गुणा एवं ते दोषा छृत्ता , 
इति भाव: ॥१९॥ 

कासवालो हलायुध: । इत्यमर: । 
ज्ञातीति। सुभद्राभ्रातृवेत विशेषणात्सुभद्वाद्वारा [ज्ञातिप्रीति्मनसिनक्तां 
चिन्तिता | क्षत्रियाणां धर्मों मतसि न कृत: । सच वीरयोः . समहइष्टिता । 

. अनुजस्य श्रीकृष्णस्य अर्जुनेन सह रूढमुपचितं सख्यं न गणितं मनस्याहितम्‌ । 

* » शिप्ययोर्भीससुयोधनयो: । (मन्दभाग्ये मश्रि विमुखोउस्मदहितकणात्मतिकूलेः 
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क्रुद्ध न हुआ, (प्रत्युत) प्रसन्न ही रहा, जो तू मत्स्यदेश के राजा (विराट) के 
भवन में मेरे निवास के लिये रसोइया बना, हे वत्स, (मैंने) तुझ्ल सहसा नष्ट 
होने वाले के ये लक्षण देख लिये थे ॥१६॥ 
हे मुनि दया कह रहे हो ? (तस्मिन्‌ कौरवभीमयों: .१६ इत्यादि शलोक 
का पाठ करता है) । 
राक्षत- ऐसा ही है। | 
._ सृधिष्ठिर--हमारे भाग्य को घिक्‍कार हैं। भगवान्‌ बलराम कृष्ण के बड़े 
भाई, सुभद्रा के भाई, है 
(आपने) सम्बन्धियों के प्रेम का मन में विचार नहीं किया, क्षत्रियों के धर्म 
का विचार नहीं किया; अर्जुन के साथ अपने छोटे भाई की प्रसिद्ध गाढ मैत्री 
की भी चिन्ता न की । दोनों शिष्यों के प्रति आपका समान अनुराग हो सकता 
“था, लेकिन (आपका) यह कैसा मार्ग है कि जो मुझ भाग्यहीन के प्रतिकूल हो 
गये हो ॥२०॥॥ ड़ 
(द्रौपदी के समीप जाकर) अरी पाञज्चाली, उठो । हम दोनों समान दुःख 
वाले होवें । मूर्छा द्वारा तुम इस प्रकार मुझे- क्‍यों धोखा दे रही हो ? 
द्रौपदी--(चेतना पाकर) स्वामी, दुर्योधन के रुधिर से 'गीले हांथ से 
: दुःशासन द्वारा खोले गये मेरे केशों को बाघे । सखी बुद्धिमतिका, तेरे सामने 
ही स्वामी ने प्रतिज्ञा की थी.। (कञ्चुकी के समीप जाकर) . आर्य; भगवान्‌ 
वासुदेव ने मेरे लिये क्‍या संदेश भेजा था कि फिर से क्रेशों का प्रसाधन प्रारम्भ 
. कर दिया जाय | तो मेरे लिये सुमनों की माला! . लाओ | तब (मेरे लिये) वेणी 
बानाओ.। भगवान्‌ नारायण के वचन का पालन, करो | वह कभी असत्य संदेश 
नहीं देंगे । अथवा मुझ दु.खी ने क्या कह डाला । अभी गये हुए आयेदुज्- का 








असीति कोथ्यं पन्‍थ | न शिष्ट्संमत इति भाव: । ] ॥२०॥ 
अतिसंधत्से अनच्वितंं करोषि | [ केशहस्त' केशकलापमु-। | तवापि प्रत्यक्ष 
मेव तेन...देवकीनन्दनेन पुनरपि केशबन्धनमारभ्यतासिति। ] केशरचना 
केशसंस्करणम्‌ । ] तदुपनय में पुष्पदाभानि तावत्‌ । विरचय में कवरीम्‌ | 
[अलीक॑ मिथ्या] | आदीप्यतां , चिता ।ः त्वमपि क्षत्रियधर्ममनुवध्नस्तेव. तस्य 
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महाराज, आंदीयय से चिता । त्वर॒पि क्षत्रधर्भ यनुवर्तमाव एवं नाथस्य जीवित- 
हरस्पाशिमुश्लो भव । अथवा झंते रोचते । रद पक 
[बन्धुदु णाहा इज्जोहरणरुधिलाहण हत्थेंण दुस्सासणविमुक्क केंसहत्यम्‌ । 
हज्जे वुद्धिमदिए, तब पञचवर्ख एव्व णाहेण पडिण्णादस्‌ | अज्ज, कि संबिदठ॑ 
दाव में देवेण देवक्रीवन्दणेण पुगो वि केसरअणा आरम्भीअदु त्ति। ता ,उदंणेहि . 
में पुपष्फदामाईं ' विरएहि दाव कवरीम्‌ । करेहि भअवदों णाराअणस्स वअणम्‌ । 
ण क्खु सो अलीअं संदिसदि | अहवा कि मए संतत्ताए भणिदम्‌ | अचिरगद 
अज्जउत्तं अणुगमिस्सम्‌ । महाराअ, आदीवअ में चिदाम्‌ | तुम वि खत्तधम्म॑ 
अणुट्वन्तो एव्व णाहस्स जीविदहरस्स अहिमुहो होहि । अहवा ज॑ दे रोअदि ।] 
युधिष्ठिर:--घुकरम्ाहू पा्चाली । कज्थुकिनू, क्रियवासिय तपल्विनी 
चितासंबविधागेन सह्यवेदना । ममापि सज्जं धनुझपनय | अलमयवा धतुषा । 
तस्थव देहरुधिरोक्षितपाटलाज़ी- 
मादाय संयति गदासयविव्यचापस । ह 
श्रातृप्रियेण कृतमद्य यदर्जुनेन . 
श्रेयो मम्रापि हि-तदेव कृत॑ जयेन ॥१२॥ ह 
राक्षत्:--राजन्‌, रिपुजयविपु्ख ते यदि चेंदल्तदा यत्र तन्न वा प्राणत्यागं 
कुछ । धृथा तब्र गमनस्‌ । हे कह तल 
कड्चुकी--धिछः भुने, राक्षसलहर्श हृदंयं भवत: । 
राक्षस:--[सभयं स्वगतम्‌) कि ज्ञातो5हमतेन । (प्रकाशम्‌) भो कछ्चुकित्‌ 
तयोगंदया खलु युद्ध प्रवुत्तर्ज नदुपधित्यो: । जानामि.च तयोगेंदायां पुजसारस | 
दुःखितस्य पुनरस्य राजपंरपरमनिष्ठक्षतर्ण परिहरन्नेद ज्रदीमि | ' 
युधिप्ठिर:--(व.ष्पम्‌ विसृजन) साधु, महूष, साधु + सुस्विग्धम शिहितस्‌ । 
कचुठकी--सहाराज, क्ि-नाम शोकान्धतया देवेन देवकल्पेनापि प्राकृते- 
नव त्यज्यते क्षात्रधर्म: । 


'नाथजीवितहरस्य शत्रोरभिमुखो भव । [तपस्विनी वराकी 4 संविन्तागेत 
संप्रदानेन | चिताविरचनेनेति यावतु । सज्ममित्ति पाठे ज्यया मौर्व्या सहितम्‌ ।] 
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अनुगमन करूँगी । (युधिष्ठिर के समीप जाकर) महाराज, मेरी चिता प्रज्वलित 
कीजिये | आप भी क्षत्रिय के धर्म को पालंन करते हुए 'स्वोमी के प्राणों का 
हरण करने वाले का सामना कीजिये । अथवा जो आपकी ज़ेच्छा लगे । 
यधिष्ठिर---पाञचाल की राजकुमारी ने (बिल्कुल), ठीक कहा है । 
'कञ्चुकी, इस वेंचारी को चिता देकर वेदना सहने योग्य ' कर दे । मेरे लिए 
-भी- धनुष तैयार करके लाओ । अथवा धनुष रहते दो--- 
' आझाई से प्रेम करने वाले भर्जन ने धनुष को छोड़कर उसके ही शरीर के 
रुधिरं से सिक्त और (इसलिये) लाल़ अज्भों वाली गंदा को लेकर जो आज 
_ युद्ध में किया है, मेरे लिये भी वह श्रेयस्कर है । जय से वस करना 
' चाहिये. २ शक - 
राक्षत--राजन्‌, थदि आपका चित्त शत्रु को जीतने से पराड्य्मुख है। तो 
कहीं भ्री प्राण त्याग्न दीजिये । वहाँ जाता व्यर्थ है । हा 
॥ कज्छुकी --सुनि, आपको धघिककार है। आपका हृदय तो राक्षस के 
समान है । | 
राक्षत--(भग्रपूर्वक आत्मगत) क्या इससे मुझे पहचान लिया है ? (प्रकट 
में) हें कड्चुकी, भर्जून और दुर्योधन में गदा-युद्ध प्रारंम्भ हुआ था। मैं यदा 
में उन दोनों के भुज-बल को जानता हूँ । इस दुःखी राजधि को अन्य अनिष्ट 
श्रवण से बचाते हुए ही मैंने ऐसा कहा है । * 
:  “बरुधिष्ठिर--(आँसू बहाते हुए) ठीक है' मह॒षि, ठीक है। आपने हित की 
बात कही है । 
कल्च्चुकी--महा राज: शोक से अन्धा होने के कांरण आप देव-तुल्य होकर 
भी सामान्य पुरुषों की भाँति क्षात्र-धर्म का परित्याग क्‍यों क़र रहे हैं ? 


। तस्पेति । तस्येंब भीमस्येव । [देहरुधिरेण उल्षितं सिक्तमत एवं श्रातृत्रिये- 
'णार्जुनेनाद संयति युद्धे | पाटल .. रक्तबद्धः यस्या: सा तामू |] अपविध्य 
त्यक्त्वा ।| यत्‌ कृत तद गदामादायव युद्ध्वा जीवितत्याग: इत्ययं: । तन्ममापि 
श्रेय: ।] जयेन्‌ कततमलम ॥१२॥।  -.. हु 

: भुजसारमित्यन्तं कडचुकिने कथनम्‌ [ गदायां गंदायुद्ध इति यावत्‌ । भुजबल 

, जातामि..। तथाहि . कर्जुनस्य हीनवलत्वात्तद्रधों निश्चित इत्यर्थ: .] सस्निम्धं 

हितम्‌ । देवकल्पेन देवतुलल्येन । 
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युधिष्ठिर:--आरय जयंधर, 
शक्ष्यामि नो परिधपीवरबाहुदण्डौ 
वित्तेशशक्रपु रदशितवीयंसारी | 
भीमार्जुनौ क्षितितले प्रविचेष्टमानौ 
हृष्ट तयोश्च निधनेन रिपूं कृतार्थम्‌ ॥२२॥ 

अधि पाञ्चालराजतनये, मद॒दुर्यप्राप्तशोच्यदश, यथा संदीप्यते पावकस्तथा 
सहिताबेव वन्धुजनं संभावयाव: । ह न्‍ 

द्रौपदी--आरब कुह दातसंचयस्‌ । प्रज्वाल्यतां चिता त्वरते .मे ह॒दयं 
नाथ प्रेक्षितुम। (सर्वतोध्वलोक्प्) कर्थ न कोडपे सहाराजल्य बचने करोति । 

हा नाथ भीमसेन, तदेवेदं॑ राजकुल त्वया' विरहित॑ परिजनोडपि सांप्रत॑ 
परिहरति । 

[अज्ज, करेहि दारुसंचअम्‌ । पज्जलीअदु चिद्दा | तुबरदि में हिअअं णाधं 
पेकिखदुम्‌ । कह ण को वि महाराअस्स वअर्ण करेदि | हा णाह भीमसेण, 
एव्व एदं राअउलं तुए विरहिदं पडिअणों वि संपर्द परिहरदि | ] 

.... युध्रिष्ठिः--मह॒ें न कश्चिच्छुगोति तावदावयोव॑चनमु । तदिन्धनप्रदानेन 
- प्रसाद: क्वियतास । | ह 
राक्षस:--मुनिजनविरुद्धसिदस्‌ (स्वगतम्‌) पूर्णो से मनोरथ:। यावदनुप- 
, लक्षित: समिन्धयासि वह्विम्‌ । (प्रकाशम्‌) राजन, न शक्‍तुमों वयमिह स्थातुस । 
(इति निष्क्रान्तः) 

युधिष्ठिर:--कृष्णे, न कश्चिदस्पष्टच्न करोति । भवतु । स्वयमेवाहं 
दारुसं दर्य कृत्वा -चितामादीपयामि । ह 

द्रोपदी-- त्वरतां महाराज: । .[तुबरदु तुवरदु महाराओ ।] 

(नेपथ्ये कलकल:) 





शक्ष्याम्िति | [परिघवंदंगंला इब पीवरी बाह -दण्डाविव बाहुदण्डो 
ययोस्तो । वित्तेश: कुबेर: शक्रश्च तयोः पुरयो: दर्शितं वीर्येसारं याभ्यां तो । ह 
कुवैरपुरे सौगन्धिकाहरणकाले भीमेन अस्त्राधिगमार्थ शक्रपुरी गतेन शक्राज्ञिया 


सनिवतकवचान्‌ नाम दैत्यान्‌ हतवतार्जुनेन च ।] क्षितितले प्रविचेष्टमानों 
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युध्िष्ठिर--भायें जयन्धर, _ । 
मैं अर्गंला के समान स्थूल भुज-दण्डों वाले और कुबेर तथा इन्द्र के नगरों 


'में बल-पराक्रम दिखला चुके हुए भीम और अजुन को भूतल पर छंटपटाते 
- और शत्रु को उनकी मृत्यु से चरितार्थ हुआ नहीं देख सकूगा ॥२२॥ 


अरी मेरी दुर्नोति से शोचनीय अवस्था को प्राप्त ' पाञ्चाल राजकुमारी 
जैसे ही यह अग्नि प्रज्वलित हो, तव हम दोततों एक साथ ही बच्धुओं का 
(अनुगमन द्वारा) सम्मान करेंगे । 
| द्वौपदी--आर्य लकड़ियाँ एकत्र कीजिये | चिता प्रज्वलित की जाय, मेरा 
हृदय स्वामी को देखने के लिये उत्तावला 'है। (चारों ओरं देखकर) कैसे ? 
कोई भी महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। हाय स्वामी .भीम- 


. सेन, तुझसे विहीन उस ही इस राजकुल को अंब सेवक भी छोड़ रहे हैं । 


.. युधिष्ठिर--महपि, कोई भी हम दोनों की बात नहीं सुन रहा है। इसलिए 
अब आप ही ईंधन देकर अनुग्ृहीत करे । 
राक्षत--यह मुनि लोगों के प्रतिकूल है । (आत्मगत) मेरी कामना पूर्ण 

हुई। अब छिपकर अग्नि प्रज्वलित करूगा । (प्रकट में) राजन, हम यहाँ न 
ठहर सकेंगे । (यह कहकर बाहर चला गया)। हें 

' युधिष्ठिर--द्रौपदी, कोई हमारी बात नहीं मान रहा है । अच्छा । मैं स्वयं 
ही लकड़ियाँ इकट्ठा करके चिता प्रज्वलित करता हूँ।.' 

. द्रौपदी--जल्दी कीजिये, महाराज जल्दी कीजिये । 
' (नेषथ्य में कलकल ध्वनि होती है) 


-. मरणव्यथाकूलो भृम्यां लुठन्तो ।| भीमार्जुनौ रिपूं च कृतार्थ कृतकृत्य॑ द्रष्टु न 


शक्ष्यामि ।,शक्ष्यामि तौ इति पाठे तौ द्रष्ठुं, शक्ष्यभि [इति ,काकुना| न 


_..शक्ष्यामीटथर्थ: ॥२२।। 


[मम दुनय: | मदुदुनेयस्तेन प्राप्ता शोच्या दशा यां तथाभूते-। सहितावेकतन्न 
देहत्यागेनेत्यर्थं:| महाराज महाराज आनाय्यतां तावहारुसंचय: । संप्रज्वाल्यतां 
चिता । तदेव राजकुलमिदानीं त्वया, विरहितम्‌ । परिजनो5ंपि, महाराजं, परि- 
भवति । समिन्ध्रयामि . दीपयामि.। [दर्प: अस्य संजातः 'असौ दपितः-,॥ बलेन 


हि 


र्भ्र्दन बेणीसंहारे 


द्रोपदी-- (सभयमाकर्ण्य) महाराज, कस्याप्येष वलदरपितस्थ विषसः _ 
शद्धनिर्धोष: शुपते । अपरमप्यप्रियं श्रोतुम॒स्ति निर्बन्धस्ततो विलम्ब्धते । 
[महाराअ; कस्स वि एसो बदलप्पिदस्स विसमो -सद्धभुणिग्घोसो सुणीअदि.। 
अवरं वि अप्पिअं सुणिद्‌ अत्थि णिव्बन्धों तदो विद्धम्बीअदि ।] 
युधिष्ठिर:--न छलु विलस्व्यते । उत्तिषठे ।: ५ कर 
(इति सर्वे परिक्रामन्ति), 5. - :८४/४ 
युधिष्ठिर:--अयि पाओचालि, सस्बाया सपत्नीजनस्य चः क्िचित्संदिश्य 
निव्तय परिजनयसु ॥.. 309 2 5 


द्रोपदी--सहाराज अम्बाये एवं संदेक्यामि-म: स बकहिडिम्बकिर्मो रजटा- ' 


_सुरजेरासंघविजयमल्‍्लस्ते भध्यमपुत्र: स सप हताशायाः पक्षपातेन परलोक गत 


इति । [महाराअ, अम्बांए एव्ं्र संदिसिस्सं-जो सो वअहिडिम्वकिम्मी रजडासुर - 
जरासंवविजअमल्लो दे मज्ञमपुत्तो सो मम हृदासाएं पंक्खवादेण 'परलोअं 
गदो त्ति ।] 
युधिष्ठिर:--भद्े बुद्धिमतिके, उच्यतास्मद्रचनादस्बा । 
येनासि तक जतुवेण्मनि दीप्यमाने है शक 
निर्वाहिता सह सुतैर्भजयोबलेत । _- 
तस्य प्रियस्य वलिनस्तनयस्य पाप- 
माख्मामि तेष्म्ब कथयेत्कथमीहगन्यः ॥२३॥। 
आयें जयंधर, त्वयाषि सहदेवसकाशं गन्तव्यप्त । वक्तव्यश्च तत्नभ्नदान्पाण्डु- 
फुलबृहस्पतिर्माद्रेय: कनीयानस्माक॑ सकलक्रुफलकसलाकरदाबानलो युधिष्दठिर 


परलोफमभिप्रस्थित: प्रियानुजमप्रतिकूल॑ सततमाशंसनीयमसंमूठ॑ व्यसने5५श्युदये 
च धृतिमन्तं भवन्तमचिरलभालिद्धाच शिरसि चाज्नायेदं प्रार्थथति--- 


2७0» ८०-3३ >-अक- ०2००० 


दर्षित: वलेदर्पितस्तस्थय । विषम: कर्णकठोरः । निर्घोष: शब्द: । निर्बन्ध 

आग्रह: | इृदभिलाप इत्यर्थ: | ततो ब्रिलम्ब्यते इति प्रश्नकाकु: | विजये मल्ल 

विजयमह्ल: । [एतत्संदेप्टव्यमू--योउसौ मल्लो मध्यमपुत्रस्ते स मम**" ।] 
प्रेनेति । तत्र वारणावत्त । तथा च भारतम--भी मसेनस्तु राजेन्द्र भीमवेग- 
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द्रौषदी--(सुनकर भगपुर्वक) महाराज, .यह किसी बल के गवलि की 
भयडूर शद्भुध्वनि सुनाई दे रही हैं। (आपको) अन्य भी अश्रिय सुनने की 
अभिलाषा है, इसलिए (वह) विलम्व किया जा रहा हैं। 
युधिष्ठिर--नहीं, (अंब कोई) विलम्ब नहीं है। उठो । 
(सब जाते हैं) 
यधिष्ठिर---भरी पाञ्चाली, अम्मा और सपत्तियों को कुछ संदेश देकर 
. सेवकों को लोटा दो.। 
ह द्रौपदी--महाराज, अम्मा को इस प्रकार संदेश दूंगी-जो बक, हिडिम्ब, 
* किर्मीर, जटासुर और जरासन्ध को जीतने वाला मल्‍ल, (आपका) मंझला पृत्र 
था, वह मुझ मूर्ख के प्रति प्रेम के कॉरण प्रलोक चला गया । 
युधिष्ठिरे--भद्र बुद्धिमतिका, मेरी ओर से अम्मा: से कहना-- . 
है अम्व, जिसने वहाँ. वारणावत में लाक्षा-ग्रह के जलने पर तुम्हें पुत्रों 
सहित अपने भुजत्रल- से निकाला था, (तुम्हारे) उस बलवान प्रिय पुत्र के 
अमजुल के. विषय- में कह रहा हूँ । अन्य ऐसा कंसे कह सकता है ॥२३॥ 
आारये जयन्धर, आप भी सहदेव के पास जायें और पाण्डु-वंश के वृहस्पति 
माद्री के पत्र, हमारे छोटे भाई से कहें कि--सम्पूर्ण कुरुकुलरूपी कमलाकर में 
. वनवह्नि सहश, पेरलोक को प्रस्थान करने वाला युघधिष्ठिर सर्वदा अनुकूल 
“रहने वाले, प्रत्याशा के योग्य, विपत्ति में विमूढ् न होने वाले और अभ्युदय में 


क्षमाशील आप प्रिय अनुज का गाढ आलिज्धुन करके और सिर सूंघकर यह 
याचना करता है--- कि 


. पराक्रम: । जगाम श्रातृनादाय सर्वान्मातरमेव च. ॥ आ. थे. १४८ इलो. २०] 
निर्वाहिता- रक्षिता: । ते आख्यासि तुस्यं कथयामि । अन्यो मत्त:इति शेष: । 
. मदन्यः क ईहशं दुःखं कथयेत्‌ । कि तु न कोष्पीत्यर्थ: ॥२३॥ - ५... ८ 
[सकल कुरुकुलमेर्व कमलाकरस्तस्य_ दावानल:। अनेन आत्मनो5उसमीक्ष्य- 
कारिता क्रूरता चोक्ता |. च ह्ममूढ्चेता: कम॒लानि. दावातले प्रक्षिपेदिति भाव: ] 
प्रियश्चासवनुजश्चेति विग्रह: । .बह्नच्यनियम: इति प्रियस्थैव पूब॑निपात:। 
' अर्थात्सहदेवम्‌ । अप्रतिकूलमायत्तम्‌ । आशंसनीयं प्रत्याशाहम्‌ । विपत्तावमूढ- 
ममुग्धम्‌ । [अभ्युदये धृतिमन्त क्षमावन्तम्‌ ।] आश्राय परिचुम्ब्य । 
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* &««ल ही 


मम हि वयसा दूरेणाल्पः श्रुतेत समो भवा- 
न्सहजक्ृतया वुद्धचा ज्येष्ठो मनीषितया गुरुः । 


शिरसि मुकुलौ पाणी कृत्वा' भवन्तमतोश्थयये 
सयि विरलतां नेयः स्नेह: पितुर्भव वारिदः ॥२४॥| 
अपि च । बाल्ये संचंधितस्य नित्यासिप्तानिवोषस्सत्सहरशहदयसारस्थापि 
नक्‌लस्य समाज्ञया बचने स्थातव्यप्त | तदुच्यतां नकल: नामुपन्तव्यास्मत्पदवी । 
त्वया हि वत्स,... 
.. विस्पृत्यास्सान्थुतिविशदया प्रज्ञया सानुजेन 
पिण्डान्पाण्डोरुदकपृषतानश्रुगभव्य्रिदातुम्‌ ।. - . 
दायादानामपि तु भवने यादवानों कुले वा # 
.. कात्तारे वा कृंतवसतिना रक्षणीयं शरीरम्‌ ॥२४॥ 
गच्छ जयंधंर, अस्मच्छरीरस्पृष्टिकया शापितेन भवताइकालहीनसिदमवश्य- .' 
सावदेनीयमस । । ॥ 


द्रोपदी--हला बुद्धिमततिके, भण सस् वचदेन प्रियसखीं सुभद्रासु--- 
वत्साया उत्तरायाश्चतुर्थो मास: प्रतिपन्नस्प गर्भस्थ। त्ववेतं कूलप्रतिष्ठापर्क 
सावधान रक्ष । कदापीतः परलोकगतस्य श्वसुरक्षुलस्पास्माकमपि सलिलबिन्दुदो 
भविष्यति इति। 


[हला वुद्धिमदिए, भणाहि मह वअणेण|पिअसहीं सुभदाम्‌ु--अज्ज वच्छाए 
उत्तराए चउत्थो 'मासो पडिवण्णस्स गब्सरस । तुम एव्व कुलपडिठ्ठावभ 
सावहाणं रूख | कदा वि इदो परलोअगदस्स सस्‌ रउलस्स अह्याणं वि सलिल- 
विन्दुदो भविस्सदि त्ति ।] 


युधिष्ठिर:--(साखरम्‌) भोः कष्ट्स्‌ । 





मसेति । दूरेणाधिकिकष अल्प: कनिष्ठ: । श्रुतेनाध्ययनेन । सहजा 
स्वाभाविको [ता संस्कारेण व्धिता । ०कृपयेति पाठे कृपा दया यस्‍स्यां तया 


धीरो मनीषीः ज्ञ प्राज्ञ: इत्यम र: । अतः मुछुलो पाणी कृत्वा$ज्जॉल बद्ध वा 
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आप मुझसे अवस्था में बहुत छोटे, ज्ञान में बराबर, सहेज और अजित 
बुद्धि में बड़े और विद्वत्ता में गुरु हैं ॥ इसलिये मैं सिर पर दोनों हाथों को : 
मुकुल बनाकर (+-दोनों हाथ जोड़कर) आपसे याचना करता हूँ कि आप मेरे - 
प्रति स्नेह कम कर दें और पिता को जल देने वाले होवें ॥२४॥ 

और भी, मेरी आज्ञा से, बाल्यावस्था में पाले गये, सर्वदी अभिमान करने 
वाले और हमारे समान हृदय के.सार वाले भी नकुल के वचन कां पालन 
करना. ।.इसलिये नकुल से कहना--बह हमारे पथ का अंनुगमन न करे। हें 
बत्स आपको--- 

अनुज सहित ज्ञान से निर्मल बुद्धि द्वारा हमें भुलाकर पाण्डु को पिण्ड और 
अश्रु-मिश्रित जल-बिन्दु देने के लिये सम्बन्धियों के भवन में अथवा 'यादवों के . 
कुल में अथवा वन में वास करके (अपने) शरीर की रक्षा, करती है ॥२५॥ 

जयन्धर, जाओं । हमारे शरीर को छूकर सौगग्ध- लिये हुए आप अविलम्ब 
अवश्य ही कह देवें । * " 

: द्रौपदी--सखी बुद्धिमतिका मेरी, ओर से प्रिय सखी सुभद्रा से कहो--- 
“आज बेटी उत्तरा को गर्भ धारण किये चौथा: मास है। तू ही इस कुल के 
प्रतिष्ठापक की सावधोनी में रक्षा-करना । शायद (वही) यहाँ. से परलोक गये 
श्वसुर-कुल को और हमें जलाञ्जलि देने वाला होगा । । 

युधिष्ठिर--(आँसुओं के साथ) ओह ! (बड़ा) कंष्ट है । 





प्राणान्मा त्यजेत्यर्थ: । बारिदः निवापोदकस्य दाता ॥२४।॥ 
विस्मृत्येति | सानुजेन त्वयाउस्मास्प्ज्ञया विस्मृत्यं, पांण्डोस्दकपृपतान्प्रदातं 
शरीरं:.रक्षणीयमित्यन्वयः । -पृषन्ति  बिन्दुपृषता: पुमांसः 4 'इत्यमर: ।  श्रतिर- 
ध्ययत्तम्‌. बसतिर्वासः ॥२५॥ ४ कहा 
[स्पृष्टिका स्पर्श: ।]-शापित्ेन मदद्भशपंथवता 4 अकालहीन काल: ओग्य- 
' समय॑स्तेन हीन॑ येथा.न भवेत्तथा | कदाप्येतेनापि परलोकगतस्यास्माक श्वशुर- . 
कुलस्थोदकबिन्दुर्भविष्यति । अन्नापस्तसत्वा गर्भवती। चासिकुल॑ पिठृकुलम । 
[निक्षिपसि तिधापयिष्यंसि । अन्नस्थस्प विनाशसम्भंवात्‌ । ] 
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शाखारोधस्थगितवसधामण्डले मण्डिताशे 
पीनस्कन्धे सुसहशमहामूलपर्यन्तबन्धे ।॥ ' 
दम्धे देवात्सुमहति तरो तस्य सुक्ष्माडःकुरेडस्मि 
| न्‍ताशावन्ध॑ कमपि करुते छाययार्थी जनोउ्यम ॥२६॥ 
.. साधु । इदानीसध्यवसितं केरणीयस्‌ । (कज्चुकिनमवलोक्य) आर्य जयन्धर, 
स्वशरीरेण शापितोइसि तथापि न गम्यते । . ' 
कज्न्चुकी--(साक्रन्दरम) हा देव पाण्डो, तथ सुत नामजातशत्रुभीमार्जु त- 
नकुलसह॒देवानासय दारुण: परिणाम: | हा देवि कुन्ति, भोजराजभबनपताके 
भ्रातुस्तें तनंयेत्त शौरिशुरुणा श्यालेन गाण्डीविन- 
स्तस्यैवा खिलधार्तराष्ट्रनलितीव्यालोलने दच्तिन: । 
आचार्येण वृकोदरस्य हलिनोन्मत्तेन मत्तेन वा 
दग्धं त्वत्संतकाननं ननु .मही यस्याश्रयाच्छीतला !॥२७॥ 
(इति रुदन्निष्क्रान्त:) पक 
युधिष्ठिर:--जयन्धर, जयन्धर । 
(प्रविश्य) 
कृठचुकी--आज्ञापयतु देव: | 
युधिष्ठिर:--वक्तव्यमिति ब्रवीसि-। न पुनरेतावन्ति भागधेयानि नः। 
. यदि कदाचिह्िजयी स्यादत्सो3र्जुनस्तद्वक्तव्योउस्मह चनाउ्भवता 





' शास्रेति | रोधोश्वरोध: । आधिक्यमिति-यावत्‌ :[ शाखारोधेन - सिर-तर- । 
प्रर्ढशाखाविस्तारेण स्थगितमाच्छादितंः वसुधामण्डलं येन तेस्मिन्‌-।. :सण्डिता . 
अलंझता आशा दिशो येव। पीनः स्कन्ध: प्रकाण्ड: यस्यं तस्मित्‌ ।ः सुसूंहश 
! त्पोरनुरूप: महापुलस्थ- पर्यन्तः परितो बन्ध्रो यस्य तंस्मिनु । ईहशि सुमंहति 
परी दम्घे सति तस्य सूक्ष्माइकुरे अस्मिन्‌ । छाबया अर्थी छायामिच्छस्तित्यर्थ:। 
अय॑ - जनः कम्मपि दुष्पूरम्त्यथ:.। आशावन्ध दैवात्‌- कुरुते । | * आंशाबन्ध 
समाश्वासे तथा म्कंदडजालके) इति विश्वः। छोययार्थो: छायाप्रार्थक । 


पथ्ठोडर्डू: २६३ 


: छाया की कामना करने वाला यह जन (द्रौपदी): शाखाओं के विस्तार से 
पृथ्वी मण्डल को आच्छादित करने वाले, दिशाओं 'को भूषित करने वाले, ' मोदे 
, पैनें वाले और सुयोग्य बड़ी जड़ के. चारों और बंधान (चंचूतरे) वाले; विशाल 
' वृक्ष के भाग्य से. जल जाने ' पर. उसके इस सूक्ष्म अडकुर: पर विचित्र आशा 

बाँध रहा है ॥२६॥ 

* :ठीक-है.! अब निश्चित” कत्तंव््य करेना चाहिंये. - (कल्चुकी-को देखकर) 
आर्य जयन्धर, शरीर की. सौगन्ध दिलाई है, फिर भी नहीं जा.रहे-.हो। ... 

. कल्चुकी---(विलाप, करते हुए), हाय महाराज ..ाण्डू, तुम्हारे पुत्र 
युंधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुलं और सहूदेव का यह क्र अन्त :! हाथ भोजराज 
के भवन की पताका देवी कुन्ती | हु 

तेरे भाई के पुत्र, कृष्ण के बड़े,. गाण्डीवधारी के साले और सम्पूर्ण 

धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी कमलिनी के दलन में गज-रूप उस बृकोदर के ही आचार्य, 

हल-धारी (बलराम) ने पागल अथवा मद-मत्त होकर तेरे पृत्ररूपी बन को, यह 
पृथ्वी जिसके अवलम्बन से शीतल थी, जला दिया है ।॥२७॥। 
(इस प्रकार रोता हुआ बाहर चला गया) 

_' घध्िष्ठिर--जयन्ध र, जयन्धर । बी 

के (प्रवेश करके) 

. कड्चुकी--मंहाराज आज्ञा दे । - रे 

' युधिष्ठिर---कंहना चाहिये, इसलिये कह रहा हैँ। हमारे ऐसे भाग्प तो 
नहीं है । यंदि कहीं वत्स अर्जुन विजयी हो जाये तो आप हमारी ओर से 
(उसे यह) कहें--- | 

[तद्वत्पाण्डुबंशाइ-कुरेडस्मिन्‌ सलिलबिन्द्रादिलाभाशेत्यर्थ: ।| ॥१६॥ 
भआातुरिति । ते श्रातुववंसुदेवस्थ शौरिगुरुणा [शौरे: क्ृष्णस्थ ग्ुरुणा 
ज्यायसा भ्रात्रा । अर्जुनस्थ श्यालिन सुमद्राथा पश्रातृत्वात्‌ । अखिलाधातं राष्ट्रा 
एवं नलिन्य: कमलिन्य: तासां] व्यालोलसं .व्याघट्टना । तत्र दन्तिन:। तस्य 
भीमस्य आचार्येण गुरुणा। हलिता वलेनाथ च हलवाहक्रैन-4 [उम्मततेन 
उनन्‍्मादवता अथवा मत्तेन । क्षीविण । ननु यस्याअ्यादाश्रयं प्राप्प महों शोतला 
शान्तिमती आसीत्तत्‌ त्वत्युतकानन दग्धम्‌ ॥२७॥ ह 


श्द्श वेणीसंहारे 


हली हेतुः सत्यं भवति मम वत्सस्य निधने ह 
' तथाप्येष भ्राता सहजसुहृदस्ते मधुरिपो:ः॥ . -. : 
अतः क्रोधः कार्यो न खलु यदि च प्राणिषि ततो ै 
वन गच्छेर्मा गाः पुनरकरुंणां क्षात्रपदवीम्‌ ॥२८॥ 
कञ्चुकी--यदाज्ञापयति देव: ॥ (इति' निष्क्रान्तः) बी 
यूधिष्ठिर:--(भग्नि हृष्ट्वा सहष॑म्‌) कृष्णे. न॑नुद्धतशिखाहंस्ताहुतास्पद्वि- 
धव्यसनिजन: समिद्धो भगवान्हुताशनस्तत्रेन्धनीकरोध्यात्मानसु | * ः 
द्रॉपदी--प्रसीदतु प्रसीदतु सहाराजो मस्ानेतपश्चिमेन प्रणयेन'। अहं 
तावबग्रत: प्रविशासि। [पसीदहु पसीदह महाराओ सम इमिणा अपच्छिमेण , 
पंणएण । अहं दाव अग्गदों पविसस्मि || 
युधिष्ठिर:-- यद्येव॑ सहितावेवाध्युदयमुपभोक्ष्यावहे । 
चेटी--हा भगवन्तो लोकपाला:, परित्रायध्यं | एब खलु सोमवंशराजर्षो 
राजसुयसंततापतह॒व्पवाहु; खाण्डवर्संतपितहुतवहस्य किरोटिनो ज्येष्ठो _भ्राता. 
सुगृहीतनामघेयों महाराजग्रुधिष्ठिर: | एघापि पा>चालराजतनया देवी. यज्ञवेदि- 
मध्यसंभवा याज्षसेनी । द्वावषि निष्करुणज्वलनस्थ प्रवेशेनेन्धनीभवतः । तत्परि- 
आायध्वमार्या:, परित्नायध्वसु । कथं न को5पि परित्रायते । (त्तपोरग्रत: पत्तित्वा) 
कि व्यवसितं देव्या देवेन च । 


[हा भअवन्तो लोअवाल़ा परित्ताअह परित्ताअह । एसो क्खु सोमवंसराएसी 
राअसूअसंतप्पिदहव्ववाही खण्वसंतप्पिहुदबहस्स किरीडिणो जेट्दो - भादा 
सुगरहीदणामहेओ महाराअजुहिद्वि रो । एसा वि पाञ्चालराअतेणओ देवी जण्ण- 
वेदिंमज्ञसंभवा जण्णसेणी । दुवे वि णिवक्रुणजलणस्स प्पवेसेण इन्धणीहोन्ति 
ता परित्ताअहं .भज्जा परित्ताभह्‌| कधं ण को वि परित्ताअदि | कि ववर्सिदं 
देवीए देवेण अ +] 





[एतावच्ति अर्जुनविजयावहानीति यावत्‌ ।] से च्जा | 
' हलीति। हेतु: कारणम्‌.। [त्थाप्येष हली ते. सुहृदः ब्ाता भवती।॥ 
जतस्तस्मिन्‌ क्रोधो न कार्य: |] प्राणिषि जीवसि । गच्छेन॑मिष्यति | क्षात्रपदवी 


५; 


ञ 


- आर्शंसायां लंड । न माह ओगे - इंत्यटो निषेध: ॥ रे८ ॥ 


पैष्ठोड्डू! २६४ 


(यह) सच (है) कि मेरे वत्स (भीम) की मृत्यु का कारण हलधारी 
(बलराम) है, फिर भी यह तुम्हारे सहज मित्र मधु-सूदन (कृष्ण) का भाई 
है। इसलिये (उस पर) क्रोध नहीं करना चाहिये । यदि जीवित - रह. जांओ 


तो वन को चले जाना, लेकिन कठोर क्षात्र-धर्म पर न चलना ॥२९८॥ - 


फल्‍्चुकि---महाराज जैसी आज्ञा दें (बाहर चला. गया)। . -.० 
युधिष्ठिर-- (अग्नि को देखक्रर हर के साथ) ऊपर. उठी हुई ज्वाला रूपी 
हाथ से हम जैसे विपत्ति. में पड़े हुए जनों को न्िमल्त्रित करने वाला. भगवान्‌ . 
अग्निदेव प्रज्यलित हो गया है। (अब) इसमें स्वयं को ईंधन बनाता हूँ। 
 द्रौपदी--. कृपा कीजिये, महाराज मेरी यह अन्तिम प्रार्थना स्वीकार कर 
कैपा कीजिये। मैं पहले प्रवेश करूँगी । | 
. .. बधिष्ठिर--यदि ऐसा है, तो फिर हम दोनों साथ-साथ ही अध्युदय का 
उपभोग करेंगे ।.. न ह त 
. चेटी--हाय भगवात्‌ लोकपालों, रक्षा करो, रक्षा करो | यह चन्द्रवंश के 
राजधि, राजसूय यज्ञ से अग्नि को तृप्त करने वाले, खाण्डव-वन से अनल को 
सन्तुष्ट करने वाले अर्जुन के बड़े भाई, प्रात: स्मरणीय नाम वाले, महाराज 
युधिष्ठिर हैं। और यह पाञ्चाल की राजकुमारी, यज्ञवेदी के 'बीच में. उत्पन्न, 
महारानी द्रौपदी हैं | दोनों ही क्रूर अग्नि में प्रवेश करके (उसके) इंधन हो. 


: रहे हैं । इसलिये, हे आर्य लोगों, बंचाओ, .बचाओ | कैसे 7 कोई “भी नहीं 


वचा रहा हैं ? (उन दोनों के आगे पड़कर ) महारानी और महाराज ने क्‍या 
सोच रकक्‍्खा है ? ग रस 8:25 | 





क्षत्रियप्य [गन्रहननस्पम | | पूर्मा गा न फीजय [7 777 [शत्रुहननरूपस्‌ । | पुनर्मा गा न' गमिष्यसि । मा गा:.इति- माड यौगे 


[शिला एव हस्ता: शिलाहस्ता: । उद्धता ये शिखाहस्तास्ते: आहत: 
अस्मद्विध: व्यसनिजन: येन स तथोक्तः ।] अन्न पश्चिमेन प्रथमेत्त सत्येन वा । 


, [तवास्ति पश्चिमों यस्मात्तेन 'चरमेणेत्यर्थ: ।] “ प्रणय: प्रेर्णि याञ्चायाम्‌ । इति 


धरणि: । [राजा सोम: सूयते अन्न इति राजसूय: त्ेन संन्तपितः हव्यवाहः येन 
सः । चुगृहीत॑ प्रात:- स्मृतं नामचेय॑ यस्य स तथोक्त:। तदुक्त --स.सुगृहीतनामा 


र्‌ 


१६६ वेणीसंहंरे 
युधिष्ठिर:--अगि बुद्धिपतिके,. यद्वत्सलेन प्रियानुजेन विना सहर्श तू । - 
उंत्तिष्ठोत्तिष्ठ, भद्दे, उदकमुपनतय |. * जा 3 मय 
““चेटी--यद्देव आज्ञापयत्ति - (इत्ति निष्क्रम्य पुनेंः प्रविश्य च)' जयतु जयतु 
सहाराज: | [जं देवो आणवेदि: जेदु जेदु महाराओ ।] / | . +: : ४ 
यूधिष्ठिर:--पाअचालि, त्वसपि तावत्स्वपक्षपातिनों: घुकोदरस्थ प्रिय- 


स्थाजु नस्पोदंकक्कियाँ कुछ । 


द्रोपदी--महांराज एवं करोतु । अहं पुनज्व॑लनं प्रवेक्ष्यासि। 
[महाराओ एब्वं करेदु । अहं उण जलणं पविसिस्सस्‌ ।] 
युधिष्ठिर: - अनतिक्षप्तणीयं लोकबूत्तत्‌ । भद्े, उद्कमुप्रनय । 
(चेटी तथा करोति) 
यधिष्ठिर:--(पादौ प्रक्षाल्योपस्पृश्य च). एव वाँव्त्सलिलाब्जलियाँड्रो - . 
याय भीष्माय गुरवे । अर्थ प्रपितामहांध .शान्तनबे । अयसयपि पिताम: 


 विचित्रवीर्याय | (सास्रम्‌ू) तातस्थाधुनावसर:। अबमपि तत्नभवते सुगृहीतनाम्मे 


पिन्रे पाण्डवे 
- अद्य प्रश्मनति वारीदमस्मतो दुर्लभ पुनः । 
तात माद्रच्म्बया साथ मया दत्त निपीयताम्‌ ॥२८६॥ 
- एतज्जलं॑ जलजनीलविलोचनाय 
भीमाय तस्य मम चाप्यविभक्तमस्तु । - 
एक॑ क्षणं विरम वत्स पिपासितो5पि 
पातुं त्वया सह जवादयमागतो5स्मि ॥३०॥। 


थवा सुक्षत्रियाणां गतित्ुपगत॑ वत्समहप्ुपग्रतोष्प्पक्रती द्रण्ठुघु | वत्स . 
भीमसेन पा का 





स्था्: प्रातः स्मयंते बुध: ।] खाण्डववनादीपनजननस्य क्रिरीटीनो **“द्वावप्येतौ 
--। उपस्पृश्याचम्य ।- भाद्ध याव भीष्माय | शान्तनवे शान्तनुनाम्तें । 
अ्येति 4 है तात मया दत्तमेतज्जलं माद्रत्रम्बया सह निषीयंताम्‌ ॥ :६॥॥ 


ग 


पष्ठोड्ड्ु ह ... २६७ 


छः 2 के 


. चधिष्ठिर--अरी बुद्धिंमतिका, जो प्रेम करने वाले, प्रिय अनुज के बिना 
उचित है, वही (सोचा हुआ है) | कल्याणी उठो; जल ले आओ । 
. /चैटी--जो महाराज आज्ञा दें । (यह कहकर बाहर जाकर और फिर 
प्रवेश करके ।) जय हो महाराज की जय हो । ह | ियि 
..._युधिष्ठिर--पाज्चाल-पुत्री, अब तुम भी अपने पक्षपाती भीम. और प्रिय 
अर्जुन को जलाञ्जलि दे दो । लि 
.__ अपदी--महाराज ही (जलाञ्जलि) दे लें। मैं तो अग्नि में प्रवेश 
करूगी । । 
युधिष्ठिर--लोकाचार का उललड्ून नहीं किया जा सकता है । है भद्रे, 
जल लाओ 0. 23 
आन .. - [चेटी वसा ही करती है) | कम 
. युधिष्ठिर--- (पैर धोकर और -आवमन करके.) यह जलाञ्जलि गरज्जा-पुत्र 
गुरु भीष्म के, लिये है | यह प्रपितामह शान्तनु के लिये-है और यह पितामह 
विचित्रवीयं के लिये है। (आँसुओं के साथ) अब पिता का वार है । यह 
(जलाञ्जलि) आदरणीय प्रात:स्म्रणीय पिता पाण्हु के लिये है। , 
' आज के बाद फिर यह जल हमसे मिलना कठिन है, इसलिये, हे. तात, मेरे 
._ द्वारा दिये गये (जल) को माता माद्री के साथ (मिलकर) पीजिये || २९॥ 
.. -.. कमल के समान नेत्र वाले भीम के लिये (दिया हुआ) यह जल उसका 
और मेरा सम्मिलित रहे । हे वत्स, प्यासे होते हुए भी तुम क्षण-भर ठहरे 
रहो । (इसे) तुम्हारें साथ पीने के लिये मैं यह वैगपूर्वक आ रहा हूँ ॥३०॥ 
अथवा समीप जाने पर भी मैं यह बीर क्षत्रियों की-गति को प्राप्त हुए. वत्स 
को देखने में असमर्थ रहूँगा । .वत्स भीमसेन, ह ६०७ 


... एतदितिं । [जलजें कुवलयमिव नीले विदोचन बज पा जी एप [जलजें कुवलयमिव नीले विलोचने यस्य तस्मे | जलजस्य लीला 

” विलासो यत्र तत्‌ । भीमप्रिथस्प प्रीतिविषयभीसंस्य 3 अधिभकत साधारणम्‌ | 

हें वत्स भीम । [पिषासित: संजांततृष्णाउपि एक॑ क्षण | विरस मां प्रतिपालय | 

अयमहं एतज्जलं त्वया सह पातुं ह जवाह गदागंतोउस्मि । [ वर्त ग्रानसामी प्ये 

भविष्यति लट्‌ ] ॥३०॥ 5 ह पा ह 
. गति स्वर्गंम्‌ । [अकृती असमर्थ: |] 


२६५ वेणीसंहारे कप ५ 


मया पीत॑ पीत॑ तदनु द्दनु भवताम्वास्तनयुगं 
मदुच्छिष्टैवू त्ति जनयसि रसैबंत्सलतया । 
वितानेष्वप्येव॑ तब मम च सोमे विधिरभू- 
न्तिवापाम्भ: पूर्व पिवसि कथश्रमेव॑ त्वमध्ुना ॥३ १॥ - 
कृष्णे, त्वमषि देहि सलिलाञजलिस | । 
द्रीपदी-- हम्जे बुद्धिमतिके, उपनय मे सलिलस । 
[हज्जे वुद्धिमदिए उबणेहि में सलिलम्‌ ] 
(चेटी तथा करोति) 
द्रौपदी--(उपसृत्य, जलाब्जलि पुरग्रित्वा) महाराज, कर्म सलिलं 
ददासिं ? [महाराअ कस्स सलिलं देहि ? | 
युधिष्ठिरः-- 
तस्मैं देहि जल॑ क्ृष्णे सहसा गच्छते दिवस । 
अम्बापि येन गान्धार्या रुदितिन सखीक्ृता .॥ ३२॥ - ; 
द्रोपदी--नाथ भी प्सेन, परिजनोपनीतमुदक स्वर्गगतस्थ ते पादोदक भवतु । , 
[णाह भीमसेण, परिअणोव्णीदं उदर्श सग्गगदस्स दे पादोदर्भ भोदु । ] 
यूधिष्ठिरः--फाल्युनाग्रज 
असमाप्तप्रतिन्नेजस्तं याते त्वयि महाभजे । 
मुक्तकेश्यत्र दत्तस्ते प्रियया सलिलाञ्जलिः ॥ हे है॥। - 
.: द्रीपदी--उत्तिष्ठ महाराज, दूरं गच्छति ते लाता । ' 
[उट्ठ हि महाराअ दूरं गच्छदि दे भादा ।] 





. 6 सयेति.। [मया अम्बास्तनयुगं . लक्षणया स्तयुगज पय: पीत॑ तदतु भवता 
पीतम्‌ । चत्सलतया मयि स्तेहात्‌ मदुच्छिष्ट रखे: रसवद्धिः भोज्यविशेषेः दत्त । 
जनयसि । वितानेयु यज्ञेष्वपि सोमे सोमपाने एवं तब मम च विधि रश्ूत्‌ । 
अधुना तु त्वं निवापाम्भ: एवं पूर्व कं पिवसि । तदनु तत्पश्चात्‌ । रसे्दुश्घ: । 
वृत्ति वर्ततम्‌ । क्रतुविस्तारयोरस्त्री वितानम्‌ । इत्यमरः .साम्यों विधिः सम 


पष्ठोष्डूः । २६६ 


आपने माता के दोनों स्तनों को मेरे पी चुकने के बाद पिया था तुम प्रेम 
के कारण मेरे बचे हुए रसीले भोजन से आहार करते थे। यज्ञों में भी सोम 
विपय में मेरा और तुम्हारा यही ढड् था। (फिर) तू अब तर्पण के जल को 
, इस प्रकार पहले क्यों पी रहा है ? ॥॥३१॥ 
४ कृष्णा, तुम भी जलाञजलि दो । ह 
ब्रौपदी--सखी वुद्धिमतिका, मेरे पास जल लाओ | 
|. -  (चेटी बैसा करती है) | 5 
द्रौपदी -- (समीप जाकर और जलाजञ्जलि भरकर) महाराज किसे 
जल दूँ ? कण 5 ६2३ न ह 
युधिष्ठिर-- ह ४ 
है ऋष्णा, अकस्मात्‌ स्वर्ग को चले जाने. वाले उस (भीम) को जल दो, 
जिसने रोदन द्वारा माताजी को भी गान्धारी की सखी बना दिया है ॥३२॥ 
.. द्रौपदी--ताथ भीमसेन, सेवक द्वारा लाया हुआ (यह) जल स्वर में गये 
* हुए आपके लिये चरणोदक होवे । 
यधिष्ठिर--हे अर्जन के बड़े भा | 
: प्रतिज्ञा बिना पूर्ण किये (ही) तुझ महावाहु के निधन को प्राप्त हो जांने 
पर खुले हुए केशों वाली ही तेरी प्रिया ने (तुम्हें) जलाहअजलि दी है' ॥३३॥ 
द्रौपदी -महाराज, उठिये। आपके भाई दूर चले जा रहे हैं 4 





"प्रकार: | साम्य .इति चातुर्वे््यादित्वात्स्वार्थे ष्यय्‌ । साम्ये विधि: इति पाठे 
_ साम्ये तुल्यत्वे विधिरित्यर्थ: सोमे विधि: इति पाठे सोमलताद्रवपानेश्य॑ प्रकार 


...  दइत्यथें: । निवापः: पितृदेयम्‌ ॥३१॥। 


तस्मा इति । सहसा शीघ्र जल॑ देहीत्यस्वय । येत [रुदितेन हेतुना अस्वापि 


, 'गान्धार्या: सखी कृता । पाठान्तरे | गान्धारीरदितेनाम्ब्रापि- सखीकृता रोदनवती” 
कतेत्यर्थ: ॥३ शा 


फाल्सुनोए्जन: । 


' असमांप्तेति । [ “भ्रतिज्ञेंषपि योते इति पाठे- याते (दिवमित्ति शेष: मुक्ता 
अबद्भा: केशा यस्यास्तया ।] ॥३३॥। 


अल 


, 
३ 


८८४ | 


है ओ 
पल 2 


२७० वेणीसंहारे 


. युधिष्ठिर:---(दक्षिणाश्षिस्पन्दन॑यूचयित्वा) पाञ्चालि, - निमित्तानि से 
छफथयन्ति संभावयिष्यसि वृकोदरमिति | 
(नेपथ्ये कलकल: ) 
(प्रविश्य संभ्रान्‍्तः) ह 
कड्चुकी--परित्रायतां परित्रायतां महाराज: । एब खलु दुरात्मा-कौरवा-* 
पसद: क्षतजाभिषेकपटलिताम्बरशरीर: समुच्छितदिस्धमीधणगदापाणिरुच्चत-- 


फालदण्ड इच कृतान्तोीउत्रभवर्ता पाञ्चालराजतनयामितस्तत परिंमासमाण इत 
एवाभिवतंते । 


यधिष्ठिर:--हा दब, ते निर्णयो जात: । हा गाण्डीवधन्बनु, 


(इति मुद्यति) ह 
द्रोपदी---हा आयंपुत्र, हा सम स्वयंत्रस्वयंग्राहदु्ल लित, प्रियं आतरमनु 


 ग्रतो<सि, न पुनर्महाराजमिसं दासजनं च (इति मोहमुपगता) 


[हा अज्जउत्त हा मम सअंवरसअंगाहदुल्ललिद पिअं भादुअं अणुगदोसि । 
ण उण महाराअं इमं दासजणं अ |] 
यधिष्ठिर:--हा बःस सब्यसाचिसु, हा त्रिलोचनाज्ठनिष्पेषमल्ल, हा निवात- 


; फवचोद्धरणनिष्कण्टकी कृतामरलोक, हा वर्दर्याश्रमसुनिद्वितीयतापस, हा द्रोणा- 


चार्यप्रियशिष्प, हा अस्न्नशिक्षाबलपरितोणितयाड्ु य हा राप्यक्षुलकमलिनी- 


न 





« महाराज उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । **'मे भर्ता संभावयिष्यप्ति प्राप्स्पसि। [कौरवेपु 
अपसद: कोरवापसद: । क्षताज्जायते इति] क्षतर्ज रक्त [तेन पाठलिते रक्तीकते 
अम्बरशरीरे यस्य ] अम्बरं वास:। [समुच्छिता या दिखा रक्तलिप्ता भीषणा- 
च गदा सा पाणी यस्य ।] गदाशक्ति: शक्तिरस्त्रभेदस्तद्वद्गदेत्यर्थ: । हा मम 
- स्वयंवर स्वयंग्राहदुल लित भ्रातृप्रिय परलोकमनुगतो5सि-। [ स्वयंवरे यः स्वयंग्राहः 
मया पतित्वेव वरणं स एवं दुर्ललितं यस्य.। मद्ग्रहणे कृतनिश्च्रयेत्यर्थ: | अनेन 
मम त्याग्रो5थ्यस्तमनुचित इति ध्वनित्तम्‌ ।] 
- सब्पेन वामकरेण सचतते-दक्षिणहस्तेनेव वाणान्‌ वर्षंते असौ सव्यसाची तस्य 
सम्बुद्धि]) सब्यसाचिन्नर्जुत । [ब्िंलोचनस्थ' किरातवेषधारिण: अज्भानां 


पष्ठोड्डू: ...]#] कद '२७१ 
युधिष्ठिर---(दाहिनी आँख. का: फड़कना सूचित करके) पाञ्चाले-पुत्री, 
मेरे शकुन बतला रहे हैं कि तुम दृकोदर को प्राप्त करोगी । | 
द्रौपदी--महाराज, (आपका) शकुन सत्य होवे;॥ 
(नेपथ्य में कलकल ध्वनि होती है) 
:'. » ह(प्रवेश करके घबरायो हुआ) 
कञ्चुकी--बचाइये, महाराज बंचाइये । यह दुष्ट अधम कौरव रुधिर में 
स्‍तान से लाल वस्त्र ओर शरीर वाला, हाथ में उठायी हुई और रुधिर से 
लिप्त भीषेण गदा वाला, मानों कालदण्ड उठाये यमराज आदरणीय पाञ्चाल 
राजकुमारी को इधर-उधर खोजता हुआ, इधर ही आ रहा है। 
; (यह कहकर मूच्छित हो जाता है) हे 
.. द्रौपदी>-हाय, आंयंपुत्र .! मेरे स्वयंवर में स्वयं ग्रहण करने के दुराग्रही 
(अर्जुन), आपने (भी) प्रिय भाई का अचुगसन किया; लेकिन महाराज और 
इस दासजन का (विचार) नहीं किया । (यह कहकर मूच्छित हो जाती है) । 
यूधिष्ठिर-- हाय वत्स अर्जुन, हाय त्रिनेत्र श्छधूर, के अज्भों का मर्दव करने 
. बोले, मलल्‍ल, हाथ, निवातकबंच नामक दैत्यों का जत़ाश करके देवलोक को 
निंष्कण्टक वरने वाले हाय बेदरिकाश्षम के मुनियों (नर-नारायण)-में से दूसरे - 
तपस्वी, हाथ द्रोणाचाय के प्रिय शिष्य, हाय अस्त्र-शिक्षा के बल से गद्भापुन्र 
... पितामह भीष्म को सन्तुष्ट कर देने वाले, हाय राधा-पुत्र (कर्ण) के कुलरूपी 





 निष्पेषे सर्दने सल्‍ल |] निवातेति । वितातंकवचनामकदैत्यहननेन निःशंत्रंकृत- 

सुरलोक इत्यर्थ: । [निवाचकवचा नाम दालवा सस शत्रवः। समुद्रकृक्षिमाश्रित्य 

दुर्गे प्रतिवसन्त्युत + तिख्र: कोटय: समाख्यातास्तुल्यंरूप वलप्रभा: । इत्यादि कथा 

भारतें वतपवेणि द्र॒ष्ट्व्या | पु० ६८-७१, ७३) बर्द्याश्रसो <दरिकाश्रमः । 

५ पत्र यो छुनी तरवारायणौ-- तयो: द्वित्तीय: तापसः । नारायणस्य प्रथमत्वात्‌ । 

. . मुन्यारिनि निर्धारणे सप्तमी । [तदुक्तः महाभारते नरस्त्वं पूर्वदेहे वे नारायण- 

सहायवान्‌ । वदर्या तप्तवानुग्र॑ तपो, वर्षायुताव वहुन्‌ ॥। इत्ति राघेलक्लमेव 

५ फम्लिनी तस्या: प्रालियवर्ष हिमपात । तस्य विवाशकेत्यर्थ: । गन्धर्वाच्चित्र रथा- 
[ है 


आर 


श्७२ ॥ वेणीसंहारे 


प्रालियवर्ष, हा गच्धर्वनिर्वासितदुर्षोध्न, हा पाण्डवकुलकम लिनी राजहूंस, 
तां वत्सलामनभिवाद्य.बिनीतमम्यां 


गाढ रु त्तृ 


ढ॑ च मामनुपंगुंह्य मयाप्यनुक्तः । 
एतां स्ववंवरवध््‌' दयितामहष्ट्वा 
दीर्घप्रवासमयि तात कथं गतो5सि ॥३४॥। 
ह (मोहमुपगत:) ध 
कड्चुकी--भोः कष्टस्‌ । ..एव दुरात्मा कौरवाधसो यथेष्टमिति एवाशि: 
वर्तते | सबंथा सम्प्रत्ययभेव. कालौचित: प्रतीकार: | ,चितासमीपमुपनयतास्यत्र- 


भवती पाऊचालराजतनयाम्‌ | अहमप्येवमेदानुगच्छामि । (चेटी प्रति) भद्दे, त्वरपि 


देव्या आरतर धष्टथ्स्म॑ सककुलसहदेवी वाष्वाप्तुहि। अथवा एक्मबस्थिते महा- 
राजेपस्तमितयोर्भीमार्जुनयो: कुतो5न 'परिद्राणाशा । 


' 'चेटी--परित्रायध्य॑ परित्रावध्वन्नार्या: [परित्ताअहं परित्ताअह अज्जा ।] 
ह ... (नेपंथ्ये. कंलकलानन्तरम्‌) 
भो भो: ससन्‍्तपञ»चकसंचारिण: क्षतजासबमत्तयक्षराक्षसपिशाचभूतवेताल- 
कड्गृप्नजस्वुकोलूक वायसभूयिष्ठा विशलयोधपुरुषा:, कृतमस्महुर्शनन्ना सेन | कथयत 
, फस्मिन्‍्नुई शे याज्षसेनी संनिहितेति | कथप्राम्युपलक्षणं तस्या:। 
.... ऊर करेण पश्चिट्रयतः सलील॑ 
दुर्योधनस्य पुरतोध्पहताम्बरा या । 


न्निर्वासितों मोचितो दुर्योधनो येन तत्सम्वुद्धि: 


तासिति । [अंयि इति कोमलामन्‍्त्रणे । _त्ात वत्स तां चत्सलां स्तेहवती: 
मम्बां मातरं कुन्ती बिनीत॑ सविनयं यथा तथा अनभिवाद्य मां च गाढ यथा 
' तथा अनुपगुह्यानालिज्भब मयापि - अनुक्तोडब्ननुमत: एतां स्वयंवरवधूं दयिताम 
, अद्रष्ट्वा दीघेप्रवासं कथ्थं गतोइसि । नैतद्‌ युक्तमिति भाव: ॥] ताताचुकस्प्य | 
ततोष्तुकम्प्ये जनके इति विश्व: ॥॥३४॥। 


[आवाप्नुहि आस्रेयार्थ गच्छ ।] गृश्नादीनां भूयिष्ठः प्रचुरो निलयो गहं येए 


६... |. पप्ठोडचूट  - ४ २ रंएइ 


कंमलिनी के लिये हिंम-वर्षा-स्वरूप, हाय गन्धर्वों से दुर्योधन को छुड़ाने वाले 
हाय पाण्डव-कुल रूपी कमलिनी के राजहंस 
हे तात, उस वत्सल माता को -विनयपूर्वक प्रणाम बिना किये, मेरा गाढ 
 आंलिज्जुन न करके मेरे बिना कहे ही, और स्वयंवर में (जीती गई) इस प्रिया 
को बिता देखे. ही लम्बे प्रवास पर कैसे चले गये ॥३४॥ | 
(मूच्छित हो जाता है) छा 
कंज्चुकी--आह कष्ट है। यह दुष्ट नीच कौरव स्वच्छन्दतापूर्वक इधर 
ही चलता आ रहा है। अबे केवल यही समयोचित उपाय है?। . आदरणीय 
पाञ्चाल राजकुमारी को चिता के समीप ले जाता हूँ। मैं भी इसी प्रकार 
अनुगमन करूँगा । (चेटी -का लक्ष्य: करके) कल्ंयाणी, तुम भी देवी के भाई . 
चंष्ट्यूम्न अथवा नकुल ओर सहदेव के पास जाओ । अथवा महाराज के ऐसी 
: अवस्था में वर्तमान होने पर और भीम तथा अर्जून के निधन को प्राप्त हो 
जाने पर (अब) यहाँ रक्षा की जांशा कहाँ ? ह का 
। चेटी--बचाओ आर्यों, बचाओ । 


(नेपथ्य में कलकल ध्वनि के पश्चात्‌) | 
रुधिर रूपी अआंसिव से मंत्त यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, वेताल, कड्ू, गीधे, 
सियार, उल्लू और. कौवों के बाहुल्‍थ' वाले, समस्तपञचक में घूसने वाले, अल्प- 
संख्या में बचे. हुए हे वीर पुरुषों हमें देखकर भय मत करो । बतलाओ 
द्रोपदी किस जगह है ? में उसंकी:पेहंचान बतलाता हूँ । 
हाथ से दोनों जाँघों को लीलापूर्वक पीटते' हुए दुर्योधन के सामने दुःशासन . 
ने जिसके वस्त्र उतारे थे, और केश खींचकेर धम्मिल (>>जूड़े) को बिगाड़ा 


ते तथा । वायसा भूयिष्ठा येषु ते। वायसादिभिषंहुसंख्याका इत्यर्थ:॥ उपलक्षणं 
प्रिवाचकम्‌ । 

: छरू इति । (सलीलं करेण उरू निजोरुयुगं ) परिघट्टयतः हस्तेत-परामशतः। 

' “तथा च भारतम्‌-एवमुक्त्वा तु कौन्‍्तेयमपोदह्य वसन॑ स्वक । अभ्युत्स्मयित्वा राधियं 

भीममाधपयज्निव । द्वीपद्या: प्रेक्षमागाया: सव्यमूरुदर्शयत्‌ ॥ इति ॥ दुर्योधनस्य 

पुरत:या दुःशासनेंन अपहरतमम्बरं वसरंत्र यस्या: सा 'अपहृताम्बरा। या च 





२७४ वेणीसंहारे 


दुःशासणेन कचकर्षणभिन्‍नमौलिः 


सा द्रोपदी कथयत वव पुनः प्रदेश ॥३०५॥ 
कज्चुकी--हा देवि यज्ञवेदिसंभवे, परिभूयसे संप्रत्यवाथा कुरुकुलकलडू: न । 
युधिष्ठिर:--(सहसोत्याय सावष्टम्भमू) पाञ्चालि, न भेतव्य, ने 

भेतव्यस्‌ । (ससंपभ्रवम्‌) कः को5त्र भो: ।  सनिषद्ध' में धनुरुषनय । दुरात्म- 
न्दुयोधनहत॒क आंगच्छागच्छ । अपनयामि ते गवाकौशलसंभृत॑ भुजदर्प शिली- 
सुखासारेण । अन्यच्च दे फुरुकुलांड्भार 

प्रियमनुजमपश्यंस्तं जरासंधशत्रु | 

«... कुंपितहरकिरातायोधिनं त॑ं च वत्सम ॥ 
त्वमिव कठिनचेताः प्राणितु- नास्मि शक्तों ह 
नतु पुनरपहतु बाणवर्षस्तवासून्‌ ॥३६॥ 
(तठ: प्रतिशति गदापाणि: क्षत्तजसिक्तसर्वाज्भो भीमसेन:) 


भीमसेन:--- (उद्धतं परिक्रामन्‌) भो भो: समनन्‍्तपञ्कसंचारिणः सेनिका 
कोध्यमाचेगं: । 


नाहं रक्षों न भूतो रिपुरुधिरंजलप्लाविताज्भ प्रकांम॑ 
निस्तीर्णोरुप्रतिज्ञाजलनिधियहन॑: क्रोधनः क्षत्रियो$स्मि | 


>ा 


'कचानां कप्नेणमाकर्षणं | कच: केश शिरोरुह: । इत्यमर: । तेन ।)- भिन्‍नमौलि- 
विदारितधम्मिल्ला । सौलि: किरीटे धम्मिल्ले इति विश्व: । [सा द्रौपदी पुन 
व्व कस्मिन्‌ ।] प्रदेशेज्स्तीति शेप: | कथयत्‌ तामिति शेष: ॥३४॥ 


हा देवि अर्यसूचनरूपं धृतिकेयम्‌ । अन्त: पटीप्रबिष्टैय॑स्क्रियतेडर्थस्थे सूचनम्‌ 
बृतिकार्थप्रकाशनम्‌ । इति भरत: | इह सादननासावमपंसंधि: । . यदाहु-- बीज- 
कार्योपगसन सादन समुदीरितम्‌ । [सनिषद्धः सतुणीरम्‌ 4- संज्तमुपचितम्‌ । | 
प्रियसिति । कुपितः: हर एवं किरात: हरकिरात: । किरातरूपी हर. इत्यर्थ: । 
-..[तेन सहायुध्यते इति। त॑ वत्समजु नम्‌ । प्राणितु जीवितुम्‌ । त्वमिवेति व्येतिरेके 


छः 


न 
3४% , 


पष्ठोड्डू: २७५ 
: था, वह द्रोपदी अब किस स्थान पर है ? (मुझे) बतलाओ ॥३५॥॥ 
कज्चुकी--हाय यज्ञवेदी से उत्पन्न देवी, अब तू अनाथ होकर कुरुकुल के , 
कलडू:-भूत (दुर्योधन) द्वारा अपमानित हो रही है । मर 
,..युधिष्ठिर---(एकदम उठकर संभलते हुए) पाञ्चालं-पुत्री, डरो मत,.डरो 
मत । (जल्दी से) भरे ! यहाँ कोई है ? तूणीर-सहित मेरा धनुष लाओ दुष्ट 
नीच दुर्मोधन, आ, आ। मैं वाणों की दृष्टि से तेरे गदा-नैपुण्य से उत्पन्न 
बाहुबल के अभिमान को दूर किये देता हुँ। और भी, भरे कुंरुकुल के लिये 
अज्भगरस्वरूप, 
जरासन्ध के शत्रु उस प्रिय अनुज को और कपित  किरातरूपधारी शद्भूर 
से युद्ध करने वाले उस वत्स को न देखता हुआ मैं तुझ कठोर चित्त वाले के 
“समान जीवित रहने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन बाण वर्षा से तेरे प्राण "अपहरण 
करने में तो समर्थ हुँ ही ॥।३६॥ 
(तब हाथ में गदा लिये और रुधिर से सब अज़्ों में लिप्त 
' भीमसेन प्रवेश करता है ।) 
भीससेन--(अकड़कर इधर-उधर घूमते हुए) है समन्‍्तपणञ्जक में घूमने 
वाले सैनिकों, यह कैसी घबराहट है ? 
मैं नः (कोई) राक्षस हैं और न (कोई) भूत । मैं शत्रु के रधिर रूपी जल 
में अत्यधिक: डुबाये हुए अज्धसीों वाला और विशाल प्रतिजशञाहूपी गहन सागर को 
” पार कर चुका हुआ. क्रोधी क्षत्रिय हूँ. । युद्ध रूपी अग्नि. की ज्वालाओं में जलने 





- - दृष्टान्तः-) यथा त्वं जीवितुं शक्तस्तथा नाहमित्यर्थ:,। [तवासून्वाणवर्ष: पुनरप- 
तु ननु घाक्तोइस्मि | न चेत्ति पाठझे न च नास्मि शक्त इति योज्यम्‌ ।] नः 
. शिरश्चालने-॥१६॥ - , 
नाहमिति | [अहं रक्षो न । भ्रूतो न। प्रकाम्म रिपो: रुधिरमेव जल॑ तेन 
' प्लावितं स्वतः सिक्तमद्भ बस्य तंथोक्तः । निस्तीर्ण उरू: - ग़ुर्वी प्रतिज्ञा एव 
जलनिधिः तस्य गहन _ दुस्तरो भागो येन । निस्‍्ती्ण: उरू: प्रतिज्ञा एव गहन 
जलनिधियेंन इति :वा .।] .जलनिधिगहन इत्यत्र पूर्वतिपातविधेरतनित्यत्वमेष 
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भा भा राजन्यवोरा: सम्तरशिखिशिखादसंधशेफ़ा: कृत व-._- न गर्ा 


स्वासेनानेन लीनेहतकरितुरगान्तंहितैरास्यते यद्‌-3] रे 


कथयन्तु भवन्त: कस्मिन्‍नुद्ेशे.पराक्चाली तिष्ठेिति।.* हर 


द्रौपदी : (लब्धंसंज्ञा) परित्रायतां परिच्रायता महज ५ 
(2: पिरित्यथद्ध:परित्ताअढु मंहाराओ |] 
कल्चकी+-देवि पाण्डस्नेषे,-उंत्तिष्कोत्तिष्ड । संग्रति; झटिति चित्ताप्रवेश 


32 ९ 


एवं श्रेयान्‌ । रथ 3 3५ समर 
द्रोपदी--(सहसोत्याय) कथ्थ न संभावयाम्यद्यापि' चितासमीपम्‌ 50४ 
कह गो सेभावेमि अज्ज़विश्चिदासमीवम्‌ ।] 
युधिष्किर:८८कः कोईत्र भो: । सर्निषद्ध धनुरुपतय्‌ । फर्थ न कश्चित्परि- 
जन. | भवतुः: | बाहुयुद्धेनेव दुरात्मानं॑ गाढमालिझूग्य ज्वलनमभिपातयासि । 


(परिकरं बध्नाति) . «5» “४ 


कच्न्चुको-- देवि पाण्डस्तुषे संयस्यन्तामिदानीं नथनोपरोधिनों दुःशास- ॒ 


नावक्ृषष्ठा म्धेजा: ।. अस्तमिता संप्रति प्रतीकाराशा। चितांसमीपसेच द्वततरं 
संभांवय । 


, युधिष्ठिर:--छष्णे, न खंल्वनिहते तस्मिन्दुरात्मनि दुर्योधने संहतंव्याः 
क्ेशा: । _ 


भीमसेन:--पाझचालि, न खलु सति जीवति संहतंव्या दुःशासनविलुलिता 


. वेणिरात्मपाणिम्यास्‌ । तिष्ठतु | स्वयमेवाहं संहरामसि । 


[द्रोपदी भयादपसरति ] 
-.. भीमसेन:-#तिष्ठ, तिष्ठ । भीरु क्वाधुना गम्यते ?  (इति केशेपु ग्रहीतु- 
मिच्छति) 
युधिप्ठिर:--(वेगासड्रीममालिज्भधय) दुरात्मचू, भीमारजुनशत्रों, सुयोधनहतक 
आशशवादनुदिनं जनितापरांधों 
मत्तो बलेत भुजयोहंतराजपुत्रः । 





++-« ज-+++++-+++त#त+>> 


समाधानम्‌ । क्रोघन:. कोपशील: क्षत्रिय: अस्मि | भो भो. समरमेव शिखी तस्य 
शिलाभिदस्धास्तेन्य: शेपषा अवंशिष्टा: राजन्यवीरां: व: अनेन चासेन कृतमर्ल 


ल्‍र्ड 
र ह 
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के एष्ठो5$डूः | 0 ३००० ४22 ! . २७७ 


से बचे हुए हे क्षत्रिय वीरों;:आप लोगों को .ग्रह नहीं: चाहिये, जो (आप ल्‍लोगे) _ 
सरे हुए हाथियों और घोड़ों की ओट लिये बैठे हैं ॥३७॥ 
आप लोग वर्तलायें पाञचाल-पुत्री किस ज़गह है ? 
द्रौपदी--(चेतना प्राप्त करके) रक्षा कोजिये, महाराज रक्षा कीजिये। 
कम्चुंकी--देवी, पाण्डु की पुत्रवंधू, उठिये, उठिये ॥ अब झट से चिता में 
प्रविष्ट हा जाना ही अच्छा है। - है 
द्रीपदी-- (एकदम उठकर) अभी भी चित्ता के समीप कैसे नहीं जाऊँगी ? . 
युधिष्ठिर--अरे | यहाँ कोई है ? तूणीर-सहित धनुष -लाओ। कबौसे ? 
कोई भी सेवक नहीं है ! अच्छा, बांहु-युद्ध द्वारा ही (इस) दृष्ट का .गाढ 
आलिंगन करके आस में गिराये देता हूँ (यह कहकर कमर कसता है) ह 
- फलञ्चुकी- देवी पाण्डु की परत्रवध्‌, “आँखों को ढकने वाले दृःशासन द्वारा 
खींचे गये, अपने केशों कों अब बाँध लो । अब प्रतिंशोध की आशा नष्ट हो 
गई है। जल्दी से चिता के समीप ही चलो । न 
युधिष्ठिर--हे कृष्णा, उस दुर्योधन के बित्ता मरे केश न बाँधो । ह 
भीससेन--हे पाञचाल-पुत्री मेरे जीवित रहते दुःशासन द्वारा खोली गई 
बेणी को अपने हाथों से नहीं बाँधोगी । हि 
2 (द्रौपदी भय से दूर भागती है) ह 
भीमसेन--ठहर, ठहर । है कातर, तू अब “कहाँ जा रही है ? (यह कहकर 
केश पकड़ना चाहता है) | - 
» - युधिष्ठिर--(वेगपूर्वक भीम से. लिपटकर) दुष्ट, भीम और, अर्जुन के शत्र, 
नीच सुयोधन, ६ - हम डट 2 


डे 


हे पापी, बाल्यवस्था सेही प्रतिदिन अपराध 'करने वाला बल से मत्त | 


:४ “यत्‌ हता ये करितुरगास्तै: अन्तहिते: तिरोहिंतें: अत: लीचनेलेय ग्रतेरिव युष्माति 
आस्यते स्थीयते । न तथा स्थातव्यमिति भाव: + त्रासंफलमेततत्‌ ॥३७॥। 
झटिति सत्वरम । बिलुलिता विस्खलितां । निषज्भीन तृणीरेण ' सहितम्‌ । 
परिकर: पयं डू:परिवारयो: इत्यमर: न खलु नवेत्यर्थ: । , 
आशैशधादिति-। पाप आशंशवाह्दाल्यात्प्रभृति अनुदिनं दिने -दिने 'जनिता: 
कुृताः कारिताश्च अपराधा येन स तथा । भुजयोबंलेल मत्त: । ह॒तो 'राजपुत्रो 


हु 


॥। 


गौ 
हर 


हे 


श्छ८ हू वैणीसंहारे ० पा 


आसाच मेज्स्तरमिदं भुजपञ्जरस्य 
... जीवन्पयासि न पदात्पदमद्य. पाप ॥३८॥ 
भीमसेन:--अये कथमार्य: सुथोधनशड्ूूया क्रोधान्निदंयं मामालिड्भति 
कल्चुकी--(निरूप्य सहर्षम्‌) महाराज, वजच्यसे । अर्य खल्वायुष्मास्भीम“ 
सेम: सयोधनक्षतजारुणीकृतसकलशरी राम्बरो दुलंक्ष्यव्यक्ति: । अलसधुना संदेहेन । 
चेटी-(द्रीपदीमालिज्भथं) देवि, निवृत्यता निवृत्यताम्‌ । एब खलु" पुरित 
प्रतिज्ञाभारो नाथस्ते बेणीसंहारं कतु त्वामेवान्विष्यति | 
[देवी, णिवट्टीअदु णिवट्टीअदु । एसों क्खु पूरिवपडिण्णाभरो णाहों -दें 
वेणीसंहारे कादु' तुब॑ एंव्व अण्णेसदि ।] 
द्रोपदी--हम्जे, कि सामलीकवचनेराश्वासयसि । 

..[हम्जे कि म॑ अलीअवभर्णोाह आसासेसि । ] 
यृधिण्ठिर:---जझंधर, कि कथयसिं नायमनुजह षी दुर्योधनहतकः । 
भीमसेन:--बेव अजातशत्रो, भीमार्जुनमुरो, कृतोध्यापि वुर्येधनहुतक: | याम 

हि तस्य तुरात्मन: पाण्डुकुलपरिभाविन:--- 


भमौ क्षिप्तं शरीरं निहिर्तामदमसृक्चन्नाभं. निजाड् 

लक्ष्मीरायें निषण्णा चतुंरुदधिपयः सीमया .साधेंमुर्व्या । 

भृत्या मित्राणि- योधाः कुरुकुलमखिलं दस्धमेतद्रणाग्नौ 

नामक यद्‌ ब्रवीम क्षितिप तदधुना धार्त॑राष्ट्रस्य शेषम्‌ ॥३द। 


४ 





, भीमार्जुनो येच स तथा | त्वमद्य मे भुजी एंव पञ्जरं तस्य अन्तरमासाद जीवन 
पदात्पदमपि न प्रयासि ।] _[पाठान्तरे ] संकद मध्यम्‌ .. त्व॑ जीवन्सन्पदात्पद- 
मप्यवश्यं त प्रयास्यसि वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्धा इति भविष्यति लद | 
यद्वा | तत्कालीनक्रियायां वर्तमानत्वाह्व्त माने लट ३ ८॥। 

[सुयोधनस्य क्षतजेन मरुणीकृतं रक्तीकृतं सकल॑ शरीर अम्बरं च यस्य॑ स 
_तथोक्त: । दुलेक्षा दुर्शेया . व्यक्ति: स्पष्ठाकारों यस्थ स॒ तथा .।] वेणीसंहारं 
वेणीवन्धनम्‌ । अलीकवचर्नः [मिश्याभाषण: |] परिभवतीति पाण्डुकूलपरिभावी 
तस्य । 


7 रूमादिति [मया तस्थ शरीर भूमी क्षिप्तम्‌। इंदं तस्य असुर्के चन्दनेल 


हुई 


घष्ठोडड: .. - ह ... २७ 


हुआ तूं, जिसने राजकुंमारों (भीम और अर्जुन) को मारा है, आज मेरे बाहर 
रूपी पणञ्जर के मध्य. में आकर एकपग से (दूसरा) पगःजीवित न जां 
सकेगा ॥३८७ 

भीससेन-- अरे कंसे ? आय दुर्योधन के भ्रम से क्रोध के कारण निर्देयता 
से मेरा आलिगन कर रहे हैं । 

.. कड्चुकी--(ध्यान. से देखकर हर्ष के साथ) महाराज, भांप धोखा खा. रहे 
हैं। यह तो आयुष्मात्‌ भीमसेत हैं, जिनकां सम्पूर्ण शरीर और वस्त्र सुयोधन 
के रुधिर से लाल हो गये हैं, (और इसलिये) जिनको . पेहचानना - कठिन हो 
रहा है । (अब कोई) शा नहीं करनी चाहिये । 

चेटी--(द्रोपदी का आलिगन करके) है "देवी, लौट आओ, लौट आओ 
यह आपका स्वामी, जिसने प्रतिज्ञा के भार को पूरा कर लिया है, आपकी 
चेणी बाँधने के लिये आपको ही ढूंढ रहा है । 
द्रोपदी --सखी, क्यों झूठे वचनों से मुझे आश्वासन दे रही हो ? 
युधिष्ठिर--जयन्धर, क्या कह रहे हो कि यह मेरे छोटे भाई का शत्र 
नीच दुर्योधन नहीं है । 
भीससेल--महाराज अजातशन्नु, भीम तथा.-.अर्जन के बड़े भाई: अब नीच 
दुर्योधन-कहाँ से (आया) मैंने पाण्डु के कुल, का. अपमान" करने: वाले उस 
छुष्टात्मा के-- .. 
शरीर को पृथ्वी पर फेक दिया है और अपने .शरीर पर (उसका) यह 
, चन्दन सहश रुधिर लगाया. है.। आयय॑ मैं पृथ्वी के साथ, चारों समुद्रों का. जल 
जिसकी सीथभायें हैं, लक्ष्मी स्थित हो गयी है; सेवक, मित्र और योद्धा--यह 
स्पूर्ण कुरुकुल युद्धारिन में जल गया है। हैं पृथ्वीपति,, धुतराष्ट्र कें पुत्र का 
चह एक नाम ही शेप रह गया है, जिसे आप कह रहे हैं ॥३ ६॥ 


सहशं यथा तथा चन्दनाभं निजाजड़् निहितमे । चतुर्णामुश्षीनां पर्यांस्येव सी मानो 
यस्या: सा तथोक्तया । उर्च्या भूम्या सह श्री: आये त्वयि .निषण्णा 'स्थिता । 
भृत्या: कुरूणामिति शेष: .।:[ मित्राणि योधा: अखिल कुरुकूलं च॑ इत्येतद्रणाग्नौ 
दगधम्‌ । हे क्षितिंप यद्‌ नाम ब्रवीषि तदेकमधुना धात राष्ट्रस्थ दुर्योधनस्प । शेष- 
भ्वृशिष्टम्‌ । ] शेषशब्दोध्यं कर्मण्यजन्तो वाच्यलिज्भः इत्यवघेयम्‌ ॥३६॥ 


ज 
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हा 


युधिप्ठिए८--(स्वैरं मुंक्‍्त्वी भीममवलोकयून्नश्रूणि5प्रमोर्जयर्ति 
भीमसेन:--[पाद्यो: प्रतित्वां) जयत्वायें: ५ .> "व ६ (५ ६7. 
युधिष्ठिरे:---व॒त्स, आप्पंजलॉन्तरितनग्रनत्वात्र *पश्थामि_ते : मुखचनद्रम्‌। 
'तत्कंथर्य कच्चिज्जीवति' संवान्सम किरीठिना:॥ ० हम आय 
भीमसेन:---निहततसकंलरिपुपक्षे त्वग्नि नसंधिपे, जीवति भीमो४र्जुन॑श्व | “ 
युध्रिष्ठिस:-+(पुनगढिमालिज्ञत्न)४ २२. 5 
रिपोरास्तातावन्निधनमिदमाख्याहि शंतशः, ५ ब#खत | हट ० 
प्रियो भ्राता सर्व्य त्वमसि मम योज्सौःबकरिपुं:।, ० हा 7 
भीमसेनः-- आये, स एवाहम । तस्मु#चंतु भामार्य: क्षणमेक्रमु। 77 ५ /5 
युधिष्ठिर:--किमपरमशिष्ठमू [0 / 7 ७ करी एल 


«.. 2 जसासंध॑स्योर्र:सरसि, रुघिरासारसंलिले, ० ०5%. 7 | कल 
तंटाघातक्रीडाललितमकरं॑: संयति भ्वान्‌ ४०॥ है कह 


, #. बुआ त! मक 
«० 


भीमसेन॑ः---आर्य "सुमहदधशिष्टसूं । 'संयच्छासि तावदसेव -:सर्योधमे- 
शोणितोक्षितेन पूणिना-पाञचौल्या ढु:ःशासनावकंष्ट केशहस्तस्‌ । 


थुधिष्ठिर “ए्अत्वर“ गंच्छतु भवान्‌ ५ अनुर्भवंतूं तपस्विनी ' वेणीसंहारं- 
« महोत्सवर्म्‌ । : ४ 


भीभसेन:-- (द्रौपदीमुपसत्य) ड्रेकि .पार्चालराजतनये, .:दिष्दंया. बर्धसे 
रिपुकुलक्षयेण,.।. अलमलसेवंविध॑ म[ुमालोक्य” आसेन । 
कृष्ठा येनासि राज्ां सदसि नृपशुना तेन, दुःशासनेन 


हि अरे के >> पर ७त अले> अकुक5ः 5 75 


तर 2 
हूं 7 «की »*) £ 


हक 





रिपोरितिं + रिपोनिधर्न तावदास्ताम्‌ । शत्रुनाशी-सः पुच्छामीत्यंथे: । इदं 
- शतेशः शत वारानाख्याहि कथय । सरसि जलधाविति व्यस्तरूपकम | तदाघातो 


..._ जलघधितटहननम्‌ । सकरो जलजन्तुभेद क्रीडाललितमकरोतुं इति पाछे या. 
-!.. क्रीडाललितं क्रीडारूपं विलासं चकारेत्यर्थ: ॥४णा 


कुंप्टेति--[ येन नृपशुना तेन प्रसिद्धेन दुःशासनेन राज्ञां सदसि छृष्टासि 


+ 5 हर है 
कट न्‍ ्‌* ०७३ ६: , ६-४६ 22% 
रमन हु 


जा 


' फष्ठोडड्टू:, . | जप ४» / शिवेह 7 
बरुधिष्डिर--(धीरें से छोड़कर भीम को देखता हुआ आँसू पोछिता है) । 
भीमसेत-- (पैरों पर गिरंकरं) ओये की जय हो । 0 2 
युधिष्ठिर--वत्स, आँसुओं: से नेत्रों के आच्छन्न होने के-- कारण मैं तुम्हारे 

भ्रुखरूपी चन्द्रमा को देख नहीं पा रहा हूँ । इसलिए बतलाओ,. जप अर्जून 
सहित जीवित तो हैं ? दी ५ 
ह भीससेन---आप राजा के सम्पूर्ण शन्नुपक्ष को!नष्टःकरं देने पर भीम॑ और 
भर्जन जीवित हैं। . 
धरुधिष्ठिर--(फिर गाढ़ू आलिज्ञंत करके) ॥ ० 
शत्रु के लाश की बात रहने दो (- मुन्ने सैकड़ों बार (+>वोर-बारे) यह 
प्तलाओं कि वंया तुम सचमुच ही मेरे वह प्रिय भाई हो, जो बक का शत्रु है? 
भीभतेनं--आये, मैं वही है । 2 35: 208 
थुधिष्ठिर--- तय 352 आओ इक 
(क्या) आप युद्ध में रुधिर-वर्षा-रूपी जल वाले, जरास्नन्ध के वर्षःस्थल' 
रूपी तालोनब में तटाघात की क्रीड़ा करते में; सुन्दर (प्रतीत होने वाले) मकर 
हैं ! ॥४०॥| 97 क 


भीससेन--भार्य, मैं वही हूँ - इंसलिए आार्य॑, मुझेः-क्षणभर के लिए 
छोड़ दे । - 
युधिष्धिर--और क्या शेष रह गया है. ? 
भीससेन --आंयं,भ्वहुत बड़ी (कार्य) शेष रह गया है। अब सुयोधन के 
हधिर से भीगे हुए इस हाथ से प्राध्चाली के दुःशॉसने द्वारा खींचे गये उत्तम 
 कैशों को बाधूँगा । 
यधिष््ठिर--आप जल्दी से जायें (वह) बेचारी वेणी बाॉँक्षने के आनन्द का: 
छपभोग करे । - 
भोससेन--(द्रौपदी के समीप जाकर) है पाध्चाल की राजकुमारी देवी 
.. शन्न-कुल के नाश के लिए आपको बधाई है। इस प्रकार के मुझे देखक्रर भय' 
से बस करो, बस करो । 
राजाओं की सभा में जिस नर-रूप में पशु, दुःशासन- ने तुझे घसीटा था, 


ज.3-_--->-।  ै+ 3 "_**_ै_*+*++++*“+“+++“““*““““*“*“+++४४/5++5++++६६६६::: स बक्‍क्‍ननकडं कक वबसनन्चैच व॑ििच--न-+ 
लस्य मत्पीतशेषाणि मर्म करयोः स्थितानि स्त्यानानि असूड्जि हपर्श । हे कांच्ते 


ध ३ के 
क हु 
हे 5मह आजा 5 दि हे 8५ 


के 59 ई ह3 
2१ 


वैणीसंहारे का 


स्त्यानान्येतानि तस्थेँ स्पृश मम करयोः पीतशेषाप्यंसूडिज | 
कान्‍्ते राज्ञः कुरूणामपि- सरसमिदं मद्‌गदाचूणितोरो- 
रज़्5ज्ज सृडनिषिवर्त -निषिव्त तव परिभवजस्थानलस्योपशास्त्ये ॥॥४१॥ 
बुद्धिमतिके, क्व सा संप्रति भाचुसती योपहेसंति पाण्डवदारनु । भवर्ति 
धज्ञवेदिसंभवे याज्ञसेनि । हि 
द्रौपदी--आज्ञापयतु नाथः [आणवेदु णाहो ।] हे 
भीमसेन:--स्मरतिं भवती यन्मयोक्तघ् । (चवब्चद्भुजेत्यादि १-२१ . 
पूर्वोक्त पठति)। 
... द्रौपदी--नाथ, न केवलं स्म्रासि । अनुभवासि चसाथस्थ प्रसादेन .। 
[णाह, ण केवल सुमरासि । अणुहवामि अं णाहस्स प्पसादेण ]॥| 
भीमसेन:--(वेणीमवधूय) भवति, संयस्यतासिदानीं धा्तराष्ट्रकुलकाल- 
">शानिद:शासनविलुलितेयं बेणी । द ' 
... द्रौपदी--नाथ, . विस्मृताउस्म्येतं व्यापारृस् । चाथस्य -प्रसादेन . पुन्रपि 
:  शिक्षिप्ये। [णाह, विसमरिदह्म एदं वावारम्‌ । णाहस्स प्पसादेण,, पुणो वि 
_ >सिक्खिस्सम्‌ |... 300 ५ 
... भीम:ः--[वेणीं वध्नाति)  * े 
(नेपथ्ये) , : ... कक 
सहाससरानलदग्धशेषाय-स्वस्ति -झवतु राजस्यकुलाय-) 
'क्रोधान्चैर्य॑स्य मोक्षात्क्षतनरपतिभिः पाण्डुपुत्रे: कृतानि - 
प्रत्याशं मुक्तकेशात्यतुलभुजबलेः पार्थिवान्त: पुराणि । 

२३ 
मद्गदया चूणितो ऊकू यस्य तस्य कुरूणां राज्षोषपि सरसं मम अज्चे अज्ज 
-निषिक्तम असुकू रक्त तव परिभवजस्य 'अनलस्य उपशान्त्य॑भवेत्‌ ।[निवंहण- 

* सिंह श्लोके । यदुक्त' तत्रव-पूव 'प्रसारितानां तु बीजादीनां समापनम्‌ थे निर्व्यू 
हत्वेन क्रियते तन्निवेहणमीरितम धडश॥। - ह 


नाथस्य प्रसादेत पुनरनुभवामि । [अवघूय आस्फाल्य । धार्टेराष्ट्रकुलस्थ 
 कालरात्रि: प्रलयकरी । विलुलिता अवक्ृण्टा व्यत्यस्ता च। एतं व्यापार ,के श 


नन्‍जल+- 





के अब 


न्प्ो 


पष्डोइडःः शरद 


उसके मरे दोनों हाथों में पीने से बचें हुए इस गंढ़े रधिर को स्पर्श करो | है 
प्रिया, तेरी अपमान से उत्पन्न वह्तचि की शान्ति के लिए मेरी गद्दा से चूर्ण 
श्ंघाओं वाले, कूरओं के राजा का भी यह ताजा :रुधिर (मेरे) अज्भ-अ््छू पर 
'सींचा हुआ है ॥४१॥ 
है बुद्धिमतिका, अब वह भानुमती कहाँ है, जो पाण्डवों की पत्नी का 
उपहास करती थी । श्रीमती यज्ञवेदी से उत्पन्न याश्सेनी, .. 
द्रोपदी -- स्वामी आज्ञा कीजिये। 
भीमसेन--जो मैंते कहा था, वह आपको याद है। (चज्चद्भुज' * “इत्यादि 
पूर्वोक्त श्लोक १(/२१ का पाठ करता है) | 
द्रोपदी--नाथ, केवल याद हीं नहीं है, अपितु नाथ की कृपा से (उसका) 
अनुभव भी कर रही हैं। ह 
भीमसेन---(वेणी को हिलाकर) श्रीमती जी, अब धुृतराष्ट्र के कुल के लिए 
कालरात्रि-स्वरूप, दःशासन द्वारा खोली गई, इस -वेणी को बाँध लीजिये.। 


द्रोपदी--नाथ, मैं यह कास भूल गई, हूँ। स्वामी की कृपा से फिर 
सीखू गी । 


भीम--(वेणी बाँधता है)॥ | ४ 
(नेपथ्य में ) 


भहायुद्ध की अग्नि में जलने से बचे हुए श्ञत्रियकुल कां. कल्याण हो। 
जिंसके खुलनें के कारण क्रोध से-अन्धे हुए, अतुल बाहुबल वाले, पाण्डु के 

' पुत्रों ने राजाओं को नष्ट करके प्रत्येके दिशां में राजाओं के अन्त:पुरीं को खुले 
हुए केशों वाला कर दिया है, क्रुद्ध हुए यमराज के सहश और कुडुँणों के लिये 


बन्धनम्‌ । नाथ विस्मृतोछ्त॑ व्यापारों मंया । सांप्रतं नाथस्य । ु 

' क्ोधान्धैरिति ॥ [यस्य केशपाशस्य सोक्षान्मोचनातृ : क्रोघेनान्धै: क्रोधान्ध 
शता नरपतंयो यैसस्‍्ते: क्षतनरपतिभि: अतुल भुजयो: बलं. येषां ते; अतुलधुजबले 
पाण्ड्पूत्र ::। आशायामाशायामिति प्रत्याशं प्रतिदिशं प्रांथिवान्त:पुराणि पृश्रिव्या 
ईश्वरा:' पाथिवा नृपास्तेषासन्त:पुराणि लक्षणया तन्नसंथा: स्व्रियः ।. मुक्ता' 


' केशां येषां तानि मुक्तकेशानि कृतानि । भतृ्‌,विनांशाह धव्यप्रोप्रणादिति भाव: । - 


“बेणीर्सहरे 


 क्रृष्णायाः कैशपाशः “कुपिंतयेमसखी . धूमकैंतुं: कुरूर्णा 


५ » सीथ्य॑ बर्द प्रंजानां विस्मतु'निधरन स्वस्ति शाज्ञां कुलेभ्यः ॥४२॥९ * 
>यधिप्ठिर:+<देविं, एप, ते * केंगीसंहीरोडभितत्यते नभस्तलसंचारिणाः 


सिद्धजनेन । २ कह 


न 


हे - (त॒त:.प्रविशतः ऊ४णंरजूनी) हा 


कृछ॒ण॑:--६ यरुधिष्ठिर्मुपगम्य) विंजयतां निहतशकलारातिंमण्डल:. सानुजः 
पाण्डब्कुलचर्द्ठसा महाराजो युधिष्ठिर: । ५ ५ - हे (७.2१ 


अर्जन:--जयत्वार्य:. (० ४४ दे ,च:ज . 


यघिष्ठिरे/-(विलोक्य) भये  भगवास्पुण्डरीकाक्षों वेत्सश्च _ क्रिसेठो' । * 
सगवन्‌,' अभिवेदये (किसीटनं:प्रति) एह्रहि बत्स वन “गे -.८ह 


(अर्जुन: प्रणसति) अप अर 
युधिष्ठिर---(वासुदेव॑ प्रति) देव, कुतस्तस्य विजयादन्यबस्थ भगवान्युराण< 
पुरुषो नारायण: स्वयं मज्लान्योंशास्ते .।, - -- ह 
कतगुरुमहदादिक्षोभर्स भूतमूर्ति 
गुणिनमुदयनाशस्थानहेतुं प्रजानाम । 
अजम्मरचिन्त्यं चिन्तयित्वाउपि न त्वाँ - 
__ अभेवतिजगति दुःखी कि पुनर्देव हष्द्वा (४रै॥ 
सः अय कपितस्यथ यमस्य सखा कृपितयमसख: । राजाह:सखिस्यष्ट्चू । कुरूणा 
घूमकेतु: नॉंशहेतुत्वात्‌ । कृष्णाया: केशपाश: केशकलापः। बद्ध:। प्रजानां - 
निधन संग्रामे इति शेष; । विरमतु | राज्ञां कुलेम्य: स्वस्ति भूयात्‌-। अत्र 


पूर्वार्धे काव्यलिज्भमलद्धार: । उत्तरा उपमार्ध रूपक॑ चेत्येतयो: संसुष्टि: ।] 
पार्थिवोत्त्र दुर्योधन: । तथा च दुर्योधने हते तदल्तं:पुरेनायः अनिवद्धकेशा 
कृता इति भाव: । [पाठान्तरे | दिष्ट्येति आनन्दहेतु: ॥४२॥ . . ह 





[सिद्धा देवयोंनिविशेषा: ।] प्रुण्डरीकाक्ष: कृष्ण:। आशास्ते स्वीकरोतिं। ह 


कृत्तेत्पादि | हैं देव जगति त्वाँ चिन्तयित्वाइवि जंनो दुःखी न भवति ॥ कि 

पुन ष्ट्वा दुःखी भवति | अपि तु न भवतीति भाव: ५ कीहशम्‌ ।- कृता ग़रुरो 
: स्थूलद्रव्यस्य महदादेमंहत्तत्ववुद्धितत्त्वादे: पर्वतादेवा शोभेन परिणामेन्त संभूता - 

ज्याप्रिका मूर्तिस्व्रिनमन॒त्वादिखू्पा येन तम्‌ । अदा कृतो गुरु: -पर्वतादियेन स॑ 


जल 


श पु 
५) 


० कप यआ 
हि टन 
डा ३६० * 
"नदी चल 8 पके रा 
५ न्‍ ् 
हरा हे. ने 
४ 5 


यीओ, पता, आओ 087 पक 

मर हे है हो हे पंप्डोडडू ग्त्त- है ॥ ते 4 5० 4, हि 4 
ड़ हा ज्् ॥ पि 2६ व दर श्ध्ट ह ६॥ । हा 7५ ाु दल । रः 0 ॥ 2 
(उत्पात॑-सूचक ) धूमकेतु स्वरूप, कृष्णा 7 तह ग्यहः केशपास, ब्ेंधचः गर्या हैं| 

प्रजाओंडक्रा नाश बन्द हो, ज़ाकें। राजोओं के; कुलों का कल्याण हो. ॥ दशा 7 हर 
| पन्ल् ाट):. 2 4 मे 5 ५ म्शीरे &0ज" 
* जज देवी, आरकेश-तंल में विच्चरण करने वाले सिद्धश्लॉग तुम्हारे 
वेणी-वन्धक का अंभिनन्द्रत-कर रहें हैं।_ :.. ३ ८२४ 


डर 36 


झव _(तत्पंडचात ऋण और, अर्जुनद वेश करते! हैं] न ह 

कृष्ण. (पविहिलके समीप जाकर) सम्पूर्ण शन्नु समूह को नष्ट कर देने , 

वाले, पाण्डव कल में उद्धतुल्य, महाराज युधिष्ठिर अनुजों सहित विजय पायें । 

अर्जुन--आये की जय हो । हे 

युधिष्ठिर-.अरे ! भगवान विष्णु (+--कमल तुल्य नेत्रों वाला) और वत्स 

अर्जुन ! भगवन्‌ मैं भरणाम करता हूँ, (अर्जुन को लक्ष्य करके) वत्स, आओ, 

“ आओ-। ह ॥$ ह 
े (अर्जुन प्रणाम करता है) 


युधिष्ठिर-- (वासुदेव को लक्ष्य करके ) भगवन्‌' जिसके लिए स्वयं पुरातन 
पुरुष भगवान्‌ नारायण मझ्भल की कामना करें, उसकी जय से अतिरिक्त अन्य 
कंसे हो सकती है? ह हि 
' हे देव, किये गये महत्तत्त्व आदि के महान्‌ क्षोभ से उत्पन्त मृत्ति वाले, 
: श्रजाओं की उत्पत्ति, विनाश और स्थिति के कारणभूत, सगुण, अजन्मा, अमर 
और अचिन्त्य आप ( देव) का चिन्तन: करके भी संसार में (कोई प्राणी) दुःखी 
नहीं रहता है, फिर देखकर तो कया ? न न न किक ।४३॥ की, 


माधिना संभूता कृतास्मदादे- 
मूर्ति: शरीरं येन स तथा । पश्चाहिशेषणसमास: । यह्वा। छत गुरुकारय॑ द्रव्य 


.. येच ताहशेन महदादिना कालाकाशादिना संभूता मिलिता मृत्तियंस्थ तम्‌ । 

 सामान्यकारंणुन सह भगवास्वेदादिक्तेंति भाव: । अत एवं गुणिन वेदादिसृष्टि- 
योग्यप्रयत्नादिमन्तम्‌ । येद्वा । गुणा: सत्त्वरजस्तमोरूपास्तदयोगिन लोकसृष्टना- 
शस्थैयैकारणं च। तथां. च सत्वरजस्तमोरूपं गुणत्रयं सहकारि समासाद्य 
हरिहरहिरण्यगर्भरवतारैरयं भगवान्कायंत्रयकर्तेति हु 
अज्मजन्यम्‌ । अमरसताश्यम्‌ । [अजरमिति पाठे जराहितमविका रमित्यर्थ: । । 
अचिन्त्य॑ं वाइमनसागोचरम्‌: तंदुक्तम-यतो वाचो निवतंन्ते अश्राप्य मनसा सह 
.इति | अथ च विरोधाभासः । सौहि संभूतमूति:स कथमज:। यो 'ह्मचिन्त्य- 
स्तंस्य कर्थ॑ चिंन्तेति | अविरोधंस्तु-दर्शित एव | ।४३॥। हु न्‍ 


तथा। महदादेराकाशादे: क्षोभेन मिलनेन महाभूतंसम 


रश्पद बेणीसंहारे 


(अर्जुनमालिड्भूब) वत्स, पंरिष्वजस्व सात । 
कृष्ण:--महाराज युधिष्ठिर, 
व्यासोध्यं भगवानमी च मुनयों वाल्मीकिरामादयों 
धष्ट्युम्नमुखाश्च सैन्यपतयों माद्रीसृताधिष्ठिताः । 
प्राप्ता मागधमत्स्ययादवकुलै राज्ञाविधेये: सम 
स्कन्धोत्तम्भिततीर्थवा रिकलपा राज्याभिषेकाय ते ॥४४॥ 
अहं पुनर्दरात्मगा चा्वक्रेण विप्रकृतं भवन्तमुपलम्याजुनेन सह त्वरितितर- 
सत्यात: । 
यधिष्ठिर:-- कर्थ चार्वाकरेण रक्षसा चयमेव॑ विप्रलब्धा: । 
भीमसेनः--(सरोपम्‌) क्वासौ धातंराष्ट्रसखा प्रण्यजनापसदो येनाय॑स्‍्थ ह 
भहांश्चित्तविश्ञयमः कृत: । कक 
कृष्ण:---निमृहीतः स छुरात्मा चफलेन | तत्कथष महाराज, क्िसस्सात्पर 
समीहित संपादयासि । | 
यूधिप्ठिर:--एढं पुण्डरीकाक्ष, न किचिन्न' ददाति सगवास्प्रसन्‍्तः | अहं तु 
पुरुषसाधारण्पा बुद्धचा संतुष्पासि । न खेल्वतः परसच्यर्थपितुं क्षम: । पश्यंत्रु देव, - 
क्रोधान्ध: सकल॑ हत॑ रिपुकुलं पम्चाक्षेतास्ते वर्य 
पाञ्चाल्या मम दुनंयोपजनितस्तीर्णों निकाराणव:ः । 
| त्व॑ देव: पुरुषोत्तमः सुकृतिन मामाहतों भाषसे..._ 








व्यामोड्यभिति । [अय्य॑ भगवान्‌ व्याप: । असी च॒. वाल्मीकिरामादय: 
. .. मुनय: । राम: परणुराम: । माद्रीसुताभ्यामधिष्ठिता: धृष्ट्युम्नमुखः: धृष्ट्यूम्तो 
: मुखमाद्यो य्रेपां ते तथा ।. आज्नाविधेये:. मागधमत्स्ययादवकुले:- सम सह । 
. स्कन्धेन उत्तम्भिता उत्तोलिता: तीथ॑बारि जाह्रवीप्रभृतिजलं तस्प केलशा 
यैस्ते तथोक्ता: ते तब राज्याभिषेकाय प्राप्तां उपस्थिता: सनन्‍्तीति शेषः | 
[पाठान्तरे |] जावालिंनामा मुनि: ॥॥४४॥ 


[पुण्यजनेषु राक्षसेपु अपसदो नीच:।] इहोच्यतां किमन्यदित्यनेन काव्य- 


पष्ठो$ड्ू: २८७ 
(अर्जुन का आलिज्धुन करके) वत्स, मेरा आलिड्भन करो-। 
कृष्ण--महा राज युधिष्ठिर, _” 
यह भगवान्‌ व्यास, ये वाल्मीकि तथा- परशुराम आदि मुनि और साद्री के 

पुत्रों से अधिष्ठित धृंतद्युम्न आदि सेनापति आज्ञाकारी. मागध, मत्स्य और 

यादव कुलों के साथ तेरे राज्याभिषेक के लिये कन्धों पर तीर्थों के जलों से भरे 
कलश उठाये हुए आ रहे हैं ॥॥४४॥ 


लेकिन मैं आपको दुष्ट चार्वाक द्वारा व्याकुंलित .किया हुआ जानकर 
अर्जुन के साथ जल्दी चला आया हूँ। 

युधिष्ठिर--कसे ? चार्वाक राक्षस ने हमें इस प्रकार धोखा दिया । 

भीससेन--(रोपपुर्वंक) कहाँ है वह दुर्षोधन का मित्र चीच राक्षस जिसने 
आये को महान्‌ बुद्धि-व्यामोह उत्पन्न कर दिया था । 


कृष्ण--उस दुष्ट को नकुल ने पकड़ लिया है। महाराज, इससे आगे 
(आपका) और क्‍या अभीष्ट करूँ ? 

युधिष्ठिर--पुण्डरीकाक्ष, भगवान्‌ प्रसन्‍त होकर क्‍या कुछ नहीं देते हैं ? 
मैं तो सामान्य पुरुषों की बुद्धि से ही सन्‍्तुष्ट हूँ । इससे अधिक -माँगने का 
सामर्थ्य मुझ में नहीं है । भगवान्‌ देखिये-- 

क्रोध से अन्धे हुए (हम पाण्डवों) ने (सम्पूर्ण शत्रुकुल को मार डाला, 
लेकिन वह हम पाँचों अक्षत रहे । पाञ्चाल की राजपुत्री ने मेरी दुर्नीति से 
उत्पन्त अपमान के सागर को पार करं लियाः। आप: भगवान्‌ पुरुषोत्तम मुझ 
पुण्यशाली से आदरयुक्त होकर बातें कर रहे हैं । इससे अधिक और-क्या है 
संहाररूपनिवंहणसंधि । यदाह--वरघ्रदान-नसंप्राप्ति: काव्यसंहार उच्यते। 
किचिन्त न ददासि । कि तु ददास्येव । द्वी निषेधौ प्रकृतमर्थ गमयत:। _ पुस्पेषु 
साधारणी पुरुषसाधारणी | तया। .  ' 

'कोघान्धरिति-। क्रोधान्धेरर्थात्पऊचपाण्डवैरेव ।.,|[ते -बय॑ ] -.पञु्चपाण्डवा - 
अक्षता इत्यन्वय । पांज्चाल्य' निकारसिस्धु: | पेरिभवसागर: | मम दुर्नयेच 
_ [यूतपरिपणनांदिना] विहितस्तीणं: । पुरुषोत्तम -इति । पुरुषेक््य उत्तम इति 
. समास:। नतु पुरुवेषृत्तमं इति ।न निर्धारणे- .इति निपष्नेधात्‌ . नः चानेन 
पष्ठीसमांसनिपेधो न तु सप्तंमीसमासंनिषेध . इति.वाह््यम्‌ । तथा सति:षष्ठी- 


सम है म्‌ ्ि ५ शक ' डू तु 
श्ष८ अक्ृुपर्णानोरट फ्रीषीस के दकमिण पुरुष 
जद ल ७ ५ इुठत+ 
(जन श्र्ठं छ्धवा 


कि ताकह्यदरें पर भगवतो याचे प्रसत्तादहस्‌ं ॥४५॥ 
तथापि प्रीततरश्चेद्भगवांस्तविदमस्तु । ः 
अक्ृपणमंरुकश्रान्तं जीव््याज्जनः पुरुषायुष॑ 
भवतु भगवन्भक्तिदेत॑ विना पृरुषोत्तमे । 
दयितभुवनो विद्वद्बन्धुर्गुणेष्‌ विशेषवि 
त्सततसुक्ृती भूयाद्‌ भूपः प्रसाधितमण्डल: ॥४६॥ 
अपि च | 
अवनिमवनिपालाः पान्तु वृष्टि विधत्तां 
जगति जलधराली शस्यपूर्णास्तु भूमि: - 
त्वयि मुरनरकारो भक्तिरद्वेतयोगा- 
जह्ूवतु मम सुदीर्घ हव्यमश्नच्तु देवा: ॥४७॥ 
कृषण्ण:--एचमस्सु । 
(इति निष्क्रान्ता: सर्वे ) 


सम 


% इति षष्ठो5ड्ू: $ 
. समाप्तमिदं वेणीसंहारं नाम नाटकंमे 





'समासस्याप्राप्तेरेव निपेधात्सवेच्र सप्तमीसमासेनव प्रयोगशिद्धें: । तस्मात्पञचमी 
'समास एवायमित्यदोप: । सुकृतिन पुण्यवन्तम्‌ ॥४४५॥ 


अक्रृपणमित्ति अक्षपर्ण कार्पण्परहितमरुकृश्रान्तं न रोगेण परिथ्ान्तं च यथा 


स्थादेवं [जन:] लोक: .पुरुपायुपं जीव्याज्जीवतु । पुरुषायुपर्मिति अचतुर-इत्यादौ , 
'साधितम्‌ । 'हे भगवन दत॑ बिना5द्वतक्रमेण पुरुषोत्तम भक्तिभंवतु । मम 


घूण5क : छुतु ) 
4४5 ५» 3 तरभ5<5 


पण्ठोषक्ः २८६ 


जिसे मैं प्रसन्‍न हुए भगवान से माँगू -॥४४५॥। 
.. फिर भी यदि भगवान्‌ बहुत ही प्रसन्‍न है, तो- यह तो हो जाये--- 
हे भगंवान्‌, प्रजायें कार्पण्य रहित तथा निरोग होकर पुरुष की आयु पर्य॑न्त 
जियें । पुरुषोत्तम में हेतरहित भक्ति होवे | राजा प्रजा का अनुरागी, विद्वानों 
का बंन्धु, ग्रुणों का विशेष ज्ञाता, सदा पुण्य काये करने वाला और अधीन 
राज्यों को वश में रखने वाला होवे ॥४६।॥ . 
और भी--- 


राजा लोग पृथ्वी का पालन करें; मेघापडिक्त भ्रुवन में दृष्टि करे; पृथ्वी 
धान्य से पूर्ण हो, मेरी मुर और नरक के शत्रु आप में अद्वत सम्बन्ध से भक्ति 
' हो । और दीघेंकाल पर्येन्त देव लोग हवि का भोग करते रहें ॥४७।॥। 
कृष्ण--ऐसा ही होगा । | 
(सब निकल जाते हैं) 
# पष्ठ अज्ू ससाप्त # 
वेणीसंहार नाम का नादक समाप्त हुआ । 


5 


जनानां चेति शेप: । पण्डितजुणेषु पण्डितजनों विहितहृदयों दत्तच्ित्त: सानुरागो 
वा भवतु । भूपः [दयितं भुवर्न॑ यस्य तथा प्रिंयलोक: । विदृषां वन्धु:। विशेष- 
विद्विशिष्टगुणूज़:] सदा पुण्यवान्प्रसाधित राजवक्रश्व चुयात्‌ ॥४६॥ 

जलधराली मेघपंक्ति: जगति वृ््टि विधत्ताम्‌ 4 भूमि: शस्ये: पुर्णा धान्‍्या- 
दिसमृद्धिमती अस्तु । सुरनरकयोस्तन्नामकदैत्यो: .शत्रौं ।॥ अद्ृतयोगादनत्य- 
मनसा भक्तिः भवतु । देवा: ह॒व्य॑ होमेष हुतमाज्यादि सुदीर्घ बहुकाल- 
भश्तन्तु ॥४७॥ 

# इति षष्ठोष्डू: # 


२९० वेणीसंहारे - 


टिप्पणकृतो जगद्ध रस्प वंज्ञादिकीर्तनम 


कतीह नाटकाम्बुधी स्फुरन्ति व्रोज्ज्वला रेसा: ) : 
मदीयवुद्धिरल्पिका क्व वेद तानशेषतः |॥॥१॥ 
नानादरं मम कृतौ नियतं' तनुध्व- 

मन्राधुनातनतया ग्रुणदोषविज्ञा: 
ग्राह्म शिशोरपि सुभाषितमित्थमात्थ 

यय॑ ततो5पि मंम टिप्पनमाद्रियध्वंस्‌ ॥॥२॥। 
लब्धं दुर्लभशासनं सुरगणग्रामोइभिरामो ग्रु्ण- 

विद्यावंशविभूषणे अपि शुभे छत्रे उभे धारिते । 
येनायं समभूद्‌ द्विजातितिलकशचण्डेश्वरः पण्डितो. 

मीमांसक रहस्यवश्यहृदयों दातावदाताशंय: ॥ ३।। 
प्रासुतासावहितनगरीनागरीगीतकीर्ति 

विप्रं क्षीत्रं गुगदमधिक वेदपूर्व. धर तम्‌ । 
कैवर्तानामलभत नृपाच्छासनं सोध्यमुच्च- 

रापत्पुत्रं गुणमयतनुं रामपूर्वंधरान्तम्‌ ॥॥४॥॥ 
सोध्यं थुवामनगरे पदमाप शुद्धे प 

मीमांसको विमलकीतिपवित्रमूतिः । 
पुत्र गदाधरमवाप गुणरगाधं ु 

सत्तान्त्रिकं गुणिगणप्रथिताभिमानम्‌ ॥५॥ 
असूत विद्याधरमेव धीरं ग्रुर्ण रनून॑ सुकृताधिवासम्‌.। , 
त॑ रत्वपूर्व धरमाप पुत्र सोंडपि प्रसिद्ध ग्रुणिनां गुणेन. ॥६॥। 
दमयन्त्यामयं धीरो .लेभे सुतर्मारिदमम्‌ । * 
श्रीजगद्ध रनामानमनर्ध गुणशा लित्मू_ ॥७॥।- * 
विद्याछत्ं कुलेच्छत्नं घारितं येन धीमताम्‌ । 
जगद्धरः सुरगणे सोथ्यं नैयायिक: कविः ॥८॥॥ 


हम 


५ * डे 
ट्प्पिणकृतो वंशादिकीतेसम्‌ २६१ 
थैन्ापाठि कठोरंगौतममतं वैशेषिक खण्डन 
“ थैनाश्रावि सकोषकाव्यनिवह तत्पाणिनीयें मतम्‌ । 
छन्दोड्लंकरणं च शुद्धभरत येनाध्यगायि स्थिर 
तेनानेन जगद्धरेणं कविना टीका कछतेय मुदा ॥६॥ 
भानालंकृतिसुन्दरो रसवती नानाग्रुणानां निधि- 


तंनिाभावविभावनैक चतुरा -नानार्थसार्थाधिका | 
टीकेयं विमलाजूुनेव रहिता दोप॑रशषरत- 
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भवति च ग्रुरुहस्तालम्बनो5पि प्रकार: ॥११॥ 
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जगद्धरं तप्त कृतौ व्यरंसीत्षष्ठोज्य मो वरटिप्पने5त्र ॥१२॥ 
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१६ त्स्तं विनावि विपयादुरुविक्रमस्य चेतो विवेकपरिमन्थरतां प्रयाति। २२४ 
१७ देवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुबम्‌ । १२६ 
१८ न किव्न्चिन्त ददाति भगवान्‌ प्रसन्न: | . र८६ ' 
१६ न घटस्थ कूृपपात्ते रज्जुरपि तत्र प्रक्षेप्तन्या । | श्फो 
8 


युक्तमभिवाद्य गुदन गन्तुम । २०६ 


न । हु 
२२ 
२३ 


र्‌४ 


श्र 


रद 


२७ 
र्८ 
२६ 


३० 


वेणीसंहारस्थानि सुभाषितानि २६७ 

न युक्त पराक्रमवर्तां वाइमात्रेणापि विरागमुत्पादयितुम्‌ । 
त॒युक्त' बन्धुव्यसनं विस्तरेणावेदयितुम्‌ । 5 रड४ 
न युक्त वीरस्य क्षत्रियस्य प्रतिज्ञातं शिधिलयितुमु।_. :- -२४०, 
पुण्यवन्तो हि. दुःखभाजो भवन्ति । ... १७२ 
प्रकृतिर्दस्त्वजा । 5 आर 7 की की 
ब्रह्मगोणितं खल्वेतत्‌ | गल॑ दहदृहत्मविशत्ति | /....... ६२ 
भवति तनय सत्यं- संशय: साहसेषु | . . « : २०० 
त॑ मोहान्ध: कथमयममूुं वेत्तु देव पुराणम्‌ । ३६ 
यदि समरमपास्य नास्ति म्रत्योभ॑यमिति युक्तमितौध्न्यतः प्रयातुम्‌ । 

- , अथ मरणमवश्यमेव जन्तो: कि.मति मरुधा मलिनं यशः 'कुरुध्वे ॥॥ * &८ 
यहेवस्त्रिभुवननाथों भणति तत्कथमन्यंथा भंविष्यति । '. र३४ 


३१ 
३२ 
डरे 


३४ 
श्५ 
३६ 


रे७, 


इ््‌८ 


यावत्क्षत्रं तावव्समरविजयिनो जिता हताश्च वीरा: । 


यावत्प्राणिति तावदुपदेंष्टव्यभूमिविजिगीषु: प्रज्ञावताम्‌ | , 
यावदय॑ संसारस्तावत्पसिद्धेवेय॑ लोकयात्रा यत्पुत्री: पितरो लोकद्ये- 
धप्यनुवर्तेनीया इति । 255 ००८ 
वक्‍त सुकरमिदं दुष्करमध्यवसितुम्‌ । . # १२४ 
विश्वाव्य नामकर्मणी वन्दनीया ग्रुरव:। ह २०६ 
स एवं स्निग्धो जनीय: पृष्ट: परुषमपि हित भणति । .. ६२ 
स्त्रीणां हि.साहचर्याद्‌ भवन्ति चेतांसि भत्ू सहशानि। _.. व 
मधुरा5पि हि मूछेयते विषविटपिसमाश्रिता वल्‍ली ॥ का २० 
स्वपञ्जन: कि न खलु प्रलपति । ८ 


३९ हीयमाना: किल रिपोन्‌ पाः संदधधंते परान्‌ू । _ ि 5 दल 


3 अप 


श्ध्प् -... .. -्रेणीसंहारे 


नाटक में प्रयुक्त छन्दों के लक्षण स्थल-निर्देश सहित 


(१) भअनुष्ट्प्‌ (शलोक)--श्लोके .षष्ठं गुरु ज्ञेयं स्वंत्र लघु परु्चमम्‌ । 
हद्विचतुः पादयोह स्व॑ संप्तमं दीघ॑मन्ययों: ॥ आठ अक्षरों के प्रत्येक चरण में 
पाँचवां अक्षर लघु और छठा कक्षर गुरु! होता -है,. -सातर्वाँ अक्षर प्रथम तथा 
तृतीय चरण में गुरुऔर द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में लघु होता है 4 अन्य अक्षरों 
में लघु का नियम नहीं है ।  उदा० १. १३, १४; १६, १७, १८, १६९; २६, 
२. ३, ४, १३, १४, २३, ३. १७, १८, २६, २८, ३१ । 

(२) पथ्यावक्‍त्र--युज़ोश्चतुर्थंतो जेन वथ्यावक्‍त्र प्रकीतितम्‌ । 

१. €, ३. १४ ३६, 2५७, ४१, ४२, ४२, ४६, ४फ८ ४६, ४. ४, ४७, 
६, ११, १४, ५. ४, ६, १२, १५, १७, १६, २०, २३, २४ २५, ३, ३१, 
हे४, ३६, ६. ६, १०, ११, १४, १५, २६, रे२, २२ | | 


बाज पर 


(३) आर्या--यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेअपि ;॥ 
अष्टादश द्वितीये च॒तुर्थवेः पत्त््चदश साअर्ष्या॥ 


'ममात्रिक छुन्द, चरणों में क्रमशः: १२, १८०, १२९, १४, सात्राय । उदा० 
१. ४, ५, ६, २०, ५. १०, १८। 

(४) उपजाति--इन्द्रवत्ना और उपेन्द्रवञ्मा का मिश्रण । इच्रवञआा-- 
स्थादिन्द्रवजा यदि तो जगो गः 4 त, त, ज, ग, ग । 

उपेन्द्रवञ्ञा--उपेन्द्रवह्मा जतजास्ततो गौ। ज, त, ज, ग, ग। उदा० 
६.२३१। 

(५) पुष्पिताग्रा--अयुजि नयुगरेफतों यकारों युजि च नजी जरगाश्च 
पुष्पिताग्रा । अर्धसमवृत्त; विपम चरण--न, न, र, य। समचरण--न, ज, 
ज, र, ग । उदा० ३. ६, ४. ३। 

(६) प्रृश्वी-- जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी ग्रुरुः। ज, स, स, य, 
ल, ग: ८ वें अक्षर पर विराम | उदा० ३. ४, ३४, ६. १८ | 

(७) प्रहपिणी---त््याशाभिमंनजरगाः प्रहप्रिणीमू। मे, न, ज, र,ग 
तीसरे अक्षर पर यत्ति उदा० २. २८, ३. २७ 


नाटक में प्रयुक्त छन्दों के लक्षण स्थल-निर्देश सहित २९६ . 


(८) सालिनी---तनमग्रययुतेय॑ मालिनी भोगिलोके: । न, न, म, यू, य; 
आठवें अक्षर पर विराम | उदा० २. १ ५; ३, ४०; ५. २१, २७, ४०, ६. ३६, 
४३ । | गा | ह पु तु हा हि 

(६) वसन्ततिलका---उक्ता वस॒न्‍्तलिका तभजा जगी ग: | त, भू, ज, ज, 
गे, ग। उदा० १. ७, 5५, १५, २१, २. ६, ११, २२, २५, २७; है: १०, 
१२, १३, १५, २१, २६, ३०, ४४, ४. ४५, ६, ८५, १०४ ३... २: ३. १३, 
१६, ह३, रेर, रे5, ४२; ६. ४, ६, २२, २, २३, ३०, ३४, ३५, इ८। 

(१०) शादू लविक्रीडित-सूर्याश्वैयेंदि मः सजी सततगा: शादू लविक्री डितम्‌ 
म, स, ज, स, त, त, ग; बारहवें अक्षर पर वराम॑। उदा० १. २, १२; २४, 
१५; रे. १, २, 5, १२, १६, १६, २४; ३. ५, ६, ३३, ३५, ४७; ४. ९, 
(९; ४. १, ५, ७, ६, १८; ६. १, ७, १२, १३, १६, १७, १९, २७, ४४, 
४५, ४८ | 

(११) शिखरिणी-- रसे रुद्रेश्छिन्ना यमनसभला गः शिखरिणी । य, म, 
न, स, भ, ल, ग; छुठे अक्षर पर विराम | उदा० १. १, १ ०, ११; ३, १६, 
१६, २२, २५, ३८; ४५; ६. ५, २८, ३१, ४०। 

(१२) खग्धरा--म्रभ्नैयानां त्रयेण 'त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीतितेयम्‌ 
मे, र, भ, न, य, य, य, सातवें और चौदहवें अक्षरों पर विराम । उदा० १. ३, 
२२. २७; २. १८, २१, २६; ३- ७, ३२; ४. २; ५. २६, २६, ३०, ३५; 
३६, २३७, ६. २, ८, ३२७, ३६, ४१, ४२ । 

(१३) हरिणी---नसमरसला गः पषड़्वेदेहरिणी मता। न, स, म, र, 
स, ल, ग; छठे और दसवें अक्षरों पर विराम | उदा० ३. २४; ४५. ८५, ४१, 
६९, रे४े, ४६॥ 

(१४) द्रतविलस्बित--द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरे। न, भ, भ, र। 
उदा० २, २० | 

(१५) मन्दाक़ान्ता--मन्दाक्रान्‍्ता जलधिषडगैम्भों नती ताद गुरू चेत्‌ 
मे, भ, न, त, ग, ग; चौथे और दसवें अक्षरों प्रर विराम | उदा० १. २३, 
९. ७, १०, १७; हे. ८, ११, २०, २३; ४. १३, १५; ५. रे३; ६. २०: 
२५, २६१ 


३०० | वेणीसंहारे | 


(१६) मजञ्जुभाषिणी---सजसा जगौ च यंदि मज्जुंभाषिणी। सं, ज, स, 
ज, ग। उदा० ३. ३६; ४५. १४। | 

(१७) वियोगिनी या सुन्दरी--विषमे ससजा गुरु समे सभरा लो5थ ग्रुरु- 
वियोगिनी । अधसमवृत्त; विषम चरण--स; स, ज, ग; समचरण--स, भ 
र, ल, ग | उदा० २. ५। हे 

(१८) ओपच्छन्दसिक--पयन्ते यौ तथैव शेषमौपच्छुन्दसिकं सुधीभिरुक्तम्‌ । 
ओपच्छन्द्सिक छुन्द में वियोगिनी के चरण के अन्त में. एक गुरु अक्षर और ' 
जोड़ दिया जाता है । इसलिये, घिषम चरण---स, स, ज ग, ग;। समचरण-- 
स, भ, र, य | उदा० २. ६ । ह 


